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जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में 3९६ अल राज्य है भरी अजीत 
दि जी बहादुर बडे यशस्त्री ओर विद्याप्रेमी हुए। गणितशास्र मे उनकी अरदूधुत 
गति थी । विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था । राजनीति मे वह ढक्ष ओर गुणग्राहिता मे 
अद्वितीय थे | दर्शन शोर अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विल्लायत जाने के 
पहले ओर पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनो रहे । स्वासी जी से घंटों शास्त्रचर्चा 
हुआ्रा करती | राजपूताने मे प्रसिद्ध है कि जग्रपुर के पुण्यश्लोक महाराज श्री राम 
सिंह जी को छोडकर ऐसी सर्वंतोमुख प्रतिभा राजा श्री श्रजीतर्तिह जी ही में 
दिखाई दी । 

राजा श्री अजीतसिंह जी की रानी आउग्रा (मारवाड़ ) चॉपावत जी के 
गर्भ से तीन सतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती रूरजकुवर थीं 
जिनका विवाह शाहपुरा के राजाघिराज सर श्री नाहरसिंह जी के ज्यवेष्ठ चिरजीब ओर 
युवराज राजकुमार भ्री उमेदर्तिह जी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदकुवर का 
विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहभ के युवराज महाराजकुमार भ्री मानसिंह जी से 
हुआ । तीसरी सतान जयसिंद जी थे जो राजा श्रजीतर्तिद जो ओर रानी चॉपावत जी 
क स्वरगंबात के पीछे खेतड़ी के राजा हुए | 

इन तीनों के शुभचिंतर्कों के लिये तीर्नों की स्मृति संचित कर्मों के परिणाम से 
दुशखमय हुई । जयतिंह जी का स्वर्गवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ ओर 
सारी प्रजा, सत्र शुमचितको, संबंधियो, मित्रों और गुरुजनो का छृदय श्राज भी डस 
श्रॉच से जल ही रहा है। अश्वत्यामा के त्रण की तरह यह घाव कमी भरने का नहीं | 
ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुश्रा हो । 
श्री सूयकुवर बाई जी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन 
वर्ष मे उनका भी शरीरांत हुआ । श्री चॉदकुँवर बाई जी को वैधव्य की विषम यातना 
भोगनी पड़ी श्रीर श्रातवियोग और पतिवियोग दोनों का श्रसह्म ढुःख वे सेल रही 
हैं। उनके एकमात्र चिरंजीवी प्रतापगढ़ के कुवर श्री रामसिंह जी से मातामह राजा 


अजीतसिंह जी का कुल प्रजावान्‌ है। 
श्रीमती सूथकुमारी जी के कोई संतति जीवित न रही | उनके बहुत आग्रह 


जय 


करने पर भी राजकुमार भ्री उमेदर्तिह् जी ने उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह नहीं 


की, हे 


किया | किंतु उनओे वियोग के पीछ़े| उनके श्राशानुतार कृष्णगद् में बियाह क्रिया मशिमसे 
उनके चिरजीवी वंशाकुर विद्यमान दें । 

श्रीमती सूयकुपारी जी बहुत शिक्षिता थीं | उनका श्रध्ययन बहुन विस्तृत था । 
उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदौ इतनी श्रच्छी लिखदी थीं श्रोर 
श्रक्तर इतने सुंदर होते ये क्रि देखनेबाला चमत्कृत रह जाता। स्वर्गवास के कुछ समय 
पूर्व भीमती ने कष्ट था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब्र अर्थों, व्याख्यानों श्रोर 
लेखों का प्रामाणिक हिंदी श्रनुवाद मे छुपाऊँगी | चराल्यकाल से दी स्वामी जी के 
लेखों और श्रध्यात्म, विशेषतः अ्रद्वेत बेदात, की श्रोर धीमती की रुचि थी | श्रीमती 
के निर्देशानुतार इसका कार्यक्रम बाधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की 
कि इस संबंध मे हिंदी मे उत्तमोत्तम ग्रथी के प्रकाशन के लिये एक श्रक्षय नीवी की 
व्यवस्था का भी सूत्रपात द्वो जाय | इसका च्यवस्थापत्र बनते ने बनते श्रीमती का 
स्वर्गवास हो गया । 


राजकुमार श्री उमेदर्तिद्द जी ने श्रीमती को श्रतिम कामना के श्रनुसार 
२०,०००) देकर काशी नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रथमाला के प्रकाशन की 
व्यवस्था की । 


३०,०००, के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालय, कागढ़ी में 'बूर्यकुमारी श्रार्य- 
भाषा गद्दी ( चेयर )? की स्थापना को | 


४,०००) से उपयुक्त गुरुकुल मे चेयर के साथ ही चूर्यकुमारी निधि! की ' 
स्थापना कर सूथ कुमारी गंथावली के प्रकाशन की व्यवस्था की | 


५,०००) दरबार द्वाइंूल, शाहपुरा में सूथकुमारी विज्ञानभबन के लिये 
प्रदान किए | 


स्वामी वित्रेकानंद जी के यावत्‌ निवर्धो के श्रतिरिक्त श्रौर भी उत्तमोचम ग्रंथ 
इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे ओर लागत से कुछ ही अधिक मूल्य पर सर्वताधारण 
के लिये सुलम होंगे। इस गअ्रथमाला की बिक्री की आय इसी श्रक्षय नौवी मे जोड़ 
दी जायगी। यों स्व० श्रीमती सूर्यकुमारी तथा स्व० श्रीमान उमेदपतिंह जी के 
पुण्य तथा यश की निरंतर इद्धि होगी और हिंदी भाषा का श्रभ्युदय तथा उसस्ले 
पाठकों को शानलाभ होगा । 


प्रकाशकीय 


इस अंथमाला मे प्रकाशित ग्रंथों का हिंदीजगत्‌ मे विशेष आदर हुश्रा है। 
“इसमें अब तक ३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें निम्नाँकित अब भी 
उपलब्ध हैं: 
( १ ) शानयोग, २ भाग, ( ३ ) करुणा, (४) शशांक, (५) बुद्धचरित्‌, 
(६) सुद्राशाज्र, (७) अकत्ररी दरबार, भाग १, (८) पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, 
(६) हिंदू राजतंत्र, भाग १, (१०) अकबरी दरबार, भाग २, ( ११ ) कर्मबाद श्रोर 
जन्मांतर, (१२) हिंदी रसगंगाघर, मांग १, (१३) हिंदी गयशैली का विकास, 
(१४) श्रक्वरी दरबार, भाग ३, (१५) हिंदी रसगंगाधर, माग २, (१६) गुलेरी पंथ, 
भाग १, (१७) हिंदी रस्गंगाघर, माग ३, (१८) मारतेंदु ग्रंथावली, भाग २, (१६) 
भारतेंदु ग्रंथावली भाग ३, (२०) ठलसी की जीवनसूमि, (२१) असीम, (२२) 
पाषाणकथा, (२३) ध्वनि संप्रदाय ओर उसके सिद्धांत, (२४) तांचिक बोद्ध साधना 
ओर साहित्य, (२५) निगुण साहित्य : सांस्कृतिक प्रृष्ठभूमि | 
इस ग्रंथमाला का यह ग्रंथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
उपाधि के लिये स्वीकृत शोधप्रबंध है। हिंदू विश्वविद्यालय का ही शोधप्रत्ंध 
'निर्गुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि! इसी ग्रंथमाला में प्रकाशित हो चुका है। 
इस ग्ंथ के विद्वान्‌ लेखक ने प्रफ संशोधन का अंतिम दायित्व स्वतः लेकर मनोयोग- 
पूर्वक यद्द कार्य करने का प्रयल किया है, जिसके लिये हम अनुग्रहत हैं। फिर भी 
छापे की कुछ भूलें रह गई हैं जिनका परिमाजन शुद्धि पत्र द्वारा कर दिया गया है। 
दूसरे संस्करण में हमारा यज्ञ होगा कि ऐसी भूलें न रहे। आशा है, अपने क्षेत्र में 
॥ रेस अंथ का समुचित आदर होगा | 


स्क्लाबंधन है सुधाकर पांडेय 
२०२० बि० प्रकाशन मंत्री 


कक््व्य 


प्राकरशिक ग्रदंध का प्रणयन मेने पी-यच० डी० की उपाधि प्राप्ति के निमित्त 
खात वर्षा के व्यवहिता ज्यवहित अयलों से, नवंबर सन्‌ उन्नीस सो सत्तावन में किया 
था। उपाधिप्रदान के डेढ वर्षा के अनंतर विश्वविद्यालय ने इसके प्रकाशन की अलजुसति 
देने की कृपा की । तब नागरीप्रचारिणी सभा से इसके प्रकाशन की वार्ता चत्नी । 
दचबसे लेकर आज तक बहुत सी डउल्लकनें ओर अड्चनें पडीं। फिर भी सभा के 
अधिकारीगण साहुकूल रहकर आज इस रूप में इसे प्रकाशित कर रहे हैं। उचित 
भी है--श्रेयांसि बहुविध्चानि! । 
जहाँ तक मेरी भूमिका की आवश्यकता है बह इस ग्रंथ के प्रथमाध्याय में 
“आदि वाणी' नाम से संश्लिट है। छुपने से अवश्य बहुत सी चुटियाँ था गह हैं । 
ठद॒र्थ आवश्यक चुटियो के माजनाथे एक छुद्धिपत्र लगा दिया गया है। पाठकों 
से अनुरोध है कि वे पाठसंशोधन करके ग्रंथ पढ़ें तो अच्छा होगा। चेसे सुधी 
लोगों के लिये इच्छाग्रश्त्ति ही ठीक है। क्‍योंकि महात्मा तुलसीदास जी का 
डद्घोष है -- 
ऐ हे 
काल सुथाउ करम बरिश्राई | भलेड प्रकृति बख छुकई भत्ताह ॥ 
सो सुधारि हरिजन जिम लेद्दी | दल्ति दुल दोष बिमल जखु देहीं ॥ 
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इस ग्रंथ के चिरप्रतीक्षित प्रकाशन के अवसर पर शुरुजनों का अनुध्यान 


और नमन, सुहदों तथा सहयोगियों का स्मरण एवं कृतज्ञताज्ञापन एक झुनीत 
अथच सुखद कतव्य है । 

काशी हिंदू विश्वविद्यालयीय हिंदीविभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, ( संग्रति 
हिंदीविभागाध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ) श्रद्धेब. डा० हजारीप्रसाद 
जी हिवेदी का स्मरण करत्त हूँ जिन्होने 'हिंदी सयुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका 
विघय पर शोघकार्य के लिये झुस्ते प्रदत्त किया, जिनके द्वारा बताए गए सार्ग पर 
चलने से ओर खमय लमय पर प्राप्ठ निर्देशों, संस्कारों और प्रोत्लाहनो से इस ग्रंथ 
की रचना संभव हुई--डव विद्यावारिधि आचार्यचरणों में शत शत प्रणाम । 


[ १ | 


उन श्रद्धेय गुरुजनों--सर्वतंत्र स्वतंत्र कविताकिक चक्रयर्ती पं० महादेव पांटिय, 
संप्रति ऊर्ष्वाम्वायपीठाधीश्वर जगदूगुरु शंकराचार्य श्ली १००८ शक्षा सनेग्वरा नंद 
सरस्वती जी तथा तंत्रागसां के नद्ीष्ण विद्वान एवं सुजान महामहांपराध्याथ पृ० 
गोपीनाथ जी कविराज के चरणारावबदो को मे सन्नद्धचित छुनाः घुनः वंद्विल 
करता हूँ जिनके संपर्क की स्ट्रतियों यावज्ञीवन सुझे श्रध्यवन, अभ्यापन शोधकर्म एवं 
आर्जव प्रवृत्ति की प्रेरणाएँ देती रहेगी। श्राचार्यपाद के द्वारा डाले गए संस्कारा ने 
भक्तिरस के विवेचन में अपनी अभिव्यक्ति पा ली है. परंतु ऋविगाज जी द्वार प्राप्त 
संस्कार श्रभी अंतर्लीन हैं, समय पर व्यक्त होंगे । 
श्रद्धाराध्य प॑ं० विश्ववाथ्प्रसाद जी सिद्ध संप्रति प्रोफेसर और श्रध्यक्ष द्विदी- 
विभाग तथा डीन आव्‌ फ़रेकक्टी आाव्‌ श्राटस, सग्रध विश्वविद्यालय, शगयरा-- 
जिनकी शिप्यवत्सलता मेरे योगच्षेम की विधायिका है, जिनके शोघसंबंधी कतिपय 
पराम्शां का इस ग्रव॑ध में पूरा पूरा विनियोग किया गया श्रोर जिन्हाने वाझ्याम्यंतर 
अनेक 'जदिलताओ के रहते भी श्पनी भूमिका लिखकर इस ग्रंथ को अलंकृत 
किया है---उन युरुचरणों में अंतेवासी के श्रद्धाप्र सून समर्पित हैं । 
पुज्य पं० कश्णापति जी त्रिपादी 


४5१ # ४ 
, 
के 


संप्रति प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कालिज, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का में ऋणी हूँ जिन्होंने आरक्षथव”ः लिखने का 
कष्ट उठाकर इस अंथ की शोभावृद्धि की है । 


गुरुवर डा० जगजन्नाथप्रसाद जी शर्मा, हिंदीबिभागाध्यक्ष, का० थि० वि० 
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का में नसन करता हूँ जो समीपवर्ती शिप्यों तथा सहयोगियों के प्रति नित्य 

श्रोत्साहनब्रसि एज उपकारठुद्धि जागरूक रखते हेँ। डा० श्रीकृष्ण लाल, रीडर 


हिंदीविभाग, का० वि० वि०, का भी सें चंदन करता हैँ जिनके सत्परामशंजनबित 
विद्यादीजों का प्ररोह यथास्थान इस प्रंथ मे है । 


सातृवथ डा० विश्वंसरशरण पराठक--रीडर भारती महाविद्यालय, का० 
वि० वि०--से मेंने इस प्रबंध के लेखन मे सर्वविध ऐतिहासिक एवं पुरावात्विक 
सामग्रियों की उपलग्धि की है जिनके बिना इस प्रबंध मे ऐसा सोष्ठव एवं 
आमाणखिकता न आ पाती । प्रसंगतः से उन्हे भी स्विग्ध नति निवेदन करता न 


इनके अतिरिक्त मिन्नरवर डा० राममृर्ति बन्रिपादी ( लेक्चरर, हिंदीविभाग 
सागर विश्वविद्यालय, पं० रतिनाथ रा ( लेक्चरर, संस्कृत महाविद्यालय, का० चि० 
वि० ), डा० वच्चनसिंह ओर पं० विद्याभूषण मिश्र ( उभ्य लेक्चरर, हिंदीविभाग 
का० वि० वि० ) तथा श्री माहेश्वरीत्रसाद जी चौबे ( लेक्चरर, आचीन भारतीय 


५ 


डतिहास एवं संस्कृति विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय ) ओर अनन्‍्यों 
अंध के लेखन से विविध प्रकार की सहायताएँ मिली हैं। तदथ॑ में 
कतज्ञ हूँ । 


से सुझे इस 
इन सबका 


काशी नागरीपग्रचारिणी सभा तथा काशिराज के राजकीय पुस्तकालय 
सरस्वती भांडार के हस्तलेखों के अवलोकन का पर्याप्त अवसर भी सुझे मिला 
था । इस नाते कुछ अ्प्रकाशित सामग्री मी इस प्रबंध में संकलित की जा सकी है । 
में उन सामग्रियो के अधिकारियों के प्रति क्ृतज्ञ हुँ । डा० दीनदयालु गुप्त, डा० 
विजय दर स्नातक तथा डा० सगवतीग्रसाद सिंह के शोधप्रबंधों में बहुत सी 
अप्रकाशित सामग्री भी पहली बार सुझे देखने को मिलि, उसका भी मेंने यत्न तत्न 
उपयोग किया । एतदर्थ में इन विद्वानों तथा ऐसे ही बहुत से दूसरे विद्वानों का 
सी उपकार स्वीकार करता हैँ जिनकी उपलब्धियों का मेंने जाने या अनजाने 
विनियोग किया है । 


वैशाख शुक्ल १९ सं० २०३०, वैक्रम | रामनरेश वर्मा 


हिंदू विश्वविद्यालय, काशी 


निवेशन 


हिंदी-साहित्य-प्रदेश से शारंभ से लेकर सांप्रतिक युग तक जितने प्रकार 
नी धाराएँ-उपधाराएँ-प्रधाराएँ प्रवाहित होती चल्नी आा रही हैं उन सब्में सर्वाति- 
शायिनी घारा सध्यक्राल की सग्रुण काव्यघारा है। किसी किसी का सत तो यह 
श्री है कि हिंदीसाहित्य के सध्यकाल का सक्तिकाल और रीतिकाल या श*इंगारकाल 
के नास से विभाजन करना अ्रयुक्त है। पूरे मध्यकाल को भक्तिकाल की ही अभिधा 
देनी चाहिए। इस भक्तिकाज् से मी निर्गुंण ओर सगण काव्यधाराओं में से 
निर्गुण में सखुफी काव्योपधारा का साहित्यिक सहत्व तो है पर संत्तमत या पंथग्रवर्तिका 
ऋानमार्गी उपधारा का साहित्यिक मूल्य नगण्य सा है। सूफी काव्योपधात में 
“निर्गुण ब्रह्म को ही मान्य कर सगुण का अलक्षित रूप में खंडन है ओर ज्ञानमार्गी 
अवाह से उसका प्रत्यक्ष ही विरोध है। खंडनात्मक प्रवृत्ति के कारण उसका 
साहित्यिक मद्वत्व क्षीण हो गया है। निर्गुणघारा की खंडनात्मक् प्रवृत्ति का 
अतिवर्तत सगु णचारा की खंडनात्मक प्रवृत्ति में दिखाई देता है। ब्रह्म के मूर्तासूर्त 
दोनो ही रूप जहाँ विहित हों वहाँ निगुंण का खंडन करने की अपेत्ता सुतराम्र्‌ 
सामयिक प्रतिरोधात्मकू व्यवस्था के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । पर यह प्रतिरोध 
उस पराकाष्टा को पहुँचा कि सैद्धांविक इशटि से भी समग्रुण की सत्ता ही 
ब्यरमसार्थिक सत्ता के रूप मे स्वीकृत की गईं । यों ज्ञान के प्रतिपक्ष में भक्ति का 
मंडन पुराकाल से होता आ रहा है, पर सगुण ही सत्र कुछ है निगुण काल्पनिक 
है ऐसा पहले नहीं कहा गया। दशरथसुत राम! परात्पर ब्रह्म के अवतार कहे 
आए | वृंदावनविहारी श्रीकृष्ण की परतत्व के रूब से घारणा हुईं । यह कहना 
कि हिंदी के साध्यम से निर्मित अक्विवाइमय में तत्सासयिक परिस्थिति या 
आंदोलन को प्रेरणा दी नहीं है प्रव्यज्ञ सत्य का अयलाप है। हाँ, यह कहना 
अखत्य है कि भक्ति का उद्भव ही उस युग में हुआझ्ल। भक्ति को जो परंपरा 
ज्यली आ रही थी उसका विस्तार ओऔ,्रर समयाजुरूप उसमें नियोजन उस युग की 
ओरणा से हुआ । विविध प्रकार की संस्कृतियों का जब घात प्रतिघात द्वोता है तब 
अह नेसर्गिक है कि दोनो मे एक दूसरी की प्रवृत्तियाँ अल्पानल्प रूप सें अजुस्यूत 
हों $ हिंदीसादहित्य के सध्यकाल में ऐसी ही परिस्थिति थी । 


बज. *« 


कप 
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भक्कि का जो विकास पहले से होता चला श्रा रहा था उसके विविध लोपाद 
हैं। समय समय पर उसमे प्रतिसंस्कार भी होते श्राए है। पर उसके उत्स की 
गवेषणा में 'सक्ती द्राविड़ ऊपजी लाए रामानंद” तक द्वी जाकर रह जाना इतिद्वाल 
और अ्रनु्सधित्सा की श्रवहेलना मात्र है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि द्विट 
देश मे ही भक्ति थी, श्रन्यत्र भारत मे नहीं। पर भक्ति के प्रभूत ओर पारंपरिक 
चाढ्मय का श्रनुशीलन करने से इस सोपान के पृत्र भी जाने या ठेसने छो विवश 
होना पढता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका उत्स ओर भी पुराकत्प में 
है। हाँ, उसमे अतिराग का समावेश द्भविठ देश मे हुआ । दक्षिण ले जो शाग- 
संवलित भक्ति फेली उससे हिंदीसाहित्य का सबंध है अचस्य, श्र उसके साथ 
ही धर्म के त्रिकांड मे से उपासनाकांड का भी प्रवाह किसी न किसी रूप में उसमे 
संनिविष्ट रहा है। संग्रति अनुसंधान में भी कुछ पूर्वग्रह का प्रवेश हो गया हे । 
उसके कारण शआरय-अ्नाय॑-भेद की भेदकरी पश्ृत्ति भी जग पढी है। श्रार्यपरपरा 
की सबसे बी विशेषता यही रही है कि उसने कभी किसी नूतन श्रवृत्ति को कहीं 
अग्माह्य नहीं समझा। भत्ते ही इस संग्रह की प्रवृत्ति के कारण कुछ पूर्वभद्दी 
आएतीय संस्कृति को शुद्ध संसक्षति के रूप मे न माने, पर भारतीय संस्कृति श्रपने 
खूलरूप को भी निरंतर बनाए रही है उसमे मेल चाहे जितना होता रहा हो! 
अुसलमान चंशुओं के आगमन पर भी उसमे यही संग्राहिका दृष्टि रही है । इसी से 
उड़ पर उनको संस्कृति के भी इसमे संनिध्रिष्ट हुए। कुछ अनुसंघायकोा का यह 


कथन टोक प्रतीत होता है कि मधुरोपासना मे अतिरेक पारसीक संस्कृति के तत्वों के 
अद्दण के कारण है। 


भारतीय संस्कृति ओर तदंगभूत सगुण भक्ति की संस्क्ृति विविध भारतीय 
शरीर विदेशी भाव-विचार-घारा के पंचारृत से विकसित हुईं है। अपने मूल रूप 
मे नाना प्रकार के आवरणों को ओढ़ लेने के कारण आचार-विचार में जो सत्तत 
विकास होता आया है उसका लेखा-जोखा लेना और सभी का विश्लेषण कर उन्‍हें; 
श्थक करना कठिन कार्य है। सब प्रकार के शआग्रहों से तरस्थ रहकर ही इसका: 
विश्लेषण दो सकता है। सा 


वि ० च थदी किसी तथ्य की सिद्धि के लिये चाब्मय के 
विविध छेतन्नो से अमाणों का आकलन अपेक्तित होता है। रे 


20 इस कार्य के लिये प्रभूत 
शाश का श्रालोडन कर उसमे से अभीष्सित कणा को पृथक्‌ करना सहज नहीं 

। वहुत विवेक श्रोर घेर्थ से ही इससे कुछु उपलब्धि हो सकती है । मर 
शोधप्रबंध मंज्सी थोजना बनाई गई दै और उसके लिये जिस प्रकार ग्रैथसागर कह 
संथन कया गया है वह परम रल्ताध्य है। सबके मतो ओर मास्यताओं को दृष्टिपथा 
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में रखते हुए सत्य का संधघान करना विकद व्यापार है। पर श्री वर्मा ने श्रथक 
परिश्रम द्वारा रलराशि संचित की, इसमे संदेह नहीं। इस शोधकार्य भें उन्होंने 
नवीन तथ्यों की ही उपलब्धि नहीं की है नवीन ज्याख्या भी अस्तुत की है। इससे 
सयुण भक्ति-वाइसय की सांस्कृतिक पीठिका के हृदयंगस करने से लिश्वय ही 
सुगमतठा हो गई है । 

यद्यपि इस शोधप्रबंध से मेरा प्रत्यक्ष संबंध नहीं था तथापि विषय के 
निश्चय ओर शोध की संभावना के विषय से मेरी कुछ धारणाएँ थीं जिनका संकेत 
मेंने लेखक से किया था। प्रसन्नता की बात है कि उन्‍होंने मेरे निवेदन की दृष्टि से 
भी विषय का विश्लेषण करने से अपने को प्रवृत्त किया है। उसमें उन्हें कुछ 
कठिनाई अवश्य हुईं है फिर भी उनकी दत्तचित्तता ओर अज्लुसंधित्सा से हिंदीसाहित्य 
में नवीन सार्ग पर चलने की श्रनिवार्यता भी खासने आईं है। हमारे ज्ञान का 
वर्धन भी अत्यधिक परिसाण से हुआ है । अनुसंधान के ज्षेत्र में मतमेद भी यथास्थल 
होता ही है। अनुसंधान इद्मित्थम्‌ के चक्कर से नही पडता । उसका काय इतना ही 
होता है कि वह स्थान स्थान पर मिलनेवाली विसंगतियों को सुसंगव करता चले । 
हो सकता है कि उसी क्षेत्र में भावी अनुसंघान कुछ ओर नचता का समावेश करे । 
पर जो अनुसंधान तटस्थ श्त्ति से होता है उसकी स्थापनाएँ सदा आधाररूप बनी 
रहती है। उनका उन्मूलन नहीं होता । उनमे नवीन अंकुर ही निकल सकता है । 


संसक्ृति शब्द आधुनिक है। इसका समानार्थक शब्द भारतीय वाहसमय में 
नही है। संस्कार” शब्द इससे मिलता हुआ होने पर भी इसका अर्थ नहीं देता । 
वह व्यक्तिगत परिष्कार से जितना संबद्ध हे उतना लोकगत परिष्कार से नहीं । 
संस्कृति सामाजिक परिष्कार है। उसके अंतर्गत किसी स्थान के आचार-विचार का 
स्वरूप ग्ृहीत होता है। शआ्ाचार व्यवहारपत्ञ है ओर विचार सिद्धांवपक्ष । इस 
प्रकार किसी सामाजिक प्रवाह के सांस्कृतिक स्वरूप का विश्लेषण करने में दोनों का 
विवेचन करना पड़ता है। अलुसंघाता ने सांस्कृतिक भूमिका से इन दोनों को 
इृष्टिपथ मे रखकर विवेचना की है। इसलिए किसी प्रकार का कोई अंतराल कहीं 
नहीं रह गया । सब प्रकार से विचार करने पर भुझे यही लगता है कि सगुण काव्य 
की जेसी सांस्कृतिक पीढिका लेखक ने प्रस्तुत की है ओर जितने पुष्कल्न प्रमाणों ओर 
उदाहरणों से इसे अंकित किया है वेसा सांप्रतिक शोधम्रबंधों में बहुत कम 
दिखाई देवा है । 
मुझे इस गुण मे एक दोष भी दिखाई देता है। वह यही कि अहमहमिकया 
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इतने तथ्य, तत्व सामने था जाते हैं कि विवेच्य प्रसंग की धारा प्रयादपरार झुस्त 
होने लगती है। दोप अनुसंधान का नहीं है शैली का दे। ऐसे शोवग्रदंधो से जिनमे 
पुष्कल तथ्य एक ही तत्व को सिद्ध करने के लिये एक साथ शा खरे शोगे ४ 
उन्हे सीद लगाने के बदले सामने से हटाकर पीछे बेठा दिया जाता 84 परिशिष्ठ में 
उन्हे रख देना शली की दृष्टि से शोभन द्वोवा हैं। द्विदी भे असी शोद्प्रव॑श्र 
लिखने मे शेली का विकास पर्याप्त परिसाण मे नहीं हो पाया 3 | अनुसंधान छान के 
पांडित्य का प्रेमी है | ग्राहक या पाठक फी द्त्ति णेली की सरसता से धूद कर तिरना! 
चाहती है | हाँ शोध के लिये यहीं दूबने का खतरा भी अवश्य रहता ४। यद्दि ददा्े 
पांडित्य की रज्जु छोडकर शी का पलल्‍्ला पकड ले तो अनुसंधान स्वयं ट्बने उतराने 
लगता है। इसलिए श्री वर्मा से मेरा निवेदन यह है कि इस अनुर्ंवानात्मऊ 
प्रबंध के निष्कर्पा के आधार पर वे एक छोटी पुस्तक ऐसी प्रस्तुत करें जिसमे प्रसन्न 
चाग्यारा निरवरोध प्रवाहित हो, वथ्यॉ-प्रसाणों के शिलाखंडा से टकरगाकर 
“न ययो न तस्थो' के विश्नम में उसे कही न पडना पड़े । 


प्‌ 

“अपनी ही करनी अपने मुँह वरनी' की स्थिति आ जाती है। उधर श्राशीर्वाद का 
अधिकार कोई गुरुजन छोडना भी नहीं चाहता । श्रतः में श्राशीरव॑चन देता हैँ. कि 
शोध के क्षेत्र में वे जला अभूतपूर्व काये बरावर करते आए हैं उसकी परंपरा अविच्छिन्न 
रखेंगे ओर ह्विंदीसाहित्य के जिन क्षेत्रों म॒ उनकी शोधांजनगुटिका से भूरि निधान 
मिलने की संभावना है वहाँ साधक ही नहों सिद्ध सुजान की भाँति प्रवृत्त होकर 


45% 
हुदा 


हंदीसाहित्य का भांडार भरंगे। 


श्री वर्मा से सेरा ऐेसा संबंध है कि इस शोध पर उन्हें बधाई देना, 


गंगा दशहरा, २०२० 
हिंदी-विश्वाग नाखें 
मगध विश्वविद्यालय, गया' विश्वनाथप्रखाद सिश्र 


भकियर्ण 
वैदिक वाडग्मय भे सक्ति के बीज 


सगुण सक्तिघारा छा उदय सारत में कब ओर केसे हुआ--इसका ठीक 

ठीक निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। पाश्रात्य ओर भारतीय विद्वान, जिन्होंने 
भारत के पत्र श्रोर प्रागेतिदासिक काल का प्रध्ययच किया है उसकी कुछ विशेष 
दृष्टि हे। साहित्यिक विशसत के झूप से ऋग्वेद संहिता ही भारत का प्राचीवतस 
उपल्तव्ध साहित्य है। अनेक दृष्टियों से--आकार प्रकार के विचार खे, व्यवस्थित 
ग्रंथ की दृष्टि से--वह भारत की ही चही समरुत विश्व की पुरातनतस साहित्यिक 
निधि (लिटररी सान्युसेठ) कही गई है । पर उसमे से कुछ अंश, सुख्यतः ऋषक संहिता 
का प्रथम और दशस मंडल अपेक्षाकुत उत्तरालीन माना जाता है। प्राचीवतस कहे 
जानेवाले अंशों में वहुदेवोपालना, विश्वदेदोपालना या अ्रनेकदेवोपासना की दृष्टि 
सुख्य सानी गई है। साथ ही यह भी बहुधा कहा जाता है कि उक्त* अंश से सक्ति- 
साथ को उपासना ओर पूजा की अपेक्षा याज्षिक ओर कर्मकांडयुक्त दृष्टि का स्घर 
बल्वत्तर रहा है। विचारपूर्वक देखा जाय तो ऋषक्‍खंहिदा, वस्तुतः स्तुति, आार्थना 
ओर महिसागान का ही खुख्य साहित्य है। उससे देवस्तुतिपरक सूक्तों का ही बाहुलय 
है। पर साथ ही यह भी साना जाता है कि उन स्तुतिपरक ऋचाओं का प्रयोग 
एवं विनियोग यज्ञक्ृत्यों में ही प्रायः होता था। अतः पोराणिक युग तथा मध्यकाल 
में जिस प्रकार भक्ति का ब्यापक प्रभाव ओर प्रधाह दिखाई देता है-- वैसा ऋणग्वचेद- 
युग में नहीं था। ऋणग्वेदसंद्विता के दाशंचिक सूक्तों मे . ( जो अधिकांश प्रथम और 
दशम मंडल में हैं ) निश्चय ही एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद या परसेश्वरचाद्‌ स्पष्ट 
रूप में वर्शित है। वहाँ हिरण्यगर्भ, प्रजापति, पुरुष आदि को परमदेव, सर्वशक्ति- 
मान, स्वच्यापी, स्वंसमर्थ, सर्वदर्शी ओर अनाग्रनंतदेव के रूप में दम स्तवनीय 
ओर वर्णनीय देखते हैं। इन वर्णनों से बहा या भक्तिभाव के आलंबन रूप में 
एक सर्वोच्च या परमदेव के उपास्यरूप की कल्पना लक्षित की जा सकती है । इसके 

अतिरिक्त भी बेदिक वाडमसय मे नहीं स्वयं ऋक्‍सहिता से भी “विष्णु! से सबद्ध छः सूक्त 

हैं। यह वथ्य है कि इंद्र, अभि, सविता, वरुण आदि-- विशेषतः इंद्र, अभि आदि-- 

से संबद्ध सूक्तो-ऋचाओ की-संख्या जैसी विशाल है वेसी विष्ण॒ुसंबद्ध सूक्तों की नहीं 
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हैँ। परंतु इतने से ही देव विष्णु की महत्ता का दीक ठोक अ्रनुमान नहीं किया 
जा सकता । दो सकता है कि तत्कालीन समाज के श्रार्या की कुछ टोलियों या 
शाखाएँ ऐसी भी रददी दवा जद्दों विप्शु का स्थान अधिक महत्व का रहा हो | 

/ बिद्दानों की गंडली में एक श्रन्य बात भी कभी कभी कही श्रोर समी जाती 
हे--मध्यकालीन सगुण वेप्णवोपासना के विपय में विचार करते समय--जिसका 
ध्यान रखना चाहिए । वेदों मे विष्णु के स्तवनीय आर बदनीय रूप की चर्चा बरदिक 
देंचता के रूप मे की गई है । पर इसके साथ द्वी साथ ऐसे बणन भी ह जहां कृष्ण, 
राधा, ठेवकीपुत्र, राम ओर सीता--आदि शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्ना तथा 
पोराशिक संज्ञाओ ( व्यक्तिवाचक ) से इतर श्रर्थों मे हुआ है। विष्णु एक ओर 
कहीं इंद्र के सखा', बंधु ओर सहायक कहें गए हैं तो दूसरी ओर उन्हें सर्यसूप 
चक्रवारी या सूर्य शोर अ्रञ्चि' भी साना गया है। इसो प्रकार पाराशिक गाथा करे 
प्रेरणादायक वामनावतार विप्णु के ही समान ऋकक्‍्संदहिता में विष्णु को वार॑बार 
त्रिविक्रम कहा गया है। त्रिविक्रम शब्द के अनेक व्याख्याथों में त्रेधा नि ठचे पढम! 
द्वारा उस प्रकार का संकेत मिलता है जिसका विकास पोराणिक गाथाओ में आ्राकर 
तीन पदक्रमा से पृथिवी, श्रवरित्ञ ओर पाताल को माप लेनेवाले 'वामनावतार!? में 
हुआ | उन्हे भयरहित “गोपा'£ श्र्थात्‌ रक्तक भी कहा गया--जिसके विकासक्रम 
से नंदकुमार कृष्ण का 'गोप! का रूप धारण कर लेना श्रत्यंत स्वाभाविक लगता हे । 
उरुविक्रम विष्णु का परसपद मधु का भंडार है। विप्णु का उपासक नर जहाँ वृष्ठि 


१, 





विष्णोः कर्माणशि पश्यत यतो पस्थयशे। 
इन्द्रस्य युज्य; सखा || ऋ० सं० १(२२।१६ 
२. चतुर्भुज विष्णु के चार हार्थों में से एक मे चक्र है। वह चक्र संवत्सरचक्र 
है---बही सूबे मी है--उसका विष्णु ही संचालन करते हैं--- 

हादश प्रधयश्चक्रमेके त्रीशि नभ्यानि क ड तन्निकेत । 

तस्मिन्साक त्रिशता न शब्डवो <र्पिताः षष्टिन चलाचलासः | 

ऋ० सं० १।१६४।४८ 
शतपथ के १४वें काड में यही ( चतुर्भुज ) चक्र सूर्य कह गया है। अथव॑विद 

संहिता में (य एकमोनालेधा विचक्रमे--१३॥१११।१ ) सूर्य को ही त्रिविक्रम विष्णु 


कहा गया है| यह करीत्र करीत्र कुछ वैला ही है जैसा--'ध्येयः सदा सवितृमर्डल- 
मध्यवर्ची नारायणः में कहा गया है। 


३. श्रमिये देवानामवमो विष्णु; परमः । ऐतरेय ब्राह्ण १॥१ 


[| ११ ] 


प्राप्त करता है, चह अंतरिक्तस्थ विष्णु का परसपद उपासकों (भक्तों या यजनकर्ताओं) 
के लिये प्राप्तिकामना का लोक है) । यह असंसव नहीं कि ब्ह्मवेवर्त, पद्म आदि 
पुराणों का गोलोक ( विष्णुलोक ) मधुरचरित भधुरापति की मधुर ल्लीलाओं के 
मधुसय आगार के रूप से विक्रसित हुआ हो । इसी का रूप सथ्यकालीन कृष्णभरक्तों 
में नित्यदवृदावन लीला का लोक भी बन गया--यह कल्पना की जा सकती है। 
पुराणसंहिता, गरंसहिता आदि से भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपा!, 
पालनकर्ता, पुष्टिकर्ता वेदिक विष्णु का ही यदि पुराणों से स्थिति, पात्नन ओर पोषण- 
कर्ता त्रिदेवमध्यांतर्गत विष्णु के रूप से विकास हुआ हो तो फोई आश्चर्य नहीं । 
इसी प्रकार बही गोपा, गोप चनकर भागवत्त शञ्आादि के बासुदेव देवकीपुत्र, नंद- 
गोपकुमार, यशोदानंदन के रूप से विकसित हुए हो तो यह भी असंभाव्य नहीं है । 
वैसे छांदोग्योपतिषद्‌ मे देवकीपुत्र कृष्ण का नाम आता है--जो घोर आंगिरस के 
शिष्य कहे गए हैं। ३६० स्तुतियों ( संध्यागायत्री ग्रादि ) से संवत्सर-चक्र को 
चलानेवाले विष्णु का भी चक्रधर या चक्रायुध हो जाना भरी अत्यंत सहज है।* 
जिस विष्णु के प्रताप से चरष्टि होती है ओर साथ ही गायों को दुग्ध होता है उसका 
कारलांतर में गोपवेषधारी कृष्णाख्य विष्णु होना कल्पनागम्य माना जा सकता है | 
विष्णु ह्वी यजमान तथा देवगणा के लिये ब्रज प्राप्त करानेवाला दह्ोने से ब्जनंदन, 
गोपीजनवल्लम हो सकता है। (ब्रज च विष्णु: सखियाँ अपोर्णतते---ऋक ० खं० 
१।१६४६।४ ) विष्णु की ही सहायता पाकर चूँकि इंद्र इतने पराक्रमी हुए---इसी 
कारण पुराणकार ऋषियों ने देवता के संकर्टों का नाश करनेवाले विष्णु को 
अवतारधारी और उर्पेंद्र भी कद्दा है। वेदिक विष्णु के भक्त, यजनकर्ता ध्रुव होते हैं 
अ्रतः पुराणों में शरुव की कथा का पोराणिक गाथा के रूप में वर्णन पाया जाता है । 


१. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोंपा अदाभ्यः । 
श्रतों धर्माणि घारयन्‌ | ऋक्‍संहिता--१।२२ १८ 
२, तदस्य प्रियममि पाथों अ्रश्यां नरो यत्र देवववों मदन्ति। 
उमस्क्रमस्य स हि बन्खुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः | 
ऋषकषपंहिता ११४४४ 


इतना ही नहीं इसके आगेवाली ऋचा में गो! शब्द भी है ओर “बृष्ण” 
शब्द भी, जो श्ागे चलकर परमपद को 'गोलोक? से जोड़नेवाला हो सकता है ओर 
विष्णु के अवतार कृष्ण को बृष्णियों का नेता भी बना सकता है--(१) “यत्र गावों 
भूरिश्शड़ा अयावः (२) 'अ्रत्राह तदुरुगायस्य इृष्णः । 


#््ती न. ऋब 


श्र 


[ १२ | 


समस्त जगत्‌ को मदमत्त करनेवाली श्री या लक्ध्मी बेदी मे ठी वा हा सता कष्ठी 
गई है और वह्दी पुराणों में सी वर्खित है विस्तृत, व्यापक ओर संमात्य रूप ले । 
चीरसागरशायी ऐोशाणखिक विष्णु का सी ग्रलबीज बेढों भ॑ फुडे पह्मान 
बताने है। सागर! का श्र्थ देदों मे आ्राकाश था शतरित भी कटा जाता दे 
विष्णु अंदरित्त म॒ स्थित, पव्याप्त माने जाते 


प्पै 


च्लषट 
2] 


द। स्जतप्थ यथा पाराशिक प्राछाश- 
गंगा को दुग्घपथ” ( मिल्‍्की वे ) सावकर विश्ख को चीरलासररथ बतात्रा जावा 
है जो आगे चलकर पुराणों में क्षीरसागरक्षात्री जच्मीगति सगवाय्‌ विष्णु के सूप में 
पुराशगाथाओं के आधार हो गए । इसी ज्कार विष्णु के बाइव शहद का 
आदि संकेत वेदों से हँढा जा सकता हे। ऋग्वेद मे रूर्य के लिये 'सुप्र्णं' ( सुंदर 
पंखावाला ) तथा गरुत्मान्‌ ( वेगवान्‌ था घंदना से बहनान ) शब्द ब्यवहत हुए 
हैं। सूर्थ ओर विष्णु की अ्भिन्नता या एकदा का संकेत पहले किया जा चुका दे । 
सुपर्ण, गरुत्मान्‌ ओर सूर्य का एकत्व वी यदि सुपण गरुढ को पुरुणों में विष्णुवाहन 
का पढ देने का कारण हुश्ना हो तो इसे अकल्पतीय नद्दी समझता चाहिए । 


रे 


छांदोग्य उपनिषद्‌ की चर्चा ऊपर की गई है। वहां “कृष्णार्जुन! शब्द 
भी मिल जाता है जिसका श्र हो सकता है कृष्णवर्णा रात्रि तथा श्वेतवर्ण दिन 
और दोनों के संसिश्रण से भावित अहोरात्र का प्रतिरू्ष सूर्य ।' इसी प्रकार अ्रश्नि 
को ज्वालाएँ कृष्णाजन कही गई--है जिसका अर्थ भी कृष्णवर्ण ओर श्वेववर्ण ही 
समझा जाता है । 


यही कृष्ण! शब्द इंद्रपरक स्तुतिऋचाशो में अनेक बार आया है। 
उघा को कृष्णों से अर्थात्‌ तमस्विनी के अंधकार से मुक्त करनेबाला होने के साथ साथ 
झष्ण एवं रोहित वर्णवाली गायों में श्वेतवर्ण छुग्व का स्थापनकर्ता भी इंद्र कहा 
गया हैं। गाय ओर कृष्ण शब्द का यह खद्प्रयोग काल्नांतर में कृष्ण के गोपाल 


ख््प के । डद्भावना का प्रेरणाखोत बना हो तो कोई आश्रय नही । आगे चलकर 
3 5 के 
उतारा स वदक आख्यानबीजो, नामों, गाथाओं आदि के नए रूपों में अवतरण 





१, सूर्य के रूप में 'कृष्ण! 
है पर छारोग्योपनिषद्‌ 
लाती है। वहाँ सूर्य 


>'प पद का व्यवह्ार स्थूलतः तो अठंगत जान पड़ता 
की उक्ति से उस मान्यता की रहस्थात्मक सूक्ष्य दृष्टि स्पष्ट हो 
के सू्म रूप के प्रसंग में कह गया है--नोल; परः कृष्णुः-- 
अर्थात्‌ चय॑ के नीलरूप से भी परे, पारगामी उनका कृष्ण रूप है-अ्रथ 
वर्देतदादित्यस्थ शुक्ल भा; सैवर्गय यन्नील परः कृष्ण तत्ताम 
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हुए इसमे कोई संदेह नही है। पुराण का संबंध वेद की आख्यानपरक व्याख्या 
के साथ देखना कद्ाचित्‌ परमावश्यक है । 


पुराणकार ओर उतकी सभसन्‍्वयखसाथता 

पुराणकर्ता आचारयो ने अनेक कार्य किए। उन्होंने भारत के अंधकार- 
युगीन प्रागेविद्ासिक काल से जो लोकगाथाएँ व्यवस्थित और अ्रव्यवस्थित झूप 
से त्रिखरी हुई चली था रद्दी थी उनको पुराण्श मे संगणह्ीव किया। जनश्नुतिय्रों 
ओर किंचदंतियों का झकलवच-संकलन कर के उन्हें पोराणिक आख्याव-गाथाओं का 
रूप दिया । लोकपरंपरा से शावाबव्दियो-सहस्यव्दियों से प्रचलित जनकथाओं ओर 
लोकब्त्तो को पुराणालुलारी आख्यानवस्तुओ से पशावद्ध किया। इन सबके 
साथ साथ एक ओर दहुठ बड़ा कार्य किया । 

यह कार्य था इस विशाल भारत देश में बिखरे हुए विभिन्न संस्कृतियों, 
धार्मिक मान्यताओं और डप्ासनाव्मक-साधवात्मक तत्वों से समन्वय स्थापित करना 
तथा जउद्क्े द्वारा सामजस्थपूर्ण एकसूत्रवा से उन्हें शुंथकर भारतीय संस्कृति की 
एक ऐसी व्यापक झूर्ति प्रतिष्ठित करने का अयास करना जिसके निर्माण से सबका 
योगदान हो और सबके दिये वह आकर्षणकंद्र बच सके। इस प्रयास में पुराणकार 
ऋषियों और आचायों को कितनी सफलता सिली--इसका उत्तर इतिहास से 
मिलता दै-यहाँ उसकी चर्चा अनावश्यक है। फिर सी इस प्रयास का क्रम 
हज़ार वर्षों से अधिक तक चलता रहा । पुराखवाइुसय का रचन्नाकाल कोई एक या 
दो शवाब्दी नहीं है वरन्‌ सहस्राव्दी से भी अ्रधिक वर्षो तक पुराणो की रचना 
होती रही । 

इस पौराणिक दृष्टि के वाहमयकार व्यास! जी के नास पर ही निर्माण 
करते चल्ने गए.। प्रंथों मे संयोजित क्षेपकों को उन्होंने अपने यशुसे काव्यस 
की दृष्टि से नही लिखा। 'स्वयश! की कामना से परे होकर वे उस 
समन्वित दृष्टि के प्रसार में लगे थे जिसके द्वारा सदूभाव ओर सोदादंपू्एँ समन्वय 
स्थापित हो सके । वे चाहते थे कि समग्र भारत ले पूर्व से पश्चिम तक ओर उत्तर 
से दक्षिण तक, अनेक अंगो और तत्वों से आकलित संस्कृति की ऐसी विशाल ओर 
व्यापक प्रतिमा बने जो सबको अपने मे ससेट ले, सबको आत्मीय € स्वात्साँग 2 


बना ले सबको आशिलष्ट कर ले । 
इसी प्रयास में आयो के वेदिक वाडइसय की दृष्टि को, ठत्वों की उपासना- 


सरणियों को और पूजन-यजन-पद्धतियों को भी घुराणकर्ता ऋषियों ने ग्रृहीत 
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किया । इस दृष्टि से भारतीय हिंदु्ल॑स्कृति का शरा्यसंरकृृति कहना, कंदाचिव, 
संकचित मनोबवृत्ति है। इवना ही नहा, वेद के शोधकर्ता प्रनेक्त पाधात्य पंछित 
तो यह भी सानते हैं कि वेदिक संहिताशा से प्रग्रंतर तत्वा का समावेश होने लगा 
था। अ्रथदेवेद के विषय भे उनका फथन ह कि यद्यपि भाषा और दंदयोजना 
आदि की दृष्टि से अ्रथवसाहंता का रचना-संकलन-काल ऋश्वेद के वाद का डे 
तथावि उसमे ग्रथित बहुत सी दृष्टियां, बहुत से तत्व ठश्रा अनक धामिक मान्यताएँ 
शआर्थतर भी हैं, वेटिक थुग से पूर्ववर्ती काल की भी | संभवत्तः आया के प्रागसन 
था ऋग्वेदसंहिता के निर्माणकाल से पूव की थे ऐसी प्रवृत्तियों ४ जिनकी परवरा- 


गत सान्यताओं को ऋव्तसंहितानिर्माण के परवर्ती ऋषियों ने श्रत्मछुक्त करक 
अथवेसंहिता में गूँथ दिया है । 


कहने का तात्पय केवल इतना ही है कि ऋकक्‍मंदिता की रचना से प्व भी 
भारत में आयतर मान्यताओं का प्रचलन रहा । ऋग्वेदकाल से जब कि ननाश्वत 
रूप से आये ओर आयतर संस्कृतिया सम संघ चल रहा होगा--उस समय भी 
झौर उसके वाद भी प्राग्ह््वेदीय आयतर मान्यताओं का प्रवाह बहता चल रहा 
था। उत्तर भारत में विशेप रूप से आरयेदष्टि का बोलबाला हो जाने पर भी 
संहिताप्रथों, एवं समस्त वेदिक चाहमय थुग के बाद भी उनकी धारा आवच्छिन्ष 
रूप से बहती चल रही थी--चाद्दे वह कितनी भी दुर्बल रही हो । 


पुराणकर्ता आचाययों ने आये और समस्त आरयेतर मान्यताओं ओर 
धार्सिक चर्याओं को एक मे मिल्लाकर उनके विरोध को दूर करने का चिरस्मरणीय 
ओऔर मद्दान्‌ प्रयास किया । इससें हजारों वर्षो तक निःस्वार्थभाव से वे लगे रहे । 
ख्रश्नांत साधक के समान थे अपना काये करते रहे । इसी कारण पुराणों में वेढिक 
ब्राह्मण-आरण्यकों, उपनिषदों ओर कल्पसूत्रों की दइृष्टियों ओर सिद्धांतों को जहाँ 


एक ओर प्रवद्धू किया गया है, आरण्यकों ओर विशेषरूप से उपनिषर्दों के 


ज्ञानात्मक चिंवन-मननपत्ष को आत्मांतगंव किया गया है वही दखसरी ओर भक्ति ओर 
| कप बे हक रु 6 
पूला के भी विविध मार्गों की समायोजना दिखाई देती है । 


इतना ही नही पुराणों का यह सर्वातसुक्तिपरक दृष्टिक्रम निरंतर गतिशील 
रहा । इली कारण हस देखते हैं कि पुराणों मे, एक और जहाँ सुख्य दर्शनसिद्ध॑तों 
की, कर्ममाग, भक्तिमार्ग ओर ज्ञानमार्ग से संबद्ध सिद्धांतों की, चर्चा मिलती है 
वही दूसरी ओर तंत्रसिद्धातीय ओर आगमसंस्ष्ट सान्यताओं और डपासनापद्धतियों 
का भी उल्लेख सिलता है । जब तक पुराणों की शुद्ध और निःस्वार्थ दृष्टि के आचार्य 
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अपनी इस उपयुक्त साधना सें लगे रहे तब तक नवोदित, नवाविर्भावित पद्धतियों के 
प्रति आरकलनसंकलनात्सक समन्वय की यह दृष्टि भी चलती रही । पथ (या पंथ ) 
चाहे ऋञ, सरल, सीधालादा हो, चाहे कठिन, कुटिल, टेढामेढ़ा, चाहे वह अल्ोकिक, 
आशिचारिक, घोर या अथोर हो, चाहे वह जीवन के मान्य आदर्शा ओर विहित 
पद्धुतियों के साथ चलनेवाला हो, चाहे सामान्य सुसाध्य ओर सुश्रयोगयुक्न हो चाहे 
असामान्य, कोल, दुष्प्रयोगसंसुष्ठ हो--सबका लक्ष्य, साध्य, चरम उद्देश्य एक ही 
था--परर्सपद को, मोक्ष की, श्रनंतशिवत्व की, सथ्चिदानंदत्व की प्रापि-- 


रुचीनां वेचित्याइजुकुटिलनानापएथजुणां 
नणामेकों गश्यस्त्वमलि पयसामर्णव इच।॥ 


संभवतः पुराणाकृत आचायों की यही, साधना थी जिसका प्रथम, महान 
ओर सफल प्रयास 'महाभारत' के रूप से, उसके अंतिस संकलित रूप से सामने 
आया | ओर उस सहान सांस्कृतिक महापुराणकाव्य के संबंध सें कदाचित्‌ इसी 
सर्वदंशिसमाकलक एवं सर्वातभुक्तिपरक प्रकृति का विचार करते हुए कहा गया था -- 

यद्हास्ति न तद्न्यत्र यन्नेह्ास्ति 3 तत्‌ कित्‌। 

पुराणाचार्योा की पूर्वोक्त समन्वयसाधना के अनेक साध्यसों सें आख्यानात्मक, 
शाधात्मकहू व्याख्या करना भी उनका एक समन्वयशिल्प था । 'पुरूरवा और उ्शी” की 
कथा, कदाचित्‌ इस प्रकार के रूपों का अ्रत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो संहिता ओर 
ब्राह्मण ग्रंथों से द्वोकर पुराणों ही नहीं विश्वकवि कालिदास के अमर नाठक 
पवैक्रमोबशीय” का उपजीव्य बना । यह तो विस्तृत भरसंग है । पुराणों में ऐसे प्रसंग 
अगणित मिलते हैं जिनमे वेदिक ऋषि के संकेतात्मक, प्रतीकात्मक या दुर्बोध्य ढंग से 
कथित या निर्दिष्ट बीज की व्याख्या, एराणखों में अपने ढंग से को गई है । केवल 
उस दुर्बोध्य संकेत को लेकर पुराणकार ने लंबीचोड़ी कथा की अवतारणा कर दी है। 
वेदों में जो संक्रेत किसी देवविशेष के साथ जुडे हुए हैं उन्हें पुराणकथाओं में 
कसी कभी निकट्वर्ती या अन्‍य देवव्यक्तिश्व के साथ जोड़ दिया गया है, कथासंकेत 
को अन्यांतरित कर दिया गया है । 

कुछ स्थलो को उदाहरण के रूप मे देखा जा सकता है। अहल्यायें जादः 
( ऋणगूसंद्िता ) का अथ पाश्चात्य विद्वानों ने जो बवाया है, वह कुछ भिन्न है 
वचेबर' के सतानुसार अहित्या को देवी उषा ओर इंद्र को मेघखंड बताया गया हे । 
'कीथ! ने अपने ग्रंथ 'रिलिजन्स ऐंड फिलॉसॉकी आऑव्‌ वेद! में दिखाया कि 'हापक्किस' 
के अनुसार “अहिल्या? का अर्थ बिना जोती हुईं, इलत के संपर्क से रहित भूमि हे । 
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यह सकेत वाल्मीकिरामायण तथा पुराणों मे गोतमवारी अह्विल्या अर उसके 
पातिब्रत्यनाशक इंद्र की लोकगाथा वन गई । इसी प्रकार घुराणों में असिद्ध दन्नासुर 
की कथा है। ऋग्वेद में द्ुत्अ! के शत्भु तथा छुत्र नामक दानव क नाशकता के 
रूप में इंद्र की सठुति वारवार की गई है। अट्ठि भी, श्रनेक बार क्ृत्र शब्द का 
पर्याय बनकर आया है। इस शब्द की अर्थव्यास्या में पाठ्यात्य शरीर पोस्स्य 
विद्वाना मे बडा सतभेद है। वह सर्प है, बह पर्वत हैं, बह झहासा है, बढ़ जगय बाग 
श्राच्डाइक है, वह नदियों के जल का निरोधक शअट्ठि था पर्वत हैं, चह संसार को 
अंधकार से शआरच्छुन्न करनेवाला है, वह सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को काले कुदासे से 
दँक रखनेवाला अंबकार है। इंद्र का यह शत्रु जल में चिरकाल तक सोता रहता हैं 
इस छृत्नाखुर की कथा का बढे विस्तार करे साथ पुराणों से वर्णन किया गया दे । 
इसका संदर्भवीज वेडिक है जिसके संकेत का आश्रय लेकर बह एक पौराणिक 
लोकगाथा के रूप में हमारे सामने आती हे । 

पव॑तों के पच्चच्छेदन की कथा भी ऐसी ही है। ऋग्वेद मे कहा गया दे कि 
जब पृथ्वी भीपण कपनों से छुब्घ थी, क्रद्धपव॑त प्रथ्वी पर विध्वंस लीला कर रहे थे 
ठब अंतरिक्षस्थ इंद्र ने उन्हे स्थिर किया, शांत किया । यह चेदिक संछेत पुराणा की 
वह प्रसिद्ध कथा वन्ती जिसके अनुसार सुदूर, अतीत थुग स, पर्वतों को पंख », 
वे उड़ा करते थे तथा उड उड कर एक स्थान से अन्यत्र जा पहुँचते थे ओर प्रथ्वी में 
ध्वंसलीला मचा ठेते थे । ओर तब इद्र ने अपने वज्ञ ले उनके पंख काटकर उन्हें 
अचल था जग ( 'न गच्छतीति नगः अर्थात्‌ न चलनेवाला, न उढनेबाला ) बनाया । 
इसी से इंद्र का एक नाम गोत्रमिद्‌ भीहआ। 

कथासंकेत का रूपांतरण भी देखा जा सकता है। दृष्खियों ( यहु- 
वंशिया ) की काम्रनाओं का वरखानेवाला सी हंद्र को कहा गया है ।" विष्छु 
के निकट, अतिसमीषी बंधुदेच या कभी कभी अभिन्नदेव होने के कारण 
इद्ू का वराशटता का अन्यांतरण होकर कृष्ण के साथ उनका अभेद हो 
आता। राधा क पाते इंद्र के रूप का आरोप होकर 'राधावज्ञभ! ऋृप्णु के रूए 


१, स यो दपाः वृष्ण्येमि: समोका महो दिवः प्रथिव्याश्च सम्राद । 
सतीनसत्वा हव्यो भेरेपु मस्त्वान्नो भवल्विन्द्र ऊती ॥ 
“आकक्‍्संहिता १॥१००।१५ 
पितु पपिवाश्ार्वन्ना | 
पचतते सहीयान्विध्यद्वराह॑ तिरो अद्विमस्ता ॥ 
“ही १॥६१॥७ 


हरकखन. 


२. अस्थेदु मातुः सबनेपुसद्यो महः 
मुधायहि ष्यए: 
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में परिवर्तित हुआ ।! कार्यसाघन के लिये श्रनेक रूप धारण करनेवाले मायाशील 
इंद्र का गुण विष्णु सें आरोपित कर अनेक रूपों में अवतार लेमेवाले विष्णु के साथ 
अवतारबाद की सानन्‍्यता और परंपरा जोड़ दी गई।* खाता शब्द का जो कोशोक्त 
एक अर्थ है ( ल्ांगलपद्धति अर्थात्‌ हल के फाल की पद्धति या चिह--इंषा 
लाइलदरण्डः स्थात्‌ सीता लाइलपद्धतिः )। उसी श्रथ में उक्त शब्द का प्रयोग 
करते हुए लीता की स्तुति में कहा गया है-- 
अवॉची खुभगे भ्रव सोते चन्दामहे त्वा। 
यथा नः सुभगासखि यथा नः सुफलासखस ॥ 
इन्द्र: सीतां नि ग्रहणातु तां पूषानु यच्छतु । 
रखा नः पयस्वती दुद्दामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
““केक्स ० ४॥५७।६-७ 
[ हे सुभगे ( सोभाग्यदायिनी था सोभाग्यशालिनी ) सीते, तू बनी रह, 
वतसान रह । हम तेरी वंदना करते हैं। तू हमारे लिये सुंदर, युणयुक्त धान्य 
उत्पन्न करती रह । तुझसे हमें सुफल ( अच्छे अच्छे फल ) श्राप्त होते रहे । 
सीता को साथ लेकर इंद्र चलें, देव पूष ( भी ) सीता का अनुगमन करते 
हुए चले ( अर्थात्‌ इंढ द्वारा लाए हुए फल का पोषण करे, वृद्धि करें )। दुधारू- 
गाय के समान यह सीता आनेवाले वर्ष-पतिवर्षा में हमें फल, भोजन देती रहे । ] 
अथवंबेद ( ३॥४।२।६8 ) में भी कुछ इसी प्रकार सीता की चंदना मिलती: 
है। अथवंबेद के कोशिकीय ग्र्मसून्न ( अध्याय ११, कंडिका ३०६ 2 में सीता- 


१, (क ) स मन्दस्वा हन्धसों राधसे तन्वा महे | 


न स्तोतारं निदे करः। “वही ३॥४१।६ 
(ख ) इृद ह्न्वोजसा सुतं राधानां पते । 
पिब्ात्वस्थ गिरबंणः | “वही ३॥५१)१० 


( ग ) सुविदृत छुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्रशः | 
गवामप ब्रज घूथधि कझणुष्व राधो अद्विवः ॥ 
वही---१।१ ०७ 
२. रूपंरू्प॑मधवा बोभत्रीति माया। कृश्वानस्तन्व॑ परि स्वामर | 
जियद्धिः परि मुहत्तमागास्सैम॑न्त्रेरतुपा. ऋतावा | 
--वही ३॥४१)८ 


[ रैद | 


“पूजन का विधिविधान बताते हुए सीता की लंबीचोटी स्त॒तिबंदना की गई 
जिसमें सीता को संब्रोधन करते हुए पूज़ा प्रद्ृण करने की प्राथना के शरमग न 
पुष्कर विष्णु की पल्ली वक कहा गय्ना है। “पारस्कर ग्रपयूत्र' में भी इछ ुछ 
पेसी ही स्तुति मिलती है। यदि इस सीता! का गाधांतरण धोकर विध्य ' 
अवतारभूत राम की पत्नी जनकपुत्री ( जो भूमिजन्या थी श्रोर सीता से प्राधिश्रू त 
हुई थी ) बनकर मद्दाभारत के रामोपास्यान की, वाल्मीकिरासायण् को कथा क्की 
ओर भागवतादि पुराण की रामकथा मे गाथा देवी बन गदइ तो इसे भी चंद्र का 
एक पौराणिक व्याख्यात्मक गाथाभाष्य ही कह्दा जा सकता हैं । 


# 


शा 
ड़ 
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इस प्रसंग से श्रनेक उदाहरण ढिए जा सकते है। बढिक वर्श्य्रतीक 
के संदर्भसंकेत किस प्रकार उत्तर बेदिककाल में और विशेपरूप से पौराणिक 
चुग से नाना रूप धारण कर नई साजसज्ा ओर नूतन वेशभूषा के साथ 
अवतरित हुए--यह शोध का बढा रोचक क्षेत्र है। इस क्षेत्र म बहुत सा कार्य 
हुआ है ओर व्यापक पेसाने पर व्यवस्थित श्लोर स्वतंत्र रूप से अब भी अनुसंधेय 


है। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि वेढिक वाइमय में जो प्रलंग्रलंकेत विविध 


संदर्भा सें उपलब्ध होते हैं-पुराणकार ऋषियों ने सामंजस्यपूर्ण समन्वयस्थापना 
की सद्भावना से प्रेरित होकर पुराणसाहित्य में उनके आख्यानोपाख्यानात्मक 
भाष्या की सर्जना द्वारा लोक के सामने उन्हें प्रस्तुत किया । 


केवल चेदिक ही नही, अनेक स्रोतों से आए हुए वेदिकेतर अआयेतर, आदि- 
वासीय, द्वाविद, विदेशागत तत्वों श्रोर साथ द्वी साथ लोकप्रचलित परंपरागत 
जन्गाथाओ ओर न जाने कितने तत्वों का शआ्राकलन-अलुशीलन क्रिया । सबको अखंड 
संस्कृति की महासाला में घुराणकर्ता मुनि गूँथते रहे, पिरोते रहे । स्छतिसंमत्त 
पंचदेवोपासना के रूप में उसका एक समाहत एवं शिष्टजनानुमोद्त रूप पुराणों में 
समनन्‍्वयसंमत मत के रूप से हिंदुओं में अधिक प्रचलित हुआ। संस्कृत से 
अन्यत्र भी पुराणों या पुराणकल्प वादमय में वह प्रयास चलता रद्या। जैन सूरियों 
ओर सुनियों की पुराणक्ृतियाँ या पुराणकल्प रचनाएँ इस तथ्य की साक्षिणी हैं । 

रामकथा के संदर्भवीज वेदों में हँढ़ना बहुत कठिन नहीं है। 'कीथ' ने 
अपने प्रथ में रास, सीता ओर इनुमान के खंदर्भमूलों के अलुमानपुष्ट रूप प्रस्तुत 
किए है। उन्हंनि बताया है वृष्टिकार मौसिसी हवा के अधिशाता 
( जो रामायणादि मे वायुपुत्न साने गए हैं ), दक्षिण 


हनुमान 
रीता कृषि या कृपिपोषक जल की खोज में जाते हैं । 


|] विद | 
दुशा स॒स्थत संका की ओर 


डनकी सहायता से विश्वपोषक 
हा 
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सेप्णुरूपी राम कृषिद्दानिकारक या जलनिरोधक शक्तियों को पराजित कर जलवर्षा को 
ले झाते है ओर वीजारोपण के अवसर पर कृषि, पुनः सीता की भाँति भूमिगर्भ में 
प्रविष्ठ हो जाती है । 

इसी ग्रकार विष्णुसख्रा इंद्र, जो सायारूपी झ्ूग के वधकर्ता हैं---मायासझ्ूग- 
सारीच के वध करनेवाले रास बन जाते हैं। ऋग्वेदमे स्वयं इंद्र को विभीषण कहा 
गया है--जो रामायण ओर पुराणों में विष्णु के अवतार राम के सखा हैं। श्थव॑वचेद में 
रोगनिवारक ओपधि के लिये आया हुआ “राम! शब्द का स्वरोगतापशपमनैकभेषजञ 
अवतारी राम को गाथा में परिणत होना अत्यंत स्वाभाविक है। 

ससय समय पर उत्तर ओर दक्षिण भारत में अनेक धार्मिक, विश्वासों, 
मान्यताओं ओर संप्रदायों का उदय ओर विकास द्ोता रहा । पुराणों की इन दृष्टियों 
का प्रचार ओर ग्रह्मयख दक्षिण सें भी होता रहा होगा--यह मान लेना चाहिए । 
क्योंकि दसवीं-ग्यारहवीं शती से दक्षिण भारत की द्वविड़ भाषाओं में पुराणों- 
उपपुराणो के अनुवादों या प्रसंगवर्णनों की जो अखंड परंपरा हमें दिखाई देती है--- 
वह पूर्वोक्त कथन की तथ्यात्सकता का बडा ही सबल पमाण है। 


सगुण फाव्यघारा ु 

सगुण भक्ति के दो अम्लुख उपास्य, राम ओर कृष्ण है। एक भिन्न रूप में 
शिव को भी कहा जा सकता है। यहाँ मुख्यतः रास ओर कृष्ण की बात कही 
जा रही है । राम और कृष्ण, पोराणिक मान्यताओं के अजुसार विष्णु के अवतार हैं । 
“क्रष्ण' की कुछ वेदिक संदर्भंचर्चा की जा चुकी है। (राम के विषय मे भी उसी 
प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते दे । 

“दुशरथ' शब्द अनेक स्थलों पर तो दे ही, एकन्न सूर्य भी दशरथ कहे गए हैं । 
यदि “रस्म! को सूर्यवंशी ओर दशरथ का पुत्र पुराणों से कद्दा गया तो यह संदर्भ- 
अआर्थाख्यान उचित ही समझरूना चाहिए । ब्रह्मा का पूजक ओर उनसे श्रमरता का 
चरदान पानेवाला दुशानन--अरथव॑वेद्संद्विता के अजुसार ब्रह्मा की सृष्टि ओर देवांश 
सोमरस का प्रथम पानकर्ता है! । अतः वह देवशजन्नु होकर रास का वध्य भी 
हो सकता है। शिवधनुष को उठा लेनेवाली सीता के समाच ऋग्वेदोक्त तडित की' 
देवी वाक्‌ ने भी रुद्रधनुष की अत्यंचा चढ़ाई थी । 


१, ब्राह्मणों जले प्रथमो दशशीर्षों दशास्थः । 


स सोम॑ प्रथमः पपों चकारारसं विषम्‌ ॥ 
अथवसं० ४।१।६।१ 
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कहने का तात्पय यही है कि थ्राय श्रीर आ्ग्रेतर तत्या को लकर छगता क्री 
समम्वयसाधना दक्षिण में जाकर परंपरा, सान्यता ओर पुरानन सम्कारा के प्रनुरूष 


ध्ेधाः और 'बेप्णव' संप्रदायों के अनेक रूपा मं परिस्ितिवश विकसित, प्रसारित 
होकर श्रंदोलन के रूप म प्रकट हुई । 


पौराणिक समनन्‍्वयसाथना का भक्तिविक्रास में योग 


यहाँ यह सब कहने का तात्पय चद्द है कि भारतवर्ष म प्राचोन श्रीर सल्य 
युग ठक उत्तर-दाजण, आय-प्रनाय, द्शानवद्शा घोर नगामक तथा शआासामद 
इप्श्रिं के भेद के लोप का जो प्रवल प्रयास द्ोता रहा उसमे बद्मात्यू संवाधिक 
पुराणाचायों या पोराणिक ससनन्‍्वयवादी सनोदृक्तिवाल उदार जना का था। 
सामाजिक, धार्मिक, ढार्शनिक, आचारिक, श्रोपासनिक ओर कर्मकाडीव तत्वा के 
सहयोग एवं समसन्वितसयोग द्वारा, सामान्यतः ग्रखड और सावभांम संस्कात का 
निर्माण किया गया । इस सर्वसंग्रही स्वरूप में अपनी अपनी परंपरा, मान्यता, 
रुचिबैचिल्य, इश्टिलेद और देशकाल, समाज के प्रभाव से उदित एवं विक्सिंठ 
उपासना था पूजा किवा धर्म की पद्धतियों ओर उनके भेरक दाशिनिक या 
चैतनिक विचारों के अनुसार समस्त भारत घचल्त रहा था। नाना पथजुष्ट नाना 
बर्ग ओर नाना देश के विविध जनसमहों में, अपनी अपनी रुचि का अजुसरण हो 
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रहा था। अनेकानेक नेगामक आगमिक घाराएं सकी खोतों सं, अलग अलग 


भार्ग से बहती रहकर भी एकता में आबद्ध थीं; अनेक होकर भी सब एक थी। 
पुराणकारो के नेतृत्व मे यह समन्‍्वयसाधना ओर एकसूत्रीकरण--सबल शक्ति के रूप 
में प्रचतंसान था । 


खमय ससय पर अनेकानेक बार इष्टिसंकोच, अलुदारता, स्वार्थ, लिप्धा 
संकीणंता ओर हासोन्मुखी वृत्ति के संकोचशील अहंभाव के कारण बीच बीच में 
विरोध, संघषे या इस तरद्द की कठताएँ भी प्रकट होती रहती थीं। इनसे समन्वय 
ओर सामंजस्थ ससय खसय अशक्त ओर अ्प्रभावकारी सा जान पढने सगता था। 
परंतु आचाया की समनन्‍्वयसाधना पुन: समाज की विकृति ओर अस्वस्थता को 


यथाशक्ति, दूर करने के प्रयास में लग जाती थी | 


सी कारण अ्रविच्छिन्न रूप से 
भारतीय संस्कृत अन्क कटियों से चिरचित होकर भी बिंदु चिंदु से संघटित अखंड 


ओर अ्रप्रतिद्तत धारा के रूप मे बहती चली गई । 


[ ११ ] 


सशक्त वेष्ण्वोपासना 


इस सांस्कृतिक सहाप्रवाह में वेष्णवोपालना की धारा, संभवतः गुप्तों के 
साम्राज्यकाल से अत्यंत प्रबल हो उठी। इस प्रप्ल' स्वर का अनुगुंजव पुराणों में 
विशेषतः वेष्णव पुराणों से, गूँजता सुनाई पडता है। निश्चत्न ही पुराणकर्ता 
आचार्या का इसमे योग सर्वाधिक सहत्व का था। इसो के लाथ साथ, चेष्णव या 
भागवत संग्रदाय या खंबदायों को गुत्रशों परसममागव॒त सम्रारदों से प्राप्त सरक्षण, 
“समर्थन ओर पोषण बडे महत्व का अवश्य रहा । 


अपनी इसी शक्ति ओर प्राणवत्ता के कारण, जीवन में, समाज में यह 

डपासनापद्धति निरंतर दृठ, दृतर होती गई। विग्रहमयी मूर्ति की 
जपासवा के रूप में भी देवालयों में उसकी प्रतिष्ठा ओर स्वीकृति बहुमान बन 
गई । उसका प्रचार श्रोर प्रसार बढ़ा। निरंतर पोष्यमाण यह धारा श्रपनी 
सजीवता झोर गतिमत्ता के कारण सारव के उत्तर और दक्षिण, पूवे और पश्चिम--- 
* सभी श्रंचलों में फेलवी गईं। दक्तिण में पहुँचने के अनंतर वहाँ की परिस्थिति 
“तथा सनोद्ृत्ति के कारण एक प्रतिक्रिया हुईं । जातिभेद की कठोरता ओर सामाजिक 
वर्गंभेद की संकीणंतचा के फलस्वरूप उस प्रबल्न प्रतिक्रिया ने वर्णाश्रम के ह्विज- 
समाज के प्रति एक प्रकार का विद्रोह किया ओर कठोर चेदिकस्मार्त जातिविधान 
के विपरीत वहाँ भक्ति के क्षेत्र में सम्ी को दशंन-पुजन-भजन का अधिकार घोषित 
“किया । इस मान्यता से वेदांदी-सीमांसकों के अनुयायियों द्वारा बहिष्कृत नीच कहीं 
जानेवाली जातियों ओर स्त्रीशूद्वीो--लबको समान अधिकार मिला। वर्णाश्रमी 
चर्णबंघन के प्रति इस विद्वोहभाव ने भक्ति के प्रचार को आंदोलन का रूप दिया 
ओर भगवद्धक्ति के साध्यम से समस्त मानवमात्र को भगवान्‌ के भजन, कीर्तन, 
सामस्मरण का अधिकारी ओर साधारण जनसमाज से मानित-आहत बनाया। 
यहाँ यह सब्र कहने का इतना ही आशय है कि हिंदी मध्यकालीन सग्रुण भक्ति को 
लेकर जिप्त कालप्रवाह का विस्तार दिखाई देता है उसके मूलभूत भक्ति-आंदोलन 
के शताव्दियों पूर्वा वह जन्म ले चुका था ओर वही एकच्षिण से आंदोलन का 
रूप लेकर उत्तर मे सी नाना शाखाओं के रूप में फेला तथा पूर्॑मध्य थुग के 
“हिंदी गायकों, कवियों की वाणी में गूंजने लगा । 

अस्तुत प्रंथ ५ मच्ययुग का वेशिष्टिय 

हिंदी का मध्ययुगीन साहित्य कदाचित्‌ कुछ दृष्टियों से हिंदी साहित्य के 

ह्तिहास का सबसे महत्वपूर्ण अश है। उसका परकालवर्ती युग स्वरूपशेली की 
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दृष्टि से यद्यपि श्रत्यंत वेबिध्यपूर्ण है तथापि उसकी चेतना में प्रेरणा देनेबाले तत्वों का 
प्रभाव ज्षिप्र परिवर्तनों से भरा हुआ है। आज का युग बेज्ञानिक प्रभाव की ह 
इतना अधिक उत्पेरित है कि उसमे दृष्टिस्थिस्ता का अवसर कम हिग्गर् देवा हे । 
चेज्ञानिक यातायात के साधनों ने पूर्व, पश्चिम एवं सुदूर देशों की दृरी को इसना 
अधिक मिटा दिया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भे नाना देशों की सासकतिक, 
राजनीतिक झर--विशेषरूप से प्रस्तुत प्रसंग स-- सादित्यिक चेतना के प्रभाव 2 
दूसरे को प्रभावित करते रहे ह। अँगरेजा के शासनकाल मे ओर प्रमुख रूप से 
सन्‌ १७ के सेनिक विद्रोह के अनंतर आधुनिक भारत में पस्चिम का चेतना, 
श्रत्यंत प्रभावशाली एवं सर्वग्रासी ढंग से अपनी म देता का भ्रभाव ढालने मे सफल 
हुईं। जीवन के समस्त क्षेत्रों में--चिंचनपद्धति, साहित्यनिर्माण, राजनीतिक आर 
राष्ट्रीय चेतना, वेज्ञानिक दृष्टिकोण, रहन-सहन, शिक्षा श्रोर कला, अ्रध्ययन धोर 
अध्यापन, शासनप्रबंध ओर सेन्यसचालन, श्रौद्योगिक विकास और थातायात्र के 
साधन भ्रादि सभी क्षेत्रों मे आधुनिक ढंग और नवीन पद्धति से भारत के श्रधिकांश 

शिक्षित, दीक्षित एवं विशिष्ट जनवर्ग, मुख्यतः ऑगरेजों की और और सामान्यतः 

योरप ओर अमेरिका की ओर देखने लगा। अपनी उन्नति और विकास के लिये 


उनकी चतुसुंखी जीवनचर्या, रहन-सहन, अ्रध्ययन-अध्यापन ओर साहित्यप्रणयन में 
भरत बहुत दूर तक उनका अनुकर्ता हो गया । 


फलतः लाहित्यनिर्साण के क्षेत्र में सी पश्चिमी साहित्य का श्रत्यंत व्यापक 
संभाव पढ़ा । समस्त भारत की वर्तमान या आधुनिक भाषाओं मे प्रायः पश्चिमी: 
साहित्य का अनुकरण होने त्लगा । संपूर्ण वाइसय में और साथ ही साथ विशुद्ध 
साहित्य में, पश्चिस के साहित्यनिर्माणविधियों, साहि 


त्यरूपों, साहित्यिक चेतनाओं 

एवं साहित्यालोचन की चिंतनदृष्ट मे--आध्ुनिक भाषाएँ बड़े व्यापक पैमाने पर 
पश्चिम का अनुगमन करने लगीं । यद्यपि ससस्‍्क्ृत के साध्यम ओर पुराने ढंग से 
अध्ययन-अध्यापन-विश्ि 


व सी समस्त भारत सें चलती रही और उसका अपना 
शास्त्रीय दृष्टिकोण तथा अपनी सर 


स्कृतिक चेतना भी, कुछ मंद गति से दी सही 
गतिमान रही । 


घ्ग़्र् रु ६ के [के] लि ०. 

| आइनिक भाषाओं की अपेक्षा बिस्तृततर भूमाग के शिष्ट व्यवहार की 
भापा होने के कारण पर्चिम की साहित्यिक विधाओं से हिंदी पूर्णतः प्रभावित हुई । 
यह भी बहुत दर तक पश्चिमी और विशेषत्त श्रंगरेजी साहित्य की अनु गामिनी- 
बन गई । 


[ रहे ] 


हिंदी में एक ओर तो साहित्यिक विधाओं के विविध रूप निर्मित होने लगे 
दूसरी ओर योरप के सांस्कृतिक, राजनीतिक ओर वेज्ञानिक तत्वों से अनुप्रेरिव 
साहित्यचेतना के प्रभाव से द्विंदी साहित्य की सरिता में आधुनिक युग की अनेक 
घाराएँ-उपधाराएँ फूट पडी । अ्रनेक साहित्यिक ऊर्मियाँ बड़े वेग से उठदी बढती हुईं 
अपने आगेवाली ऊरमियों को क्तिप्र गति से प्रकट करने लगीं । 


यहाँ यह सब कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हिंदी के मध्ययुग में 
जि प्रकार अत्यंत सशक्त ओर दृढ़सूलसगुण भक्ति का प्रवाह नाना शवतियों तक जीवंत 
रूप में स्थिर दिखाई देता है वेसा आधुनिक थुग में नहीं हैं। हिंदी साहित्य का 
वर्तसानयुग तेजी के साथ पश्चिमी साहित्यपद्धूति पर, योरोपीय साहित्यप्रेरणा के 
पीछे, दोडने के प्रयास में विफल दिखाई देता है। गत सो वर्षा में हिंदी साहित्य की 
गति अनेक सोडों से घूमती हुईं तीत्र गति से आधुनिक विश्व के वेज्ञानिक युगविकास 
ओर जीवनमूल्यों की नूतन भूमिकाओं के अभिनय सें व्यस्त हो गईं है । 
इसो दृष्टि से हिंदी के मध्ययुग का विशेष महत्व है। इसके पूर्व॑भाग सें 
भक्तिसयी चेतना की जड़--साहित्य ओर जनमन--दोनों ह्वी भूमियों में गहराई 
तक पेठ गई। उसके प्रभाव से भक्तिभाव का हरा भरा शीतलच्छाय. जिस 
सहात्॒त्ञ का स्वरूप प्रकट होकर संपोषित ओर संवर्धित हुआ उस कल्पतरु की 
आनंददायिची छाया हिंदी के पूवे.ं मध्ययुग से सवर्धित ऐश्वर्यसंपन्न दिखाई 
पढ़ी । पर साथ ही साथ उत्तर सध्यकाल में भी उसका कल्लात्मक एवं खाहित्यक 
महत्व निरंतर पूर्ण रहा | भक्तिसय श्रद्धवत फल्ो की निर्माणसंख्या के विचार से उत्तर 
सध्ययुग की भी मद्दत्ता कम नहीं दहै। प्रभाव की दृष्टि से भी उसका अ्रपना 
विशिष्ट स्थान है। सगुण भक्ति की नाना शाखाएँ विलासी, सामती ओर 
द्रबारी परिवेश में पहुँचकऋ भी, रीतिकाल की ललित विलासमयी वेशभूषा से 
सजसँचर कर सी, कृष्णभक्ति की सधुर प्रभावसीमा के बल से अभिभूत बनी 
रहीं । राधाकृष्ण ओर उनके सांश्दायिक परिकर की आल्लंबनच्छाया ओर 
लीलाछेत्रों की परिधिमाधुरी की उपेक्षा न कर सकी । अपने लोकिक ओर 
पार्थिव #ंगार के अभिनय की सुविधा के लिये उसी की शरण से जाने को विवश 
हुईं । इस प्रकार रीविश्ंगारकाल से एक ओर जहाँ सांप्रदायिक भक्ता द्वारा 
सगुण भक्ति की आस्था से विस्फूर्लित साहित्यक्षतियों का प्रचुर मात्रा सें निर्माण 
होता रहा वही दूसरी ओर रीतिकाल्लीन *ंगार मे वही अवलंबनादि रूप पारेवर्तन 
करके भी झुख्य रूप से अंगारी बनकर ही आते रहे । चद्यपि पूर्व सध्ययुग की ज्ञान- 


कक, 


सा्गी अथवा प्रेसझार्गी खुफी संतों की विविध कराच्यधाराएँ, भी निरंतर प्रवदमाण 
रहीं वथापि सांस्कृतिक आध्यात्मिक, दार्शनिक और विशेषतः कलात्मक कास्णों से 
धीरे घीरे, उनका साहित्यिक प्रभाव श्रोर कल्लाचेतना निर्बल पढ़ती गद। फिर 
भी उसके साहित्य का निर्माणक्रम, सांप्रदायिक मंदला स चलता रहा । ः 

सगुणभक्तिधारा रीतियुगीन श्ंगार की ललित वेशभूषा शोर साय 
सज्ता के कारण तद्युगीन गनोदृत्ति के अनुरूप रूपधारी हीकर जनता के मनागत, 
एवं चेतनिक सूत्र का संबंध भक्तिकाल से बनाएं रखने में समर्थ हुई आधुनिक झुग 
तक भी भक्तिधारा की छोटी चडी साहित्यक्ृतियों का प्रणयनक्रम संप्रदायपीटा 
और मत के अन्ुयायियों के चर्ग में चलता आ रहा हे । 

इस कारण सध्ययुग का हिंदी साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिद्वासिक, साहित्यिक, 
सांप्रदायिक, कालसोमा और शक्रिमत्ता की दृष्टि से श्रव्यंद प्रबल, श्रोर कदाचित्‌ 
सर्वाविक प्रेरणादायक ओर महत्वपूर्ण भी रहा । 


भसध्ययुगीन सगुण भ्रक्ति का अनुर्लधान 


सगुण सक्तिघारा की अनेक शाखा, प्रशाखाएँ, उपशाखाएँ फूटडकर अपनी 
अपनी गति से यद्यपि बहती रही हैं तथापि उनकी प्रेरणा का मूलखोत हू ढ़ना 
आवश्यक हो जाता है। इस विवेच्य युग का प्रभाव इसलिये भी विशिष्ट महत्व 
रखता है कि किसी न किसी रूप से समस्त भारतीय भाषाओं में इसका प्रसार 
दिखाई पड़ता है। यह साहित्यिक आंदोलन भारत की जनभापाओं से, शाख् 
ओर काव्य के निर्माण को प्रेरणा देनेवाला तो था ही साथ ही इस युग में संस्कृत 
के भी सगुणभक्ति-विषयक ग्रभूत ग्रंथों का निर्माण हुआ । इसलिये ऐसे महत्व- 
पूर्ण शक्तिमान वाइसय का, विशेषतः हिंदी समुणकाज्य के सांस्कृतिक प्रेरणा- 
तत्वों का अनुसंधान, अन्वेपण ओर शोध अ्रत्यंत् महत्वपूर्ण है । 


अनेक अलनुशीलनकर्ताश्रों, पंडितों, विद्वानों ओर साहित्यसमंज्ञों ने इस 
दिशा में कार्य किया है। इस प्रसंग में अलग अलग ओर सामद्दिक रूप मे जो 
विभिन्न कार्य हुए, उनका संयोजन-आकलन तो श्रावश्यक है ही पर इसके साथ 
द्वी साथ उनमें जो आऋपतियाँ, श्ंखलालोप अथवा जो छूट हो उसका विवरण, 
संग्रथन और संयोजन सी अप्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ मे मूलख्रोतों के 
संबंध मे संपूर्ण सांस्कृतिक प्रेरणाओं का सर्वांगीण और सामूहिक आकलन, 
कदािंत्‌ श्रव तक न हो पाया था। कुछ अत्यंत प्रभावशाल्नी और प्रामाणिक 
कड़ियां को, सामंजस्पपूर्ण सयोज्नन की भावना से हूँढ़ दिकालने, उनकी हृढ़-लोज करने 
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ओर चुटितांश को रिक्तस्थल पर ढीक ठीक बेठा देने का काम, शोधचिकीषुश्रों और 
अनुसंदिधित्सुश्रों के लिये पएस आवश्यक है | 


अजुसंधान ओर शोध के कार्य मे सबसे आवश्यक कत॑व्य होता है पूर्वाग्नह- 
सुक्त तटस्थ जिज्ञासा ओर उसी से उपलब्ध या अन्वेषित तथ्यों का ओचित्यपूर्णा 
ढंग से, यथार्थ स्थान पर समाकलन ओर संयोजन | श्रस्तुत ग्रंथ के प्रणेता ने 
शुद्ध शोधभाव से यथाशक्ति अनुसंधाता के कठंव्यनिर्वाह का प्रयास किया है। 
पूर्वाअह ओर परंपरागत आस्था से परिच्छिन्न व्यक्तित्व को दूर रखकर, तटस्थ 
अनुसंधाता के रूप से उन्होंने यथाशक्ति पूर्ण प्रयास किया है। सांस्कृतिक स्रोतों 
के अन्वेषण से उन्होंने पुरी सचाई ओर समूची शक्ति के साथ, जहाँ तक सामग्री 
उपलब्ध हो सकी उसका संकलन ओर संग्रहण किया। इसी के साथ 
साथ शोबकर्ता के लिये जो दूसरा, परंतु ओर भी अधिक आवश्यक सनोवर्तन 
है उसका भी, वर्मा जी ने प्रसंशनीय निर्वाह किया है। दूसरी आवश्यक बात यह 
है कि शोधकर्ता ओर अलनुसंघायक में सामग्रीसंकलन के साथ साथ उपलब्ध 
तथ्यों ओर तत्वों का समुचित उपयोग, विनियोग ओर आकलन एवं परिशीलन 
करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके लिये यह ओर भी आवश्यक है कि वह 
संकल्लित सामग्री की संब्याख्या € इंटर प्रदेशन ), उपयोगसीमा का निर्धारण ओर 
उपलब्ध अथेवस्तु का उसी तटस्थ भाव से, ओर उसी प्रकार पूर्वाभहसुक्त रहकर 
उपयोजन ओर विनियोजन करे । प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक ने अपनी शक्ति के अनुसार 
इसी पूर्वाग्रहम्ुक्त तटसथ दृष्टि से सामग्रीसंकलन भी किया है और उसकी 
विनियोजना की चेष्टा भी की है। पूर्वाश्नहमुक्ति से उन्होंने अपने व्यक्तिगत 
संस्कारों से भी तटस्थ व्यक्तित्व से कार्य कराया है ओर पूर्वा विरचित अंथकर्ता या 
शोधकर्ताओं के सैद्धांतिक आग्रह से भी अपने को दूर रखने की चेष्टा की है; 
यद्यपि उनकी मान्यताओं ओर डनके शोधों का पूरा पूरा उपयोग किया है । 


हंखलास्ोत का विकालक्रम 

ऊपर की पंक्तियों मे संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के मध्य- 
चुगीन सगुण भक्ति धारा के स्वरूप की सांस्कृतिक एष्ठभूमि निर्माण करनेवाले ओर 
उसे प्रेरणा देनेवाले तत्व, बहुखंख्यक थे जिनमें उससे पूर्वचर्ती युग के विभिन्न 
क्षेत्रों की प्रवृत्तियाँ तथा देशी-विदेशी भावधाराएंँ ओर चिंतनप्रवाह---सबका योग 
था। विभिन्न भारतीय और विदेशी-नाना विचारधाराओं एवं भावप्रवाहों तथा 
चैतनिक प्रेरणाओं के नाना तत्वाँशों से हिंदी की मध्ययुगीन समुणभक्ति की सांस्क्रतिक 
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सधुमयी म्तिमा का चिर्माण हुआ। एक ओर इसाइया शार सूकियों के खपक " 
प्रभावांश उस मद्दाचेतना में आकर मिला दूसरी ओर लंस्क्रत, प्राक्वा, अक्षर 


विभिन्न काव्यधाराश की संबद्ध ओर अनुकूल चैतनास्फृशिया ने भी प्रषवा वागदान 


किया । इसी के साथ साथ बेडिक काल से लेकर अपन्रंशकाल के नाना नंगासक 


और आग।मक भक्ति, प्रेम, शाक्त, बोध, तांत्रिक आर शुद्य सावनाओ 
प्रवाह से प्रवर्तित मनोवृत्तियां ने भी अपना अपना अंशवाग देकर उक्त प्रतिसा का 


निर्माण किया, उसे साजसज्ा दी। इन खबका विवेचन, निस्ूपण, परीक्ष 


 चाद्वि के 


णुया 
पर्यालोचन, खंडन श्रौर संडन एवं प्रत्यास्त्रान और स्थापना--श्रनेक शोधकर्ता 


पंडितों ने भी किया है ओर प्रस्तुत ग्रंथ मे भी उसकी यवायश्यक नथा अपेक्षित 
चर्चा मिलती है । 


भक्ति का प्रवाह 


पर इस संबंध मे एक वात विशेष महत्व की है झिसे प्रस्तुत प्रबंध के लेखक ने 
तर्कानुसोदित प्रसाणो के आधार पर विचारार्थ विद्वदूननो के समक्ष उपस्थित क्रिया द्दै। 
जहाँ तक मेरा ज्ञान है इस अंश की उपस्थापना हारा कृतिकार ने सर्वथा नवीन 
और मोलिक मत सामने रखा है। इसकी ओर पूर्वशोधकों ने कद्ाचित्‌ जितना ध्यान 
देना अपेक्षित है उतना अब तक नहीं दिया है। दिंदी के सयुण भक्तिकाव्य के 
विकास में देवालयीय उपासना को परंपरा का, लेखक की दृष्टि से, संभवतः सर्वाधिक 
प्रभाव है । इस विषय की चर्चा आये की पंक्तियों मे की जायगी । 


भ्क्ति-आंदोलन ओर दक्षिण 


अनेक विद्वान मानते हैं कि भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई और वहाँ से उत्तर 
भारत में आई। इसी के साथ कुछ विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि दक्षिण में उद्भूतत 
भक्ति के मु मं इंसाई घ्म की भी प्रेरणा का योगदान महत्वपूर्ण हे ! क्योकि नवीं 
(आ अधिक से अधिक सातवीं) शत्ती ईंसवी तक दक्षिण में ईसाइयों का आगमन हो चुका 
था, उनके किसी संश्रदात् का गिरजाघर वन कुक्रा था और उनके धर्मंगुरु एवं सतप्रचारक 
अपने सिद्धांत का प्रचार करने लगे थे । पर अनेक प्रतिष्ठित और भारतीय इतिहास के 
समंज्ञ अ्वल प्माणो के आधार पर यह सिद्ध कर चुके हैं तथा प्रस्तुत प्रबंध में भी 
गाज किया गया है कि दक्षिण की भक्ति ईसाई धर्म की प्रेरणा से विकसित नहीं 
अप वरन वह भारतीय सावनाओं से उस्पलेरिव थी। ईसाइयों के सत का कुछ 
मभाव--यदि मान भी लिया जाब कि पढ़ा--तो भी वह नगरण्य और सर्वथा सहत्वहीन 
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था। शेव, शाक्त, बोद्ध, तांत्रिकों, वासाचारियों, कौलगुह्म-उपासकों, साथकों आदि की 
साधना, पंचमकारसाधना, शक्तिरूप नारी का सहत्व विभिन्न प्रभावों ने सी वेष्णद भक्ति 
के उद्भव से ही नही अपितु मध्यकालीन स्वरूपविकास सें भी योगदान अवश्य किया पर 
आशिक ओर सामान्य रूप में ही, न कि व्यापक ओर श्रतिमहत्वपूर्ण रूप से | क्योंकि 
प्राचीन चेप्णव पुराणों, अभिलेखों तथा कुछ ग्रंथों तक (गाथासप्तशती आदि) के संदर्भ, 
स्पष्टत: कृष्ण, राधा ओर गोपियों के प्रेममयथ सजनोपासना और प्रेसामक्ति के पुर्व- 
वीजों का सबल आधार प्रकट करते हैं। इन्हीं स्मार्त देवालयीय भक्तिपरंपरा का 
नाना तत्वों के योग से उत्तरोत्त विकास होता गया। सहजिया ( बंगाल का 
तंत्राश्रित पंथ ) वेष्णवों, आउलबाउलों ओर सूफियो की प्रेमोपासना, निर्गुनियों ओर 
संतों का प्रेम-प्रेस रटना, 'पुकारता ओर सर्वाधिक सहत्व देना इन सबने अवश्य परंपरागत 
धारा को प्रबल बनाने से सहायता दी। भक्ति के प्रेममय रूप में इनसे बल सिला, 
गति मिली, आंदोलन मिला ओर अंशतः आतंदसयी आसक्ति की सादकता मिली । 
कुछ मिल्लाकर भक्ति, एक नूतन ओर मोदिनी भूमिका धारण कर जीवन ओर 
साहित्य के रंगमंच पर उल्लासपूर्ण असिनय करने लगी । “भक्ति द्वाविड़ ऊपजी लाए 
रामानंद' का तात्पर्य यह नही है कि उत्तर सें भक्ति नहीं थी, दक्षिण में भी पहले 
नहीं थी; आकदार संतों के समय में वह उत्पन्न हुईं, रामानुज-रामानंद आदि द्वारा 
प्रतिष्टित-प्रचारित हुई ओर रामानंद उसे उत्तर में ले आए । ऐसा समझना या मानना , 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों ओर प्रमाणों की उपेक्षा ओर अवहेलना होगी । 
उक्त ठोहार्ध की उक्ति का पर्यवसित अथे वही है जो पहले कहा जा चुका है, ग्रंथ में 
भी म्रतिपादित है ओर भूमिका में भी । अ्रजुशीलन से असंदिग्घ रूप में प्रमाणित हे 
कि दक्तिण के भक्ति-आंदोलन के बहुत पहले से ही समग्र भारत में प्रेमसंचलित 
रूप प्रवर्तित था, बहुत पहले से प्रचल्नित ओर देवाल्यों सें अनुवर्तिंत था। परंतु वह 
आंदोलनात्मक नहीं था, विह्नलकारी प्रबल प्रेम का प्रवेग भी उसमें कम था। आचार्य 
विश्वनाथप्रसाद सिश्र ज्ञी ने निवेशन (भूमिका) से यद्दी बात लिखी है---तब यद्द स्पष्ट 
हो जाता है कि उसका उत्स और भी पुराकल्‍प है। हाँ, उसमें अतिराग का समावेश 
( और साथ ही उसका प्रबल आंदोलनात्मक रूप ) ह्बिड़' देश में हुआ ? यह 
दिखाया जा चुका है कि भारत में भक्ति के बीज वेदों से ही मिलने लगते ह्वै। 
इतना ही नहीं अथव॑वेद में ऐसे प्रसंग भी मिल्नतते हैं जिनसे प्रागवेदिक आर्य्तर 
आचार-विचार दथा उनकी उपासनापद्धति ओर अक्तिचेतना का स्वरूपगत आभास 


रूलक उठता है । 
[कप द्धे हा प 8 न की 
इन सबसे यह भी ' लगता है कि देदिक थुग मे ही नेगमिक दृष्टि के साथ 


[ श्य८ | 


आगमिक चेठना के लंगम का सी एक प्रयास शुरू हो गया था। प्रणपरि 'ायों 
झौर श्येतर जातिया में ऋमश; मेगमिक प्रार श्लागमिक प्राचारूयियाय की 
घाराएँ भी, अलग अलग ओर अधिक शक्तिमत्ता के साथ घलतें। रहीं। परोराणिक 
युग से पुराणऋषियों द्वारा ऊसे इन द्विविध धाशओं का, घोर साथ दी 
साथ उभय खोत से निर्मापित उसय चेतनाग्रा का समन्ययश्रयास फिया सवाई 
इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी ठ। ग्रद्दों केबल यद कहना ४ कि पुरागजार्से 
की यह ससनन्‍्वययोजना भक्तिनिष्चित उपासना, प्रजा ग्यार विविविवान जो लेकर 
वेधी मार्ग से प्रयतित हो चुकी थी । 

श्री वर्मा जी ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अ्रभिलेखीय साथग्रा नथा पमाणों 
के आधार पर यह दिखाने का यथाशक्ति पूर्ण आर सफल्ल प्रयास किया ठ कि 
विभिन्न तत्वांशों के योग से क्रमागत विकास को ग्राप्त, ध्रालोच्य युग ( मन्यय्ुग ) 
से देवालयीय भक्ति ओर पूजा की देधी परंपरा भारत के लोकजीबन में प्रतिष्ठित 
हो चुकी थी। अभिलेखा मे इन म्िरि ओर पूजा, रागभोग, डपासनापदूति 
आहठि से सबद्ध विविविधानों के वर्णन के लेख 
जिसके प्रकाश से श्रालोच्ययुगीन उपासना का 
अभावशाली सांस्कृतिक भूमिका के रूप म॑ उसे 


इतनी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हैं 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता हैं। श्वत्/ंत्त 

हिंदी के सगुण भक्तिक्राब्य का 
अवल्तम प्रेरक तत्व मानना अनिवार्य सा हो डठता है। इतना ही नहीं सेवाराग, 
पुजाअ्र्चो, रागसोग आर उत्सवकोर्तन आदि का जो स्वरूप हिंदी के मध्यथुगीन 
भक्तिकद्रो एवं देवमंदिरों मे ओर भक्तिसाहित्य की कृतियों मे मिलता है उसकी 
प्रेरणा भी बहुत अंशो तक पूर्वोक्त देचालयीय परंपरा के पूजाअर्चा-संबंधी विधि- 
विधानों से प्रभावित है। उन दठेवालयों की 


शव, चेष्णव पूजापद्धूति, अष्टयाम 
गो प्ि कक ५ 
सेवा, रागभोग उत्सवपर्वादि के आयोजन बहुत कुछ गुप्तकालीन ओर गुप्तोत्तर 


उुर्मान राज़ाआ को जीवनचर्या श्र दिनचर्या के स्व॒र से भी प्रतिध्वनित 
दिखाई देते है । 


देवालयीय उपासना4र॑परा और अभिलेखसाक्ष्य 


यहाँ विशेष रूप से याद रखने की वात यह है कि लेखक ने देवालयसंबद्ध 
अर्चापूजा ओर उपास्तनाभक्ति के प्रमाणसूत अभिलेखों का विनियो जन जिस 
प्रकार किया है वह, जहाँ तक मैं जानता हैं, नूतन और अपने ढंग की मौलिक 
परिकल्पना ओर उपस्थापना है। हिंदी सगुण भक्तिकाब्य की सांस्कृतिक भूमिका 
के विवेचनप्रसग सें, कदाचित्‌ इतर विद्वानों ने उक्त प्रभूद सामग्री का ऐसा 


( २६ ) 


उपयोग विनियोग पहले नहीं किया है। जाने क्यों इतिहास के सर्वाधिक दृढ़ प्रमाणभूठ 
इन अभिलेखो से उपल्ब्ध साक्ष्यों का उपयोग, प्रस्तुत संदर्भ से, कुछ उपेक्षित सा 
पढ़ा रहा । इस दिशा सें वर्मा जी का प्रयास ओर उनकी व्याख्या सर्वथा नूतन चेष्टा है । 
विद्ृदूजत ओर इतिहासममज्ञ कहाँ तक उनके व्याख्यात निष्क्षदृष्टियों से सहमत 
होते हैं ओर कहाँ तक नही यह भविष्य की बात है। अ्रतः संबद्ध विषय के 
अजुसंधेय शोधकार्य से प्रस्तुत ग्रंथ की उपलब्धि, मान्यता ओर विचारसरणि 
की सहायता ली जाय तो कदाचित्‌ कोई हानि नहीं । वटस्थ भाव से मत- 


[कप कओआ ले #< ९५ «० डित 
निष्कृषा को प्रमाण की कसोटी पर कसकर उसके खरेपन की परीक्षा करना पंडितो 
का काम है। 


प्रदंध का विवेदय 


इस अंथ की विवेच्य सामग्री भी कम्त उपयोगी नहीं है। लेखक ने अपनी 
समर से प्रबंधसंवद्ध आवश्यक सामग्री का संग्रह, संकलन ओर व्याख्या करने का 
यथाशक्ति अभ्यास किया है। अ्रनपेज्षित ओर आधारहीन ( श्रमूल ) विषय की चर्चा 
आझोर अनावश्यक विस्तार से यथास्तंसव बचने का प्रयास भी किया है। फिर भी 
यह आवश्यक नही है कि जो कुछ इस प्रबंध से कहद्दा गया है वह सबके लिये मान्य 
द्वी हो। ग्रंथकार की अपनी वटस्थ विवेचना यदि तक॑पुष्ट है तो उसके विवेचन का 
स्वागत हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि लेखक ने एक शोधात्मक विचार 
प्रस्तुत किया है । उसके अच्ुसार देवालयीय परंपरा तथा आगमसिक भक्ति का, 
सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप मे, मध्यकालीन हिंदी सगुण भक्तिकाव्य पर सर्वाधिक 
प्रभाव पडा है । 


दक्तिण का भक्ति-आंदोलन 


दक्षिण भारत मे, सामान्यतः नवम शताब्दी के आसपास यथा अधिक 
से अधिक, सातवी आठवी शत्ती खे भक्ति का प्रारंभ हुआ--ऐसा माना 
जाता है । उत्तर भारत से यद्यपि सामान्य जनजीवन को प्रेरित ओर शअभावित 
करनेवाला भक्ति का आंदोलनरूप उससे पूर्वो प्रतिष्ठित नही था तथापि खासान्य 
स्मार्तों एवं उससे प्रभावित लोकजीवन से थ्ुप्युग के आरंभ से निश्चित रूप मे 
वेष्णबसक्ति व्यापक स्वर पर प्रतिष्ठित हो छुकी थी। पोराणिक सनीषियो द्वारा 
विभिन्न खोतो से प्रवर्तनमान तत्वों में सामंजस्थ ओर खमनन्‍्वय स्थापित करते हुए 
पुराण-ऋषिओ ने श्रार्य-आर्येतर तत्वसंपक्न स्वरूप का सिद्धांव प्रतिष्ठित कर 
दिया था। उसी का अजुगमन करते हुए, तदूयुगीच विभिन्न आगमिक, पौराखिक, 


, 


आमीर एवं श्रलुकृत् श्रस्थ विश्वार्सों श्रोर संप्रदायसान्यता्ं का 40658 
व्यवहार देवालयकद्ों में प्रवर्तित हो गया था। ये द्रेधालय जनता अर धेवीपद्धनि 
का अनुगसन करनेबाले--दोनों के लिये ग्राकर्षणुकारी तथा श्रम्रायशाली फद्र 
बन सुके थे । नि 

इस संबध में कद्दा जाता है कि गुप्तबंदजा प्रभायती गुप्ता झा दर्निम के 
वाकाटक साम्राज्यपति से वेबाहिक सबब होने के फरस्थरूप ही बण्णय भक्ति 
उत्तर से दक्षिण से पहुँची ओर जहाँ वद्ध व्यापक प्रभाव ठालनेवाजी बच शर्ई । 
कदायित्‌ ब्राह्मण और अ्र्राह्मणों में परस्पर सामानिक शलगाव शोर चर्णाश्षम 
व्यवस्था की कयोरता के कारण भक्तिमलक उपासना को दक्षिण में ग्विक थनुक्षल 
अवसर मिला । भक्तिके क्षेत्र म ऊँच नीच ओर जातपात के भेद को दृदाकर 
स्पृश्यास्पृश्य की रूढ़िग्रस्त भावना से बहुत आगे बढ़कर, मनुष्यमान्न को भक्ति 
का अधिकारी बनानेवाला आंदोलन ओर अभ्रचार, साथ द्वी साथ चल पढा। इसी 
कारण कहा जाता है कि भक्ति की सर्रप्रथम प्रघल उद्वोषिका ओर तन्मय्र भाव से 
सगवदूभजन करनेवाली सप्राण महिला ने, जो शअत्राह्मण या शूद्धकल्प वर्ग की 
मानी जाती थी, महान्‌ कार्य किया । दक्षिण का वातावरण शोर वहाँ का जातिगत 
सेदभाव इस ऑडोलन के सर्बधा अनुकूल रद्दा। परिणामस्वरूप आंदोलन के 
रूप में दक्षिण के साथकों ने वेष्णबभक्ति का श्सार ओर प्रचार बडे वेग से प्रारंभ 
किया । शक्ति ओर उत्साह के साथ प्खियमाण इस सक्तिश्रांदोलन में प्रेंमतत्व 
अथवा रागकृत्ति का आधिक्य भी वढ्ा वेगशील और उल्लाप्तपूर्ण रहा। इसी 
कारण दक्षिण में भक्ति-आंदोलन के दाशंनिक स्वरूप की प्रतिष्ठा करनेवाले ओर 
उसको शाखसंसतस्वरूप देनेवाले 'रामाजुज' जैसे आचायों का भी श्राविर्भाव 
हुआ | इससे दक्षिण की भक्ति ने नई वेशभूषा धारण की। वैदिक, शाखानुमोदित, 


स्मार्त एवं चेधी परंपरा में सी वह सर्वमान्य हुई। इस संबंध में आश्चर्य 
की बात यह है कि नेग्रम्तिक परंपरा का बहुत दूर तक अचुसरण करनेवाले वथा 
बौद्धपभावो से उच्छि्यमान नेगमिक स्मातंवर्णाश्रम व्यवस्था के प्रवल समर्थक 
ओर दाशंनिक जगत्‌ के देदीप्यमाव दिवाकर शंकराचाये भी उसी दक्षिण देश से, 
पा से पहले आविभूत हुए । नि्ुंण त्रह्म के ज्ञानमार्गी अद्वेतवादी साधक 
आचाय शकर खाक्षात्‌ शंकर के अवतार साने गए जिन हे क्तियो ने बेदिक 
सिद्धांत के आलोक में अद्वैतवाद की हक डे हम जन बज 


के निगम और विशेष रूप से डपनिषदों को सर्वाधिक प्रामाण्य का स्थान 
कर आचार्य शंकर ने नेगमिक धारा का समर्थन किया। यहाँ एक बात विशेष 


| रे१ | 


रूप से ध्यान से रखने की है। ब्हायसूत्र के साष्यसाध्यम से जिस मतबाद की 
उन्होंने संस्थापना की उसकी आधारभूत प्रस्थानन्नयी में उत्कृष्ट प्रामाण्य ग्रंथ के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता को सान्‍यता दी गईं ओर गीता से तो कर्मयोग 
ओर ज्ञानयोग के साथ भक्तियोग का भी प्रतिपादन मिलता है। महाभारत 
महापुराण काव्य का अंश होने के साथ साथ ओपनिषद्कि उतक्तिसंपत्ति से यह 
गीता भरी हुई है। कहने का सारांश यह कि सेद्धांतिक रूप में और पारमार्थिक 
दृष्टि से निरवच्छिन्न, गुणातीत, वाऊझू, मन और कस से परे अद्वेत ब्रह्म की स्थापना 
करनेवाले शंकराचार्य भी व्यावहारिक ओर मायाग्रवाहपतित जनससाज के लिये 
भक्ति का प्रत्याख्यान नहीं करते थे । यदि अनेक नाम से प्रचलित सेकढों स्वोत्नों में 
थोड़े से भी आद्य शंकराचाय की क्वृतियाँ है तो व्यावहारिक ओर कर्माश्नरित जीवन 
में पुरारि की समर्चा ( सक्ृदषि येव सुरारिसमर्चा ) कहकर न्यूनाधिक रूप में 
पंचदेवोपासना ओर तदंगसूत कृष्णसक्ति का भी शंकराचार्य समर्थन करते हैं । यहाँ 
इंद्वात्मक भोतिकवाद की प्रतिध्वनि के रूप में यदि सनीषी यह कहें कि शंकराचार्य! 
की निर्युशलाघना ने ही रामान॒ुज की सगुणोपासना को स्वांतर्निहित बीजतत्व 
द्वारा क्रियाप्रक्रिया के रूप में अंकुरण ओर बर्धन की प्रेरणा दी तो कदाचित्‌ 
खर्वथा प्रत्याख्येय न होगा । 

'रामानुज' के द्वारा सगुण भक्ति को शास्त्रीय स्मांस्वरूप प्राप्त होने से 
उसके अधिकारी चेत्र मे जो संकोच ओर कठोरता थी वह दक्षिण की प्रचुर रागमयी 
णुव जातपात के बंधन से रहित भक्तिमान्यता ओर भक्ति-आंदोलन के अनुकूल 
पडी | अ्रतः उन्हीं के अनुयायियों ओर शिष्यपरंपरा के ही आचारया, संतो ने 
दक्षिण की रामाजुजयूवंवर्ती, सामान्यजनव्याप्त भक्ति की निबंध यूलधारा से जा 
मिलो । रामालुज की बैधी ओर स्मारत॑मताजुसोढ़ित भक्ति के प्रवाहपंथ से 
विलग होकर मानवमात्रसुलभ अजुरागबहुल भक्तिधारा वेग से बह चली । 
शताब्दियों तक कृष्णभक्ति के प्रेमसाधक महान्‌ आचायों का आविर्भाव ओर 
उनकी भक्तिजोतस्विनी दुक्षिण में एक के बाद एक फूटती ओर बहद्दती रही । उत्तर 
में भी आंदोलन के रूप से वह राजस्थाव से लेकर असस, बंगाल, उड़ीसा तक 
फैल गई । आगे चलकर उसका केंद्र व्द्रावव बन गया। बंगाल ओर डड़ीसा का 
गौडीयमाध्बसंप्रदाय अथवा चैतन्यभक्तिधारा, नदिया ओर पुरी मे उत्पन्न एवं 
पुष्ट होकर भी दु दावन ओर ज्रजमंडल में प्रतिष्ठित हो गईं । 

इन सब बातों की विशेष चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है। अंथकार ने अथम 
और द्वितीय अध्याय में बहुत ही युक्तियुक्त सरणि से इन विषयों का विवेचन किया 
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है। द्वितीय श्रध्याय मे विशेष रूप से भक्तित्प्रोदोलन के प्रवरक छारणों ओर 
स्थानकेद्रों की वियेचना की है। ठत्तीय ओर चतुर्थ श्रत्यास से सगुग सक्ि-संधेती 
विविध विपयों, दर्शन ओर पंथों तथा उनके सिद्धांत के सूलस्वस्य्प 8 हर, हक 
सुस्पष्ट रूप में विवेचन करने के अंतर सगुण सक्ति के सम्रदाग्रगत विभिन्न 200 
का कृतिकार ने परिचय दिया है! पंचम अ्रध्याय में सामाजिक ब्यवस्था का निलपस 
करने के श्रनतर पछ्ठ अध्याय में विभिन्न धामिक सम्रदायों एवं सान्यतामों ही चर्चा 
करने के बाद प्रबंधकार ने सगुण-निर्मुण-संबर्ष शरीर मठपरंपरा का इलिहास और 
चार प्रमुख वेष्णव संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय देकर अपने मुरय धतिपाय का एप 
कमन्‍्य तत्संबद्ध विषयों का सामान्य चित्र प्रंथकार ने सामने रखा हें । हसी प्रकरण मे टस 
देवालचीय परंपरा के डपादानो-उपकरणा शोर विधिविधानों का परिदेय- 
स्वरूप भी बताया गया जिसके द्वारा श्रागसिक भक्तेवारा का देबालयीय रूप 
विकसित हुआ और श्रागे चलकर बही सांस्कृतिक भूमिका के रूप भे ढिंदी के 
सध्यकालीन सगुण भक्तिशाखा ओर उस शाखा के साहित्यिक बाटमय का अत्यंत 
प्रबल प्रेरक ओर उपजीव्य तत्व बना है| यद्यपि इसी अव्याय में वणित चतुर्च्िध धार्मिक 
जीवन से भक्ति के तत्व घुले मिले रहे, सिद्ध-संतो की निर्गुशभक्ति, श्रोतस्मातों की 
मर्यादावादी सक्ति ओर आ्रगमिक भक्रिपरंपप से ब्रिकसित शाख्रबादी भक्नि तथा 
देवालयीय परंपरा से विजातीय तत्वों का अंश लेकर रसवादियों की मधुर भक्रि-- 
इच सबका महत्व, उपजीव्यतत्व ओर प्रभावशीलत्व--इसी पष्ट श्रध्याय मे निरूपित 
हुआ है। यहाँ यह सी बताया गया है कि पूर्व सध्यकाल के चतुत्रिध जीवन पर 
देवालयीय परंपरा के साथ साथ साज्षात्‌ ओर परंपरया मठपरंपरा का भी प्रभाव 
इृष्टिगत द्वोता है । अंतिम श्रध्याय में साहित्य ओर कला से संबद्ध विभिन्न शाखीय और 
साहिल्थिक पक्षों का विवेचन करते हुए सधुर रस,- कृष्ण रस, उज्ज्यल रस, प्रेंसभक्कि- 
रस, रासमधुरोपासना ओर रसवादीभक्तद्विततत्व, बूंदावन रण और गुप्त रस आदि 
की संज्षिप्त, पर स्वरूपपरिचायक विव्रेचना की गई है। अष्टम अध्याय से काव्य और 
साहित्यसंवंधी हिंदी के प्रेमनिष्ठ और सगुण काब्यक्षेत्र के विवेचन के साथ साथ 
ललित कला-सबधी अभिव्यक्तियों और वाइमय के परिप्रेत्य से सगुण भक्तिभावना 
के आयाम की सीसा-सान्यताओं का आलोक लेकर विवेचन प्रस्तुत हुआ है। 
अंत स (सप्कपात्मक पृष्ठा का डपरसंहार देकर मुख्य ग्रंथ समाप्त द्ोता है । है 
__ डा० रासनरेश वर्मा ने जो विचार और संतब्य, जो निष्कपं और सान्यताएँ , 
जो सिद्धांव ओर उत्तरपक्ष--इस प्रथ द्वारा उपस्थित किए है वे विवेच्य दिपय के 
समीक्षण ओर खिंतन सें अनुसंदिधित्सुश्रों क्रो प्रेरणा देंगे तथा इस विपय में अधिक 
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साधकसंपन्न ओर व्यापक दृष्टि लेकर विद्वज्व अपने शोधसमर्थिव विचारों को सप्रमाण" 
उपस्थित करंगे । कुछ ऐसी बातें इस अंथ में हो सकती हैं जिनसे चिंतकों ओर 
विचारकों के मतभेद हों । दो-एक स्थल ऐसे हैं जिनसे मेरा भी इषद मतांवर है । 
कहीं कही इस ग्रंथ में प्रासंगिक संदर्भो पर विशेष विस्तार हो जाने से आधिकारिक 
संदर्भ गोणासन पर बेठ गए हैं ओर आगत प्रसंग सिंहासनासीन । विषयविस्तार के 
क्रम सें अनेकानेक विवेच्यों की बहुलता ने कदाचित्‌ कलेबरबृद्धि बचाने के भय से, 
अंथकार को कही कही अपेक्षित विश्लेषण ओर विषयनिरूपण में अग्रसर होने से 
रोक लिया है। फलतः वह स्पष्टतः कुछ धूमिल सी दिखाई पड़ जाती है। फिर भी 
शोधसिद्धांत के लिये आवश्यक दृष्टि का आधार लेकर, अनुसंधायक को प्रमाणपुष्ठ 
ओर सावधान तट्स्थता के साथ वर्मा जी ने जिस रूप में अपनी उपलब्धियाँ ग्रस्तुद 
की हैं वह सर्वथा स्वागताह है, इसमे मुझे तनिक भी संदेह नहीं। आशा है कि 
हिंदी साहित्य के शोधकर्ता ओर समीक्षक प्रेमी इस ग्रंथ को रुचि के साथ पढ़ेंगे ओर 
अपनी प्रतिक्रियाएँ अभिव्यक्त करेंगे । 


कखणापति जिपादी 
निर्जला ११, संवत्‌ २०२० वि० |; साहित्य मंत्री 
ना० प्र० सभा, काशी 


'देवालयोी विजयते सर हि. भध्यकाले 

तैराश्य - भग्न - हृदये विषसेष्न्छकारे | 
आशालियां ज्वलयितोध्वंगतेवियाता 

यः खाम्यसस्थुतविन्ञों नवदशिदोडभूत्‌ ॥ १॥ 


अचर-चर-समग्रोल्लाखलक्त्मी. दधाना, 
दिवि-वियति-श्खायां विश्वरूपरुण दिप्णीः। 
भ्रजन - हरण" - योगेराहुपन्तीयव भक्तान 
जयति जगति कीर्तिः काइपि देवात्चयरुण ॥ दे ॥ 


पविश्वेशप्रतिभूविभोभ गवतः सात्षान्निवासस्थर्ल, 

प्राखादों जगदीश्वरस्य खततं शान्तात्मनाँ फामदः | 
विद्या-काव्य-कला-विधो. मतिमतां खज्जोवने दर्शन, 

धर्म चाम्युद्यप्रदों विज्रयते देवालयों भारते ॥ हे 


१. भोगमूर्ति । २. संहार्मूर्ति । 


विषय सूची 


अथस अध्याय 


आादिवाणी 


१. हिंदी साहित्य की समाह्नोचनपद्धति :--( अ ) प्राचीन भारतीय समीक्षा- 
पद्धति सें 'महापुरुष” का सोंदर्यमान और उसका हिंदोसमीक्षा में प्रभाव 
( आ ) 'शिवसिंदद सरोज! में समीक्षा (इ ) आचाये पं० रामचंद्र शुक्ल की 
आलोचनशेली : सामाजिक-डपयोगितावाद की दृष्टि (६) बाबू श्यास 
सुंदर दास की समीक्षा मे सांस्कृतिक दृष्टि (उ) डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ओर “भारतीय चिंता? के परिपाश्व॑ से हिंदी साहित्य का मूल्यांकन । 

पु० सं० *£ 

२, साहित्य की सांस्कृतिक व्याख्या :--( श्र ) श्राचीन संस्क्ृति की परंपरा ओर 
युगधर्म, उत्तका पारस्परिक नियंत्रण ओर समन्वय, (आ ) सांस्कृतिक 
परिपाश्व॑ ओर काव्य :---अ्भिनवभारती का नायकनायिक्रा का संबंधी भोक्‍्ता- 
सोग्या-विचार, साहित्यशास्त्र में उसका विकाल, उसका सामाजिक श्राधार, 
इस्लामी संस्कृति से उसका विचार, सामाजिक आधार, विचारविभिन्नता 
ओर परिणामस्वरूप जहाँगीर को भारतीय काव्य समझने सें भ्रम । सांस्क्ृतिक 


परिपाश्व से अष्टछ्ापी काव्य का निखार । पुृ० सं० & 
३. आलोच्य साहित्य ; सं० १३७५ से सं० १७०० का सगुण साहित्य, विशेषता । 
पृ० सं० ११ 


४. मध्ययुग का विकास :--उसकी धर्मपरक दृष्टि, चुग की अन्य विशेषताएँ 
ओर सगुण संस्कृति में उसका प्रतिफलन, भारतीय इतिहास मे इन विशेषताओं 


के उद्भव का शोध, आगमसिक भक्ति ओर अपभ्रंशतत्व तथा मध्ययुगीच 
विशेषताएं । प्रृु० सं० १२ 
४. सयुण भक्ति ओर इस्लामी प्रभाव ;--( अर ) ध्वंसात्मक अभाव, (श्रा) 
विधायक प्रभाव, ( इ ) निष्कर्ष । पृ० सं० १4 


«, अध्ययनविधि । पृ० सं० रे 


जा, 


६. चुर्विध धार्मिक जीवन श ) श्रौतस्मात, चरगपरंपरा ( वा ) देवालिस- 
परंपरा ( ६) मठ्परंपरा (६ ) क्षुति-एम्ति-विरोधिनीपरंपरा । 2“ सं० २० 
७. चतुर्विध जीवन के उत्सः ( अर ) श्रौतस्मातंपरंपस से क्मिप्रथ, लित्न वन 
टीका ग्रंथ, पुराण, ओत-स्मार्च-थाचार-परंपरा ( आ ) कलानस, लागपत, 
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द्वितीय अध्याय 
भक्ति आंदोलन : प्रवर्तन के कारण ओर स्थान 

4. सक्ति आंदोलन का स्वरूप ओर अर्थ । पृ० सं० ६७ 
२. भक्ति आंदोलन का. प्रवर्तन : कारण +--( श्र 2 मोहम्मठी घर्मसंपर्क, 
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(ख ) छोकमत के विशिष्ट तल्वों की विवेचना (ग ) महायान : भक्ति 
आंदोलन तथा वल्लसाचार्य, ( उ ) प्रसुख कारण : समन्वय की प्रक्रि, ( $ ) 
प्रथम प्रयक्, (क) समन्वय प्रयत्न; उपनिषदों के साध्यस से, (ख)> 
समन्वय प्रयत्न; शाखा के साध्यम से, (व ) समन्वय प्रयक्ष ; भाप्य, 
(२) दिवितीय प्रयत्न, (क) समन्वय का विश्लेषण ः लघु स्टृतियों, 
(ख ) निर्वंध एवं टीका परंपरा, (ग) नए उपनिषद्‌, (घ ) चैंदिक 
देववा मे हास, (छ ) बेदिक धर्म और स्वाध्याय: हास, ( च ) निगस- 
आगस-तंत्र ( छ ) हिंदू तथा जैन-बोद, धर्मों का समन्वय, (ज ) लोकतत्व 
का समन्वय, ( रू ) दशावतार : मीमाँसा, ( न ) निष्कर्ष । 


पु० सं० डे ६ 
३, भक्ति आंदोलन का उद्भव-स्थान । पू० सं० ७रे 
४. परिशिष्ट : हिंदू घमे मे एकोकरण की प्रवृत्ति । पु० सं० ७ 
तृतीय अध्याय 
भक्ति-- १ 


4, समूर्त एवं अमूर्ते आराधना :--( अर ) अमूर्त ओर समूर्त परंपराओं का 
समन्वय, ( आ ) समूर्ता च॑न : मंत्र ओर समाधि । पृ० सं० मर 


बा, 


९. देवालयीय तत्व ; भक्ति ;--( अ्र ) उपासना के रूप और प्रयोजन, ( आ ) 
आगम ; दुर्शय :--( के ) न्याय-वेशेषिक : पाशुपत-शेव, (ख ) सांखझ्य : 
भागवठ, ( ग ) योगदशन, ( घ ) भक्ति एवं दर्शन । पृ० खं० पद 

ह, भक्ति के विभाग : ( ञ्र ) बोपदेव कृत भक्ति का विभाजन, ( आा ) वज्नभाचार्य 
के अनुसार भक्ति के विभाग, ( इ ) श्री रूप गोस्वामी के भक्किमेद । ' 

पृ० सं० 8६ 

४. भक्तिभेद्‌ : विश्लेषण, भक्कि के त्रिविध रूप । पूृ० सं० १०० 

-€. भक्ति का स्वरूप : तुलसीदास (ञ्र) तुलसी की भेदभक्ति, ( आ ) तुलसी 
की अभेद सक्ति, (६ ) साधनरूपा भक्ति : तुलसीदास, (ई ) तुलसी की 
भावरूपा भक्ति ( उ ) तुलसीदास की प्रेमाभक्ति । 

६, उपास्य रास : उद्भव ओर विकास :--( अर ) राम की निगुंण-सगुण-परंपराएँ 


तथा तुलसी ( आ ) साधुये ; शीजल़ । पूृ० सं० ११३ 
७, देवतामंडल :--( श्र ) स्पाते पंचदेवोपासना ( के) सूर्य (ख>) शंकर 
( ग ) गोरी-गणेश ( घ ) नवग्रह् आदि ( ढ़ ) बह्या । पृ० सं० ११६ 
८. रास की पूजा + अव्रंतरकालीन उपनिषद्‌ :--( श्र > राम-लक्ष्मण-सीता, 
( आ ) राममंत्र ( इ ) वाम-साहात्स्य । पूृ० सं० १४४६ 
&. रामपंचायतव और राम षद्-कोण : हनुमान्‌ । पृ० सं० १२८ 
१०. निष्कर्ष । पृू० सं० १३० 


३१. भक्किपरंपरा में अह्वैत । पृ० सं० १३१ 

१२. तुलसी के ब्रह्म राम ; (अर ) जीव, ( आ ) साया, (६ 2 जगत तुलसी, 

( ई ) निष्कर्ष पृू० सं० १३२ 

8३, उपलछंहार पृ० खं० १४२ 
चतुर्थ अध्याय 


भ्रक्ति--२ 


4. भक्तिस्वरूप : अष्टछापी या शाखवादी भक्त । 


(अ ) भक्ति :--( के ) साधन भक्ति, (ख ) भाव भक्ति, (ग) प्रेमा 
पघूृ० सं० १४४ 


पृ७ सं० १४२४ 


भक्ति । 
€ आ ) उपास्य :--( क ) उपास्य कृष्ण, (ख देवतामंडल । ए० खं० १&८ 


( ह ) सक्तिदक्ंय :--( क ) ब्रह्म, (ख ) जीव, ( ग) जगव, ओर मोक्ष । 
पु० सं० १६२ 


) 


॥ 


४. उपसंदार 


( ४ ) 


३, रसभक्ति ; पूर्वपीठिका पर० सें० १६६ 
(अर ) रसतत्व :--( के ) प्रणय भक्कि, भारत में प्रगय भक्ति, ( से) युगल 
तत्व की उपासना, ( ग ) किशोरी रूप से उपासना । पु० रं० $७२ 
( आ ) राधातत्व : उसका विकास । प्रृ० स्रं* १७४ 


(६ ) निकुंजलीला, लीला का स्वरूप, लीला का स्वरूप श्रोर भेद, प्र दावन । 
प्र० सं० १७६ 
(६ ) उपास्य : ( क ) राधा का किशोरी तत्व, ( ग्य ) देखतासंडल । 
प्ृ० सें० १८% 


पृ० र्ं० १८४ 
पंचम अध्याय 
खमाजऊज 


१. भूमिका :--( श्र ) चतुविध समाज ( थ्रा ) श्रालोच्य युग के समुण काब्य में 
सामाजिक जीवन (हू ) श्रनुशीलन पद्धति | प्रृ० सं० १८४ (६ ) श्रोत, 
समा तथा देवालय-आगम-परंपराओं की सामाजिक मान्यताओं से पंतर--- 
( क ) वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत ( ख ) ब्राह्मण प्रतिष्ठा (ग ) आश्रसव्यवस्था का 
महत्व । पृ० सं० १४४ 

९. सामाजिक व्यवस्थाओं का श्राधार :-( अर ) श्रोतस्मातंपरं परा मे कर्म और 
देवालयपरंपरा में भक्ति (क ) तुलसीदास ( ख ) सूरदास तथा अन्य अएदापी 
सखा ( य ) द्वितहरिवंश एवं उनके अनुयायी । पू० सं० १६७ 


(आ) कर्मः भक्ति ( क ) श्तपरंपरा से कम और “आअपूर्व” (ख) देवालयपरंपरा 
में ईश्वर तथा भक्ति ( ग) स्मारतंधारा में कर्म एवं भक्ति का समन्वय । 


पूछ सं ७0 २०० 
३. तीन प्रकार के भक्त :--( अर ) मर्यादावादी भक्त--(क ) परंपरा (ख) 
सामाजिक मर्यादा एवं लोकमंगल; ( आ ) शाख्रवादी भक्कन--( के ) मर्यादावादी 
भक्तों से विभिन्नता, ( ख॒ ) लीलातत्व का विकास; (ह ) रसवादी भक्न-- 
( के ) परंपरा और चेशिष्व्य, (ख्र) रहस्य, मधुरोपासना तथा गुप्त रस । 


छ्‌० सं० ब्रे ण्ने 
४. खाम्राजिक व्यवस्था : वर्णाश्रम तथा उसकी सर्यादा मे आस्था ( श्र ) मर्यादा- 
वादी भक्त, ( आ ) शाखवादी भक्त, ( इ ) रसवादी भक्त । पृ० सं० २०५४ 


( १ ) 


2. सर्यादावादी सक्त : वर्णो की उच्चावच स्थिति (अ ) ब्राह्मण-प्रतिढ्ा (क ) 
दिव्यता हत्यादि, ( ख ) साधु-संत्त-भक्‍तों की प्रतिष्ठा ( ग ) ब्राह्मणों तथा 
भक्तों का एकीकरण ( घ ) बाह्मणों का आर्थिक आधार; ( आरा ) शूद्ध (क ) 
परंपरा ( ख ) स्मातंपरंपरा ओर तुलसी (ग) भक्कपरंपरा ठथा तुलसी 
(घ ) तुलसी के कलिवर्णन मे शूद्ध । पृ० स॑० २०८ 

६. शाखवादी तथा रसवादी ; वर्ण॑ब्यवस्था (अं ) शाजवादी भक्क-- 
ब्राह्यण की हीनता तथा भक्त की वरीयता, (आ » रखवादी भक्न--( क ) 
विधिनिषेध की असान्यता (ख़) ब्राह्मणों की निम्नता (ग) संतों की 
दिव्यता तथा उनकी भक्ति, (६ ) संतो का आर्थिक आधार ओर बाह्मर्णों की 


वृत्ति से संघर्ष । पृ० सं० २१४ 
७. आश्रसन्यवस्था (श्र) विश्ेंखलता के कारण (क ) गुह्य साधनाएँ 
(ख ) सुसलमानी संपर्क तथा मध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ; ( आ ) सर्यादावादी भक्त, 
(६ ) शाखवादी सक्क, ( ई ) रसवादी सक्त । पृ० सं० २२१ 
८. कोटुंबिक या पारिवारिक व्यवस्था (अर ) भक्कि ; पारिवारिक संबंध, ( आ )» 
मर्यादावादी भक्त : भक्कि के आभोग सें कोटु बिक व्यवस्था, ( ३ ) शास्त्रवादी 
भक्त ; भक्ति ही कोहु बिक संबंध की नियामिका, (ई ) रखवादी भक्तों में 
उपयुक्त बृत्ति की उदग्रता । पू० सं० २२७ 

&: नारी (अर) दो प्राचीन परंपराएँ, ( आ ) मर्यादावादी भक्तों में दोनों 
परंपराओं का प्रभाव । पू० स॑० २३४३ 
१०, निष्कर्ष (अर) भक्ति ही सामाजिक व्यवस्थाओं की नियामिका, (आ?) 
त्रिविध भक्कों में समाज के प्रति तीन प्रकार की दृष्टि ओर इस भेद का कारण 

( के ) आर्थिक आधार, हाजरा का सत ओर उसका आल़्ोच्ययुग में विनियोग, 
खंडन, ( ख ) निगस-आगस-परंपरा (ग) भक्ति के त्रिविध रूप (घ) 


जपास्य के त्रिचिध रूप । प्ृ० सं० २३६ 
पृष्ठ अध्याय 
[40५ ० ट 
चा्मिक खंप्रदायों का संगठन 
१, धार्मिक संप्रदा्यों की विविधता । पृ० सं० २४१ 
पृ० सं० २४२ 


२. निशुण-सणुण संघर्ष । 
३. सठपरंपरा का इतिहास--( अर) उद्भव और विकास, ( आ ) मठ की 


प्रथम परंपरा, मठ की हदितीय परंपरा | पृ० से २४ ६ 


६ 2 /) 


४, वैरागियों का संगठन : ( श्र ) उद्भव प्रीर विकात, (श्रा) बेगव चबुः 


प्रदाय | प्र० 7० रश्८ 
हा + का .] यअग्माः हक ि इ 
*. श्रोत-स्मार्त-परंपरा, श्रोतयज्ञ : सर्वादावादी, शाखबादी, रसयादी; पंचमहायज्ञ, 
+ ४ प्‌ फ ॒ ” $ 
शांतिकर्म, सगुन, संस्कार, तीर्थ ओर दान । पर० खं0 २६१ 
8 जे प्र रे दर 2 दर २ 
4, देवालयीय परंपरा । [० रईं० 
७, रसवादी परंपरा । 


प्र० रा० २६७ 

5. निष्कर्ष । पृ० सें० शह्य 
सप्तम अध्याय 

खाहित्य और फला--१ 

१. साहित्य ओर दर्शन, रस : मीमांसा, अद्वृद चेदांत, सांग्य, 


शव-चे रोपिक, 
त्रिकृदर्शन । 


पृ० रुं० २७१ 
३. रसपरंपराएँ --काव्यरस : सगुण भक्ति काव्य, भक्तिरस की परंपराएं । 
पृ० सं० २८४ 
मधुसूद्न सरस्वती | 
प्रेयान्‌ रस और लोकमंगल, मर्यादा श्रौर 
पृ० सां० रपषप | 
शाखवादी भक्त ओर रस। मगौंडीय दर्शन और रस | शांत भक्ति रस । 
अतिरसवाहदी पद्धति ; मुख्य भक्तिरस, शांत-बीभत्स रस | 


पृ० रूं० ३६० 
रसवादी ओर रसमीमांसा। द्विततत्व और रस, विपयालंबन, उद्दीपन, 


भक्तिरस : वोपदेव, भक्तिरस : आचार्य 
तुलसीदास की रस-मीमांसा, 
'लोकसंगल । 


आशभ्रयालंबन, 9० सरां० ३२४ 
3३. उपसंहार | प्ृ० स० शशेप 
४. परिशिष्ट ; गुघरस टीका प० सं० ३३१ 

अष्टस अध्याय 
साहित्य और कल्ला--२ 
3. काव्यरूप--( श्र ) प्राकृत काव्य. 


( क ) श्रेसाख्यानक काव्य, (ख) 
काव्य--( के ) पोराखिक महाकाब्य, 
ग) मुक्तकगीति काच्य, (६ ) मर्यादावादी 


र पौराणिक महाकाज्य मानस 5 सांस्कृतिक परि- 
पार्व, (ई ) गीतिनाव्य और सुक्‍तकों की परंपरा 


ऐतिहासिक काव्य, (आ ) धार्मिक 
( ख ) लघु कथात्मक काव्य, ( 
भक्त : पोराणिक मद्दाकाव्य, 


( ऊ ) रखवादी भक्त : मुक्ककों की परंपरा 
शसवादी भक्त ओर लीलानाव्य; ( ए. ) निष्कर्ष । पृ० सं० ३४५ 


( ७ ) 


२. कला + घमे;--( श्र ) संगीतकला--( क ) सम्रुण भक्कों का संगीत, (ख ) 
शाखत्रवादी भक्कों का संगीत, ( ग ) रसवादी भक्तों का 'संगीत; ( ढः ) निष्कर्ष 
( आ ) चित्रकला ( क ) सयुण भक्त ओर चित्र, (ख) निष्कर्ष (इ) 
मूर्तिकला--( क ) पूर्व मध्ययुग में सूतिकला, ( ख) उत्तर मध्ययुग में 
मूर्तिकला, (ग) प्रतिमाविधान : सर्यादाबादी तुलसी, विदुसाधव, बिंदुमाधव 
का सांस्कृतिक महत्व, (घ) अट्टछापी भक्ति  सूर्तिकला, (४) रखवादी 
भक्त ओर मू्तिकला, (च ) निष्कर्ष, ( ई ) वास्तुकला ( ऊ ) अन्य कलाएँ 
० सं० ३६४ 


भनवस अध्याय 


उपसंहार पघू० ३8४ 


हिंदी शगुण काहण 
कीः 
6५ 


छख्छा किक भाकिका 


७५ 


धथम अध्याय 


आादिवाणी 


नर 


# 


चख्य् 


त्रसख्या 


स्ि 


हि 


रन # बा हे अकी 3 >००>-ननक 
री 


4 
। * 8 कर !े 
का र्ड हे ५ 
| 3 “न 2 ही >* ॥ । 
! + न्ब्ट 3 $ 
3 ७ ७७६ >५९१०-०७०,० का हँ 
। हि हः हिसार शेद मम है ४४, के 
पा 
कर 4४ 
रे 
नह क्त 
3 
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रष्ठट सख्या १३०, अनुच्छेद ७४ 


९ 
आदिवाण) 


१. उन्नीसर्वी शताब्दी में भारत का पुनर्जागरण हुआ । पश्चिमी संपर्क ने हमारे 
देश की म्लानता को र्ाड़फर आधुनिक युग की नई चेतना को अंकुरित किया। 
इस काल की दो प्रधान प्रद्॒त्तियाँ परिलक्षित होती हैं--वैज्ञानिक भोतिकतावाद और 
सामाजिक अथवा रहस्यवादी मानवतावाद | प्रथप्त प्रद्नत्ति के परिणामस्वरूप सामाजिक 
विकासबाद की मित्ति पर समस्त सांस्कृतिक घाराश्ों का परिशीलन प्रारंभ हुआ तथा 
द्वितीय प्रद्नत्ति के कारण मानव, साधारण मनुष्य न कि महापुरुष, इन सब सास्क्ृतिक 
धाराओं का केंद्र बन गया। हिंदी साहित्य की समीक्षा में भी ये प्रद्नत्तियाँ व्यक्त हुईं, 
पर कुछ विलब से ही । 

२, भारतेंदुयुग तक हिंदीसाहित्य की समीक्षापद्धति संस्कृत की लक्षण ग्र्॑थोंवाली 
शास्त्रीय या सैद्धांतिक समालोचना की अनुगामिनी बनी रही। साहित्यालोचन का 
यह शा्त्रीय प्रतिमान 'महापुरुप! के सोदयमान पर उत्तरोत्तर आश्रित होता गया | 
वास्तव में 'महापुरुष' के सोदर्यमान ने प्राचीन काल में इस देश की अनेक सांस्कृतिक 
धाराओं को प्रभावित किया था | धर्म ओर द्रान में प्रारंभ से ही पुरुष की धारणा ने 
यथेट योग दिया! | ज्योतिष शांञ्न मे भी कालपुरुष की कल्पना हुई | मूर्ति कला में 





4, विराट पुरुष की कबपना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उपलब्ध होती है। समग्र 


धार्मिक साहित्य में देवताओं का रूप प्रायः चराक्रार कह्पित हुश्ना है । 
सांख्य दर्शन का अन्यतरमूलतत्व (पुरुष! ह्वी है । 
२, शीर्ष-बाहु-हृद्यीद्राणि कटि-बल्ति-गुद्य-संज्ञानि । 


ऊरू जानू जडःघे चरणाविति राशयोज्जाथा; ॥ 
लघुजातक अध्याय ३। श्लोक ४ 


हिंदी सुगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका हे 


तो स्वभावतः शारीरिक सौंदर्यमान का अपना स्थान था जिसे मंदिर की भी नल 
का शरीर माना गया। वास्तुपुरष दो कल्पना सथापल्ल चना यो दाल | 
संगीत कला में रागरागिनियों का मानवीकरण इसी प्रदत्ति का परिणाम ६ूे। वबक 
शात्र ओर काव्य शात्र का घनिष्ठ संत्रंध इसी सामान्य पुरुषयासूणा में, कारण हे । 
पहापुरुष' के लक्षणों शोर व्यंजनों! की चर्चा सर्वप्रथम भगवान दशा ने मंत्रद्ग 
मिलती है? । महायान के सत्कृत अंथों में विस्तार से इन लदणों ओर ब्यजनों की 
व्याख्या की गई है । भरत के नाव्यशात्र के तोलहवे अध्याय मे गब्य के लक्षण का 
हमे चिवरण मिलता हैं। उसी प्ररुग में अमिनवगुप्त ने काव्य ओर पुदपराय के संबंध 
को बढ़े विस्तार से स्पष्ट किया है” । परत अभिनवगुम के भी पहले मतिद्वार सम्राट 

महेद्रपाल के आचार्य राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में काव्यपुरष का सागोपांग 
विवेचन प्रस्तुत किया" | 


त् 


। 


३ 


३. राजशेखर से कुछ पूर्व ही काव्यपुरुष के शरीर, आत्मा, गुणों एवं अलंकारों 
पर सामंजत्वपूर्ण विचार की परिपाटी चल पड़ी थी। सबग्रथम वामन ने काव्य के 
शरीर, आत्मा तथा उनके पारस्परिक संबंध की विवेचना का श्रीगशेश किया? | 
कालांतर में इस नव प्रद्धत्ति के अंतर्गत मिन्न भिन्न दार्शनिक सिडार्तों का प्रवेश हुआ । 


३. इंशानशिवगुरुपद्धति । ज़िब्द ३। अध्याय १५ श्लोक १६ तथा श्र स्टडी आन 


वास्तु विधा, ए० ३२८ पर हयशीर्ष पाचरातप्र का उद्धरण पं अप्नि पुराण; 
अध्याय ६१ । श्लोक ९६-२७ द्वष्टव्य दें । 
४, भर्स्यपुराय । अध्याय २५५१ 


रे, चुधिष्ट आर्ट इन इंडिया,-ए० ग्नुनवेढडिल, अचु० जिप्सन, छ० १४८ आदि; 
लंदन १९०१॥ 

४. ललितविस्तर, पृ० ३३ दथा आुनचेडिल, पू० १६१ । 

पे 'गुशुशूल्य तु न काव्य किचिदरीयति व महापुरषो दृष्टान्तः अह्देयरव- 
संदेशनाथस्र "० "०? नाज्यशास , जिल्दु २, ए० २६४-३२२, बढ़ौदा सीरीज 
सन्‌ १६३४ । 

६. 


३ कल 
ठंघछु व सारस्वतेयो दुन्दीयसामपिवन्धः काव्यपुरुष आसीच! क्वाव्य० £ 
अध्याय १। घ० ह। चौखंभा संस्कृत सी० खं> १६४६३ | 


रीतिरात्मा काव्यल्य | काप्यालंझार सूत्र १॥९६। 


ध अधदिवाणी 


साहित्य शास्त्र मे इन दार्शनिक सिद्धातों के आलोक मे काव्यपुरुष के आत्मभूत रस की 
अनेक व्याख्याएं हुई। भद्दनायक ने मीमांसा शास्त्र की छाया में, श्रीशंकुक ने न्याय 
शास्त्र की भूमिका में, श्रमिनवगु्त ने शैवागम के आलोक में तथा पंडितराज जगन्नाथ ने 
अद्वेत दशन के आभोय में रससूत्र का प्रस्तार किया। भक्त आलंकारिको ने इसकी 
मीमासा अपने ढंग से की | इस प्रकार काव्य शात्ष की सैद्धातिक समीक्षा की यह 
परंपरा महापुरुष के सोंद््यमान पर स्थित होकर दार्शनिक मतों से आक्रात होती गई । 
हिंदी मे शास्त्रीय समीक्षा की यह पद्धति संस्कृत की विरासत है। किंतु युगधर्मों को 
आत्मसात्‌ करती हुई सुदृर्गामिनी सांस्कृतिक परंपरा तथा अनन्‍्यान्य साध्कृतिक धाराओं 
के परिपाश्व॑ में काव्य के अनुशीलन की विधि का विकास इस पद्धति मे नहीं हुआ 
ओर न सामाजिक मानवतावाद की ही प्रतिष्ठा हुई 
४. 'शिवसिंहसरोज” का पहला ओर दूसरा संस्करण क्रमशः सन्‌ १८७७ ई० 

एवं सन्‌ श्यूवूरे ई० में निकला । सन्‌ १६१३ ई० में “मिश्रबंधुविनोद” प्रकाशित 
हुआ । परंतु इन साहित्येतिहासो की आलोचनाएँं भी शास्त्रीय समीक्षा की नपी तुली 
तथा वँधी बेंघाई सरणियों में व्यक्त हुई। सरस्वती” की समालोचनाएँ भी किसी 
साहित्यिक कृति के विश्लिए आशिक चपमत्कारों को उभारकर दिखा देने मात्र मे 

पर्यवसित हैं | इस प्रकार आचार्य शुक्ल की समीक्षापद्धति के आविर्माव के पूर्व हिंदी 

साहित्य में उस व्यवस्थित समीक्षाविधि का सूज्रपात नहीं हुआ जिसमे उपयुक्त नवीन 

प्रवृत्ति यों के साथ नवता के दर्शन होते । 

प्‌, आचार्य पं० रामचंद्र शुक्ल बड़े ही गंभीर विचारवाले तथा स्वतंत्रचेता 

समीक्षुक थे | उनके समीक्षासिद्धांत के नए या पुराने सभी तत्वों मे चिंतन की प्रोढ़ि 

दिखाई देती है। रसंसिद्धांत को मनोवैज्ञानिक पीठिका उन्होंने ही दी। शब्दशक्ति 

ओर अलंकारविधान आदि पर उनका अपना सुविचारित मत था। सामयिक समाज 

की आदर्शाल्मक प्रेरणाओं से उन्होने काव्यालोचन में 'लोकमंगल” का सिद्धात स्थिर 

किया | इन तत्वों के साथ उन्होंने साहित्य के सामाजिक प्रेरणालोतों एवं प्रभावों को 

संश्लिष्टठ कर सुदृढ़ समालोचनापद्धति की अवतारणा की । वैयक्तिक प्रतिभाओं का 

विश्लेषण, इस पद्धति की उभरी हुई विशेषता है। फलस्वरूप तुलसी ओर जायसी 





१, काव्य प्रकाश की वासनी टीका में भद्दतायक को सांख्य शास्त्रवादी बताया गया 
है परंतु कतिपय कारणों से ये मीमांसक तथा इनकी रस व्याख्या सौसांसा 
शार्त पर अवर्लबित प्रतीत होती है। तदर्थ प्रस्तुत भर्बंध का अध्याय ७ 
अनुच्छेद ४ से ८ तक द्रृष्टव्य है । 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूसिका धर 


आदि की समीक्षाएँ सामाजिक प्रस्‍्णाल्तोनों तथा सेद्रानिक वि नर्नी $ साथ बक्तित 
विश्लेपण मे प्रव्नत्त दिखाई देती है। किंतु सेझातिक को रता ओर व्यक्तिंगा दा परवी के 
कारण शुक्ल जी उत्कृष्ट साहिदारों का समीक्षण अवद्धित संदिद्धातिक परंप्रसाओं #के 
प्रसंग में कर सके। दूसरी बात यह है कि शुक्ग जी ने थी अन्य साहझतिक 
घाराओं के साथ सामजत फर साहित्य की परा शोमा फझो कमाने की खेटा नदी की | 

६. डा० श्याममुंदरदास की आलोचना का ग्रादर्श, शुक्तता जी की श्री 
अधिक प्रसारगामी श्रौर वेजञानिक प्रतीन होता है। उन्दोंनि अपने दिंदी सादित के 
इतिहास में सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक और घारिक परिदिवतियों तथा लखित 
कलाओों की विभिन्न सास्कृतिक धाराओं के साहचर्थ में काव्यानुशीलन की दिशा 
चताई है। परंतु इस प्रयल में भी समन्वित प्रभाव का आमाव खब्कता है| उ्ींने 
उस अतनिलीन अविच्छिन्न सास्कृतिक धारा को पऊड़ने की कोशिश नदी की जो 


सामयिक कला, धर्म, दर्शन श्रीर समाज थ्रादि मे समान रीति से अपने को 
व्यक्त करती है । 


७, उपयुक्त समीक्षा पद्वति को डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने अविक गतिशील 
बनाथा | उन्होंने उठ अंतर्निदित सास्क्ृतिक सूत्र को पकड़ा । इनडी समीक्षा में दम 
आधुनिक युग की दोनो प्रइृत्तियोँ परिलक्षित होती हैं। उन्हेंने सामाजिक भूमिका 

र धामिक तथा दार्शनिक चिंतनपरपराओ की उप्ठभूमि में बढ़े ही बजानिक ढंग से 
काव्यधाराओं के अध्ययन का प्रतिमान प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह सत्व है कि 
पचीन दार्शनिक, धार्मिक और काव्यात्मक परंपराओं के प्रसंग में हमारे आलोच्य 
युग के साहित्य का अनुशीलन डा० हिवेदी ने अभूतपूव सफलता के साथ किया 
तथापि यह भी सत्य है कि समकालीन मुसलमानी सम्बता से उद्भूत भारतीय सास्क्ृतिक 
धाराओं पर प्रतिक्रिया के अध्ययन मे द्विवेदी जी की चित्तवृत्ति विशेष रूप में नहीं 
रमी | दूसरी बात यह है कि इस काल में भक्ति के साथ काव्य, संगीत एवं चित्र का 
अचुपम सामजस्थ संघटित हो गया था। इन कलाओ में सामाजिक प्रवृत्तियाँ तथा 
जीवन के मूल्य बड़े आकपक ढंग से व्यक्त हुए हैं। भ्रतः इनके समन्वित अध्ययन से 
काव्य के सीदर्य का जो महत्वपूर्ण निखार दिखाई पड़ता वह इस ढंग के उद्योग के 
अभाव मे प्रत्यक्ष न हो सका । 


/“ दंत प्रकार प्रस्तुत विषय पर सैद्धातिक, वैयक्तिक 
व्याख्याएं हुई लेकिन उपयुक्त 


ओर कुछ सांस्कृतिक 
युक्त कारणों से इस विषय पर 
आवश्यक है । 


कार्य करना अभी भी 


& ग्रदिवाणी 


६. काव्य का सजीव तथा पूर्ण रूप सांस्कृतिक परिपाश्व मे ही मिखरता है। 
प्रत्येक संस्कृति की कुछ अपनी ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो युगो की विभिन्न 
परिस्थितियों की विविधताओं से मिन्न मिन्न रूपों में व्यक्त होती हुईं भी अपनी 
समरूपता बनाए, रखती हैं। इस तरह हम संस्कृति के दो रूपों की कल्पना कर सकते 
हैं-- ( १ ) सामान्य संस्कृति अथवा शाश्वत धर्म और ( २ ) विशेष सस्कृति या युग 
धर्म | इन दोनो रूपो से संसक्त करके तथा घर्म, दर्शन, समाज और ललित कला 
आदि अन्य संस्कृतिव्यंजक उपकरणों की भूमिका मे ही काव्य की सप्रीक्षा समीचीन 
कही जा सकती है। उदाहरण के लिये हम पूर्वमध्यकाल को लें तो ज्ञात होगा कि 
इस काल के आरंभ मे ही भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, बहुत उभरी हुई थीं-- 
पहली है »ंगारिकता की प्रद्गत्ति और दूसरी है अलंकरण इत्ति | इस शंगारिकता की 
विज्वत्ति हमको खजुराहो [ मध्यप्रदेश |, शुवनेश्वर [ उक्कल |), ओसिया [राजपूताना] 
मे प्रा्त पूर्वमध्यकालीन मंदिरों के मम्न एवं जुगुप्सात्मक अश्लील मूतियों में, बौद्धो, 
शाक्तों, शैवों की युगनद्ध तात्रिक प्रतिमाओं मे, दाश्शनिक विचारों तथा धार्मिक 
आचार्रों में उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार उस समय के भक्तिपूर्ण अथवा 
छेतिहासिक काव्यों मे दिखाई पड़ती है। किंठु यह अश्लील होते हुए. भी सामान्य 
संस्क्ृति-मर्यादा का अतिकप्रण नहीं कर सकी । सामाजिक सगठन का प्रतिरूप वर्ण! 
इस देश की संस्कृति की एक विशेषता है जो व्यक्ति के स्वाभाविक सुणो पर थिकी हुई 
है। उक्त &ंगारिकता उनन्‍्मद ओर बीमत्स होते हुए मी वर्ण का नियंत्रण मानकर 
चली | »४ंगारिकता यदि पूर्वमध्यकाल की विशेष संस्कृति थी तो वर्णमर्यादा भारतीय 
सामान्य सस्क्ृति की प्राचीन विशेषता थी। काव्य की धारा इन दोनो उपकूलों के 
मध्य से प्रवाहित हुईं | इसी प्रकार सत्म अधश्टम शी से मूर्ति कला में अलंकरण इतना 
अधिक बढा कि उसने नवीन अभिप्रायो को [ मोटिफ | को बिल्कुल दबा दिया। 
यही चीज हम उस समय के काव्यों में भी पाते है। 

१०, इस प्रसंग में अमिनवभारती के रसप्रकरण का वह विवेचन स्मरणीय है 
जिसमें नायक को मोक्ता ओर नायिका को भोग्या मानते हुए अनेक बल्लियों के साथ 
नायक के संबंध को तो अ्रमिनवगुप्त ने ंगारश्स का पोषक कहा परंद एकाधिक 
पुरुषों के साथ नायिका के संत्रंध को श्टंगारामास ठहसवा है।” पॉच पतिव्राली 
द्रौपदी की समस्या को सुलभाते हुए कुमारिल भट्ट ने अनेक विकल्प उपस्थित किए; । 
प्रधानतया यह कि पंच पाडवों की यद्यपि अलग अगल पॉच पत्नियां थीं तथापि उनमें 
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परस्पर इतना साम्य था कि सबसी सत्र एक दवीपदा शब्द ले गी ल्नि शोनी 
थीं।" लोक में कहों तक इस समाधान की स्वीकृति हुए, सेट विपयातर 
कुमारिल के इस प्रयत्न से इतना तो रुपष्ट हो ही जाता हे कि उस समय एके रशों 
का अनेक पुरुषों के साथ सबंध अत्यत हेये माना जाता था। पॉटर प्रान्नाथ 

इसी द्रौपदी की 'रति” को लेकर दो मत दिए 7प ला थे कि पाच पतियों 
से एक साथ विवाहित होने के कारण उसकी रवि के परिषोष का प्राज्चान लाग 
शंगार रस मानते है ओर दूसरा यह कि अनेकेविपवा होने के कारण विद्वदिता 
द्रैपदी की रति को भी नए ग्ालंकारिक श्ट्गाराभास छटते #। 
के विचारी की भूमिका भारतीय सामाजिक सस्क्ृति दे जिसमे एक पुन्ष की अनैझ 
प्रेयसियों स्वीकृत € पर एक जी के अनेक प्रेमी विरत्फार ढी दृष्टि ने दे जाते है । 
कहा जाता है कि अमीर खुसरो की उस कविता का गान करते “हुए किसी कब्वाल 
को जहाँगीर ने शरात्र के नशे मे पिव्या दिया था जिसका माव कसी खटडिता का 
अपने प्रेमी के प्रति उपालभ था। इसका रहत्य यही दे कि दिंदू संस्कृति के ठीक 
विपरीत सामी संस्कृति में एक ही प्रेमिका के अनेक प्रेमियों की मान्यता के साथ 
विरहविक्ल प्रेमी का प्रेमिका के प्रति उपालंम समीचीन माना जाता £। इसीसे भारतीय 
पद्धति के कतिपय भक्त जहाँ परमतत्व की पतिरूप से वरण करते है वहां यूफी संत 
स्लीत्व में नेसगिक आकपण मानते हुए. प्रावः उसकी श्ाशिकी में प्रदत्त दिखाई 


देते 


बा | 
शस्तव मे इस दंग 


११, वलल्‍लभ तथा एखी संग्रदायो से संबद्ध द्विंदी समुण काव्य उस गतिनास्यपूर्स 
सास्कृतिक आदोलन का एक पक्ष है जिसने रंजक स्व॒र-सदर्भयुक्त भावतरल संगीत- 
पद॒ति, गीतितत्वयुक्त वेणिक' चित्र शैली, मधुर और कोमल भावो को व्यक्त करनेवाले 
रासक, गीतिनाव्य एवं ललित कोमल पुष्पाभरण आदि की कलाओं को विकसित 
किया । इस थ्रादोलन की भूमिका के स्पष्ट न होने से सूरदास की सोपिकाओं के 
संयोग ओर वियोग पत्नी का समुचित मूल्यांकन न हो सका | सहृदय समीक्षकी ने भी 
कहा है कि गोपियों का विरह खाली बैठे का सा काम है और उनका संयोग विश्व 
में बिखरी हुई कर्मसोंदर्थ की मगलश्री की अभिव्यंजना नहीं करता | किंतु सास्‍्क्ृतिक 
परिपाश्व में देखने पर स्पष्ट होगा कि सूर की गोपिकाओ पर लगाए गए. ये दोनों 


लक 





स्‍्टो श्राव धर्मशासत्र, पी० वी० काणे ; भाग १, जिद २, छु० प्रपूप 
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११ आदिवाणी 


अभियोग, खाली बैठे का सा विरहः और 'लतामंडप में समाजनिरपेक्ष संभोग, 
उस समय की संपूर्ण संस्कृति--संगीत, चित्र, काव्य, वास्य, साहित्यशात्र, धर्म 
ओर दर्शन पर समानरूप से लागू होगे। सहस्लाधिक वर्षों से चली आती हुईं आगमों 
की शुद्ध ओर मिश्र भक्ति घारा ने क्रमशः विकास करते हुए सूरदास और हित- 
हरिवंश के पदों मे ललित अभिव्यंजनाओं की चरम सीमा छू ली है। केवल आधुनिक 
सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर इनकी अवज्ञा कर देना इन भक्त कवियों के 
प्रति न्याय न होने के साथ ही राष्ट्र की एक प्रतिनिधिक महत्वपूर्ण सास्क्ृतिक परंपरा 
का प्रत्याख्यान ओर उस विशिष्ट युग की बोद्धिक अस्वीकृति होंगी। इससे उचित 
यही है कि काव्यानुशीलन कला, धर्म, दर्शन आदि अन्य संस्कृतिव्यंबक उपकरणों 
ओर उसयरूप सास्कृतिक विशेषताओं की भूमिका मे किया जाय । 


आलोच्य साहित्य 


१२, इस प्रबंध में हिंदी साहित्येतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल में संवत्‌ ११७५ से 
लेकर संवत्‌ १७०० तक के बीच होनेवाले सगुणोपासक भक्त कवियों की रचनाओं 
का सांस्कृतिक अनुशीलन प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि संवत्‌ १७०० के बाद 
से आज की बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रटवि मैथिलीशरण गुप्त तक, समय के थोड़े 
बहुत अंतरालों के साथ, सगुण भक्तिघारा की कृतियाँ निरतर निर्मित होती रही हैं 
तथापि इस अध्ययन में उनकी सास्कृतिक भूमिका संजोने का प्रयास नहीं किया गया 
है। इसका कारण यह है कि मक्ति की धारा का जो व्यापक ओर उद्दाम प्रमाव आलोच्य 
युग में दिखाई पड़ता है वह आगे चलकर संकुचित तथा क्षीण हो गया | हिदी 
साहित्य के इतिहास ग्रथों में संबत्‌ १७०० के बाद के थुग को रीतिकाल या श्थंगार- 
काल नाम दिया गया है। विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
वह्लममतानुयायी, सखीभावोपासक, गोडीय वैष्णव ओर थोड़ी बहुत रामरसिकों 
की जो प्रवृत्तियों भक्तिकाल में वर्तमान थीं थे ही इस युग में लोकिक शंगार की 
धारा के साथ समन्वित हो गहँ | इस समन्वय के परिणामस्वरूप जहाँ इस भक्ति का 
क्षेत्र व्यापक हो गया वहीं “राधा कन्हाई के सुमिर्न! का कहीं कह्दी दुरुपयोग मी 
प्रारंभ हुआ | अलौकिकता से संपृक्त भक्ति के दुर्दमनीय वेग एवं रूप में जो गहराई 
ओर सचाई थी वह इन रूपों मे निश्शेष हो गई । सांप्रदायिक गुह्म साधना से संबद्ध 
साहित्य मे निश्चय ही यह हलकापन न होगा । इस प्रकार इस श्ंगारकाल को भक्ति- 

युग का परवर्ती विकास कहा जा सकता है । 
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अध्यथुग का विकास 


न. 


१३, भक्ति का संपूर्ण जीवन एवं सस्क्ृति को ऋाक्रात कर लगा ट्री मखबुग ट्री 
पमुख विशेषता कही जाती है। भारतवर्ष में हुणो के द्वारा शु्ों के स्वर्गशुग कला 
विध्वस मध्ययुग का प्रवेशक है। वेदिक चरणों की समाति के साथ मांक्त की प्रस्नता 
इसी समव आरमभ हुई ओर पंद्रहवीं शताब्दी में यद भाक्त काब्य, साइल शा, 
संगीत, चित्र, मूर्ति, रत्य, नाख्य तथा पुष्पर्मडन, घूलि चित्रण आदि शोशा विवान, 
धर्म, दर्शन, "सामाजिक व्यवस्था एबं सामाजिक जीवन को प्रेरित, प्रभावत और 
नियत्रित करती हुई सपूर्श मारतवर्ष मे व्यात्त हों गई। इतना दी नहीं पर्युत भक्ति ने 
इस काल में समग्र संस्कृति तथा जीवन के मूहयों को दिधिर क्रिया | विद्वानों ने एस 
स्थिति को भक्ति आदोलन के नाम से पुकारा ₹। 

१४, इस व्यापक सगुण मक्ति की पतृत्ति के अंतर्गत कुछ ऐसी विशेषत्राएँ < जो 
धर्म, दर्शन, समाज, साहित्य और कलाओ मे सप्तान रूप से व्यक्त हुई द) नराश्यपाद, 
दिव्यनीचन की ओर आकर्षण, कोमल ओर मधुर मारो की प्रचुरता, रूड़परता 
तथा शगारिकता । 


श्पू, नेशाश्यवाद ने इस काल में बड़ा व्यापक प्रभाव डाला था। कलितिद्वात 
की अवशादपूर्य भूमिका में ही सब्यय्र॒ुग का अवतार हुआा। यदि नैेराश्यवाद धर्म 
शाज्ो मे कलिसिद्धांत के रूप से आया तो दर्शन मे उसने प्रपत्तिबाद को उत्तेजित 
किया जिसमें समाज ओर कम की उपेक्ष। थी तथा ईर के प्रति दीन भाव से सप्र् ण । 
साहित्य मे भी जीवन के प्रति यह प्रवृत्ति सबंच वतमान दे । इसी नेराश्यवाद का 
दूसरा पक्ष है, दिव्य लोक ओर अलौकिक जीवन की ओर तीव्र आकर्षण । धामिक 
दृष्टि से इध प्रद्वत्ति के अनेक रूप दिखाई दिए । इनमे से एक है--सालोक्य, सामीष्य, 
सारूप्य ओर सायुब्य नामक सुक्तियों की कह्पनता। इसमे ईबअर के दिव्य जीवन की 
ग्रात्ति के लिये उत्तरोत्तर उत्कड भूमियाँ मानी गई है। परतु सबसे विलक्षण है-- 
भक्त के सिद्ध देह की धारणा । इसमे भक्त सूलोक मे रहकर भी अलोकिक शरीर से 
उपास्य की आराधना करता है*। धर्म ओर दशन में वालभाव की एवं नित्य क्रिशोर 
किशोरी की आनंदसयी तथा सरस उपासना, साहित्य में मुक्तक गीति और गीति 
नाव्यो की स॒ष्टि, संगीत से सरस श्रुवा गीति से निस्त श्रुपद का गान, उदलासप्रद्‌ 





8५ भा, प्र. अध्याय २। शनुच्छेद १० । 
३. प्र. भ्र, अध्याय ७ का रस और रसवादी भक्त! | 


॥ आदिवाणी 


रासक और हल्लीसक रुत्यों का प्रचार, चित्रों मे भाव चित्र की 'वैशिक? शैली इस 
काल की प्रतिनिधि सास्कृतिक गतिविधियाँ है जिनमे रसमय गीति तत्वों की सार्वत्रिक 
अभिव्यक्ति है। गुप्त काल में साहित्व ओर संस्कृति का परिषाक हुआ । इसलिये 
उस सुग के समात्त होते ही अनेक रूढ़ियों का निर्माण हो गया। पूर्ब मध्यकालीन 
धामिक क्षेत्र में लिखत निबंध एवं टीका अंथ, काव्य मे बौद्धिक रूढिग्रस्त अलंकृत 
सहाकाव्य, मूर्तिक्ला में पूर्व निश्चित अभिप्रायो का अंकन ओर सामाजिक क्षेत्र में 
आओपचारिकता आदि इस तथ्य के निदर्शक है| साधारणुतः इनमे नवनवोन्‍न्मेषशालिनी 
प्रतिमा के दर्शन कम होते है। किंतु इनका घृकछ्म ओर अतिशयित अलंकरण दर्शनीय 
है। उत्तर मध्य जे नडिस 3 मजि+ हो 

हैे। उत्तर मध्यकाल में भक्ति से भावित होकर इन रूढ़ियो ने एक नवीन आभा 

प्रात की । अंतिम ओर अन्यतम विशेषता “ंगारिकता की है। इसमें 
आओपचारिकता के साथ अश्लीलता की चरम अभिव्यक्ति मिलती है। ऐहिकतापरक 

रचनाओ मे ही नहीं प्रत्युत भक्तिमूलक कृतियों मे भी वही ंगारिकता कलकती है। 

स्थापत्य और मूर्ति कलाओं में भी उसी की विद्वति है। राजाओ तथा राजकीय 

क्रीड़ोद्यानों की बातें छोड़ भी दी जायें तो भी नगर के वर्णन तक उक्त ढंग की “शंगारिकता 

से मू्छित माल्यूम देते है? । ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग का सारा वातावरण 

आओपसारिक एवं अश्लील <इंगारिकता से श्रोतग्रोत था। श्रतएवं चरणों की परपरा 
को छोड़कर जो मूलतः प्राचीन पद्धति पर आश्वितं थी तथा प्रक्ृत्या पवित्रतावादी 

[ प्यूरिटानिक ] थी, शेष तीनों धामिक--मदिरि, मठ एवं इतर जीबन प्रकारों 

[ टाइम्स आफ रिलीजस लाइफ | में--जिनका विवरण आगे दिया जायगा उक्त 

श्ृंगारिकता की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। देवपूजन मे देवदासी प्रथा उत्तर पर 





३. श्रेम [॥ ] तिरुद्ध [ वि ] सुग्धम।नसो; सफारी भवच्च कु [ घु ] षो* 
यूनोयत्र विचिन्रतिभररतक्रीडाक्रम॑ तनन्‍्वतोः | 
विच्छिल्तोडपि. छृवातिसात्रपुलकैराविभू ( भ॑ ) वस्सीशष्कृते 


द्र्ट्ण स्त 


राश्लेदैश्लंपतकक्‍्ललः स्मररसश कास॑ सुद्दुः स्ताच्यते ॥ ३ ॥ 


यत्नाश्लेषविशेषर्पसहिमापा रवाप्सरः कानितणि- ५ 
जांतिष्या कलहेष्वपि. प्रशयिचः कर्णोष्पलैस्ताब्यते । 
जायन्ते प्रविशंकित सम रशरप्रोत्थापितान्तव्यथा 
सन्द्रि ( नह ) स्वेदुजअलावसेचवदशान्ति्यातरोमांग (कु) रे; ॥२॥ 
एपीग्रेफिया इंडिका जि० ३, प० ३४३१-३५४३ 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका | 


दक्षिण दोनो जगह बद्धमूल दो गई थी। वेजानसापर्म' तथा 3 रा 
शर्चाओं [ पूजनीय विग्नह्षे | योग, भोग एवं बार को उल्देस नितता ४ | ४ । 
आसन और शयन इन तीनों तरह की भोग गति शक्ति संछकत हा अप का 
उस सप्य के शिलालेख, यथा झुबनेबवर के अनंत वाखदव सादर मे [ रा भड 
भवदेव३ का अभिलेख अपने मगलाचरण म बिणतु की ओर आप 59 "रा 
पाशुपत म्ठों में भी शिव दी श्यारिक पूजा हुआ का थी। सब रा हू डा 
शैव-पाशुपत शिव के त्रिविध रूपों की उपायना करते हे। पहला वोधों रूप का 
न इढु है न सर्प या गौरी ही | दूसरा भोगी रूप £ जिसमे शिव भग्नी संब्त एजे जाते 
हैं। देवपाडा मे उपलब्ध प्रशुस्तेश्वरः मंदिर की प्रशस्ति में जबदेव के छुछ प्र शो 
लमापतिधर ने शिव का बड़ा ही थ्यगारिक वर्णन किया ह। पृच्रमच्यवाल में न्‍ पवन 
संयोग, देवज्र उपासना, उत्तर्कीलो के साक्षात्‌ ली रूप मे त्रिपुग सुंदरी की छा, 
कापालिको की कापालिनी-सवलित-साधना इत्यादि धारात्री का प्रभाव साक्षात्‌ वा 
परंपरया सहजियों आदि में दिखाई पडता है। 


१६. उक्त अश्लीलता के साथ द्वी साथ इस युग म कतिपय घममर्तो के अंतर्गत 
गुह्य साथना की उत्कट प्रवृत्ति भी दिखाई देदी है। गुद्य उपासना वा सात्षात्संमंध तत्नों 
से है। यद्यपि प्राचीन वैदिक कर्मकाड में कुछु अश्लील क्ृर्त्तों का विवरण मिलता है 
तथा उपनिषदों की कुछ विद्याओं के वर्णन मे भी कहीं कहीं गुह्य साथना की ऋल्क है 
तथापि इसका विकसित रूप ईस्वी सन्‌ की तृतीय शताब्दी के 'गुह्मसमाजतंत्र' मे मिलता 
है। अनुभुति के अनुसार गुह्य साधना बौद्ध दार्शनिक असंग ने प्रवर्तित की | क्रमशः 





3. अन्नशुववर त्रिविधं--स्घावकमासन शयन चेति। 


घुनम्तदेकैक योग सोर्ग चीरमामिचारिकस्‌ | वैखानसागस पू० ४७ 
५. स्थानको त्रिविध॑ प्रोक्त योगं भोगं तग्रैद च। 
वीर स्थानक चेति तेपषां सेदमिहोच्यते ॥ अज्निसंहितता, पु० ८३ 
३. गाढोपगृढकमत्ताकुचकुम्भपतन्न- 
मुद्देंक्ितिन चपुषा परिरप्स्यसानः । 
सा लुपण्यवाससिनवा नवसालिकेदि 
वाग्देवतोपहसितो5स्तु हरि; श्रिये व: ॥ 
मे वर्दोशुकाइरणसाध्वध्वसकृष्टमौत्ति-मा्यच्छुटाए 


तरतालयदीपसासः । 
देव्यास्त्रपासुकुक्षितं सुखभिन्दुसामिदीद्यानना 


निट्दस्तित्तानि सयल्ति शम्मो१ 


हु आदिवाणी 


यह पद्धति प्रवर्धित होती हुईं सिद्धों तथा बच्राचार्यों मे दिखाई दी | हिंदू धर्ममर्तों पर 
भी इस साधना का प्रभाव पड़ा । शैव-शाक्त-आचारो में गुह्य साधना अनेक रूपों में 
थी। श्रोत तथा वैष्ण्वागम परपरा में आमिचारिक छत्य अवश्य थे किंतु यह गुह् 
साधना उनमे परिलक्षित नहीं होती | अतः संक्षेप मे कहा जा सकता है कि पूर्वमध्यकाल 
में गुह्म साधना का प्रभाव शैव, शाक्त और शिवशक्ति मर्तों पर विशेष था। आगे 
चलकर दिखाया जायगा कि सहजयानियो के माध्यम से यह गुह्य साधना वैष्णव उपा- 
सना में भी आ गई । 


१७. उपयुक्त मध्ययुगीन विशेषताओं के दो खोत दिखाई पड़ते हैं--आगमों 

की प्रपत्तिमूलक भक्ति ओर अपश्रंश तत्व | ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के आस पास 
प्रपत्तिमनूलक आगमिक भक्ति के साथ मारत की अनेकविध साधनाएँ समन्वित हुईं | 
प्रारंभ में वेद ही वैधता [ फार्मल सोर्स आफ धर्म ] के एकमात्र खोत थे। इनका 
स्थान इस काल में आगमिक शाज्ओ की भी प्राप्त हो गया | दूसरे ईश्वर का महत्व वेददों 
से भी अधिक मान्य हो जाने के कारण कर्मकार्डों का ओर उनसे संबद्ध घर्मशात्रो का 
महत्व स्वल्प रह गया । कलिसिद्धांत से समन्वित होकर इस तत्व ने याज्िक क्रिया कलाप 
तथा सामाजिक व्यवस्थाओ के प्रति उपेक्षाबुद्धि एवं प्रपत्तिमूलक भक्ति ने दिव्यता की ओर 
आकर्षण और ऐहिक जीवन की विरागद्गत्ति का सर्जन किया । राजस्थानी चित्र शैली 
में भावतरल 'विशिक' पद्धति अपभ्रंश” से ही विकसित हुई! | प्रायः अ्रपश्रंश ग्राृत 
में लिखी जानेवाली ध्रूवा गीति से श्रूपद और अपम्रंश के रासों से अनेको गीति 
नाय्य विकसित हुए | मुक्तक गीर्तोीं का उकूव भी अ्रपश्रेश से हुआ । इससे प्रतीत होता 
है कि कलाओ मे स्निग्धमधुर भावों की व्यंजना अ्रपश्नंश से ही प्राप्त हुईं । रूढ़िप्रियता 
ओऔर औपचारिक अभिव्यक्ति अपम्रंश का निजस्व है जो मूर्ति एवं चित्र कलाओं में 
अत्यंत स्पष्ट है। अपभ्रंश काव्य में यह रूढ़िप्रियता इसलिये अत्यंत उद्गम नहीं दिखाई 
पढ़ती क्योकि संस्कृत में इस काल का साहित्य अपेक्षाकत अधिक औपचारिक और 
प्रंपराश्चित हो गया था। किंठु अपम्रंश काव्य के अमिप्रायों [ मोटिफ ), वाग्योगों 
तथा कविसमयों में यह रूढ़िप्रियता स्पष्ट लक्षित होती है। अतः गीति तरलता और 
रूढिप्रियता अपभ्रंश की देन है। “४ंगारिकता की घोर विज्वति निश्चय ही सामंतवाद 
से आई | इस प्रकार सामंतवादी मध्यथुग में भक्तिगत सांस्कृतिक विशेषताएँ लोकतत्वा- 
श्रित अपभ्रंश की पद्धतियों से निर्गत हुईं | 





३. प्र, भर. ८्चें अध्याय का २रा भाग । शनुच्छेद २१-२८ 


हिंदी सगुण काव्य की संस्क्ृतिक भूमिका श्द 


सगुणभक्त : इस्लामी प्रभाव 


श्य, जहों तक सगुण भक्ति के स्वरूप दा प्रश्न | उस पर वादनी प्रभाव 
बिल्कुल नहीं है! । साथ ही इस साहित्य में शुलमार्यों को विष्यसक प्रदृच्ितां का 
उल्लेख अनेक मक्तों ने किया है। तलसीदासजी दोदावली भ बबन मरा मादिपाला 
की ऐकातिक दडनीति की बात कहते है-- 


गोंड गँवार लृपाल जग, जमस महा सहिपाल । 
साम न दाम न सेद कति, फेवल दंड कराल ॥ दो० ४६ 


ऐतिहासिकी ने मुगलशासन में भी इस सनिक राज्यप्रणाली का बंगुन बढ़े 
विस्तार से किया हैं | 


१६, अप्टछाप के अन्यतम भक्त कवि बुमनठास की प्रकीर्ण! रचनाओं में से 
एक पद दुर्दात मुसलमानों की मृतिमंजक प्रद्त्ति का द्रोतत करता &) | एस संबंध भे 
अएलाप' की एक वार्ता है। किसी समय स्लेच्छी के उपद्रव से संशक होकर भक्तगण, 
श्रीनाथ जी 'की ही आज्ञा से उनके स्वरूप को 'दोड के घने! मे ले गए थे | 
शस्ता काये से भरा था। इसलिये सबके वद्ध फट गए.। भोग के अनंतर जब 
श्री गोवर्दननाथजी ने दुःभनदास से कुछ गाने के लिये कहा तब, कुठ्े तो वे पहले से 
ही थे, उन्होंने उपालंभयुक्त पद से श्रीनाथ जी को उत्तेजित करने दी चेटा दी-- 


भावत है तोय टोड को घनी । 
कांदे लगे गोखरू बृढ़े फत्यो जात यह तनौ ॥ १॥ 
सिह कहा लोकदी को डर यह कहा बानक बस्यी । 
कुंभनदास प्रभू तुम गोवद्धेनघर वह कौन रांड ढेडनी को जन्यो ॥ २ ॥ 
अप्टछाप ए० ७३। 
२०. हित हरिवंश जी की अपनी रचनाओं मे सुसलमानी आतंक के प्रदर्शक 


स्थल नहीं है | परंतु उनके अनन्य भक्त सेवक जी ने अ्रपनी वाणीः के (हितियशु 
विलास प्रकरण” में अवश्य इसका वर्णन किया हल 


4 ५७3-तत-35.ववव+++>>०0...0...0.0त0.त.0...त...., 





१८ भर. प्र. अध्याय २ । अनु ० ६-७ 
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१७ आदिवाणी 


उद्बस बित्य अयो सब देस, धर्म रहिद सेद्िनी नरेस | 
स्लेच्छ सकल पहुमी बढ़े ॥ पद ४ 


2 ५ 2५ ५ 


धरमरहित जानी सब दुनी, स्लेच्छ भार दुःखित मेद्नी । 
धनी ओर दूजो नहीं ॥ पद ५४ 
हरिराम व्यास ने भी कलिसिद्धांत की पीठिका पर मथुरा के खुदने! और (इंदावन के 
कटने! का वर्णन किया है--' 
झव साँचेह कलिजुग आयी । 
पूत न कह्यों पिता कौ सानवत, करत आपनोौ भायो ॥ 
>८ ्ः >८ 


मथुरा खुदत, कटत दूंदावन, सुनिजन सोच छपायो। 


इतनो दुःख सदिये के काजे, काहे को व्यास! जिवायौ ॥ 

पद्‌ २६३। व्यास० 

२१, मुसलमानों की ये विनाशकारिणी दृत्तियाँ साहित्य और कला के ज्षेत्र में 
पुस्तकालयो को जलाने, मंदिरों को गिराने और मूर्तियों को तोड़ने तक सीमित रहीं । 
सुना जाता है कि दक्षिणविजय करके प्रत्याव्त्त होते हुए सुल्तान अलाउद्दीन अपने 
साथ दो संगीतशो को भी ले आया था। खुसरों ने स्वयं हिंदी कविताएं लिखीं। 
संगीत के क्षेत्र मे 'ईमन” जैठे रागो का ओर वाद्य के क्षेत्र मे 'सितार का उन्होने हीं 
आविष्कार किया । मुगलशासन म अ्रक्बर के समय तो संगीत, चित्र आदि कलाओं के 
साथ हिंदी भक्ति साहित्य की प्रचुर मात्रा मे ओर सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ हुई । तानसेन- 


जैसे संगीतज्ञ अकबर के 'नवरत्नों' मे से एक थे। 'मुगलकलम! की चित्रशेली अकबर 


के समय में ही प्रतिष्ठित हुई॥ अकबर के दरबारी कवियों में ढुरसा जी तथा पृथ्वीराज 
की चर्चा इसलिये आवश्यक है कि इस प्रोत्साहन की प्रद्गचि ने भक्तियुग के द्वितीय 
उत्थान को जन्म दिया जिसे रीतिकाल या <ंगारकाल कहा जाता है। अष्टछाप के 
प्रमुख भक्त सूरदास, सखी संप्रदाय के अग्रगण्य हितहरिवंश, हरिव्यास, ओर 








३, श्री वासुद्ेव योस्वामी ने इस पद में वर्णित परिस्थितियों को ऐतिहासिकता 
पर विस्तार के साथ विचार किया है। द्वृष्टव्य, भक्त कवि व्यास जी, छ० 85 


से १०३ तक । 
हिं० स० साँ० भू० २ (११००-६४ 2 


(हिंदी सगुण काव्य की सास्क्ृतिक भूमिका 4 


हरिराम व्यास तथा मर्थादाबादी तुलसीदास की उद्यय उ्तियों जिंग संग मे विदिय 
हुई उसका थोड़ा द्वी सदी, कुछ न कुछ प्रभाव रापश्य अगुसनत ५ । 

२२, भक्ति साहित्य मे मुनलमानी संपरख से भापासत प्रमात्र ही चर्चा विद्यानों 
ने प्रायः की है। परत इसके अतिरिक्त एस खाटिल के उपमासविवान मे कर्ग कै 
मुसलमानी विनोद्साथनों की बोजनाएँ, हुए *-+झैे पणि उड्मे जा, आनिशक्श 
करा और वाज कारे | मुसलमान पतग उद्ने के कट शाकग होते हे। आलनियणणी 
उनकी अपनी चीज है। बाज से चिडियो का शितार करना, उन दिनों उस एक 
सामान्य प्रदत्ति पतीव होती 7] इसलिये उस काल के लि मे शब का एक बढ़ा 
सुंदर चित्र अंकित हुआ दे । उस दिनों चोगान वी कीदा रईस उबझे से दी नं 
युवतियों मे भी प्रचलित थी | इसका पयाणु 'दंडटियन आर्ट! की चित्र सम्ध्या संतीस मे 
मिलता है”। तुलसी ने राम दी ओर सर ने द्वारिफाबासी कृष्ण की चोगान क्रीड़ा 
का वर्णन किया है*। भक्त कवियों ने अपने आराव्य के किरीटों मे जिस हर का 
वर्णन किया हे वह उस समय की बादशाहत की छाया है | अ्रऊत्रर के (राम सीय भर्ति! 
को राजत मुद्रा में “राम जामा पहने हुए चित्रित ६” | यह जामा मुसलगसानी काल से 
ही हिंदुओं में प्रचलित हुआ | इसी काल के एक दूसरे चित्र मे सीताहरण का अंकन 
किया गया है | उसमे रावण का यति वेष शुद्ध यूफी सतो की तरद परिमात होता है। 
इस प्रकार बल्लामूपणो, क्रीडोपस्फरणी, ओर उपमान रूप मे शहीत विनोद प्रकार्रो से 
यह स्कुट हो जाता है कि भक्ति साहित्य पर न केवल मुसलमानी भाषा का ही प्रभा£ 


पड़ा वरन्‌ इन इन वस्तुओं का भी उसमे परिग्रह हुआ जो मुसलमानी सम्यता ओर 
संस्कृति की देन है। 





3. सानस शअयो०। दो० र८। चौ० २८ तथा दो० श्म भी; दोद्ावली । दो० 


११ ३, सूरसागर । पदु २७५४। पं० ६ । 
3े. सूर० | पढ़ इ८६३। पं० ३। 
सानस अयो० | दो० रर | पं० ८ आदि; सानस घाल० । दो० २६४८। चो० ३। 


« प्रिंस आफ्‌ चेल्स स्यूमियस आफ वेस्टर्न इंडियन आटे, चित्र सं० २३५ 
सन्‌ १९५४ ॥ 


९९५, वही | 


गौलाउली । पद्‌ ४६ और ४४, सूरसागर । पदु ४७८३ | 
इस झुद्औा का चित्र इस प्रंथ के अंत में दिया गया है । 


5६ त्रादिवाणी 


२३, मुसलमानी धर्म का प्रभाव तत्कालीन समाज पर पड़ रहा था। संभवतः 
समाज के बहुत से लोग अपनी कामनाञ्रो की सिद्धि के लिये पीरों की दरगाहों पर 
भटकते फिरते थे। ऐसे ही तथाकथित सिद्ध स्थानों में बहरायच के गाजी मियाँ का 

! दरगाह भी एक था। अभी भी प्रतिवर्ष वहाँ सैयद सलार का मेला लगता है। नाना 
प्रकार की आकाज्ञाओ को मन में रखकर वहाँ की यात्रा करनेवालो को अपने समय में 
' तुलसी ने सचेत करते हुए कहा था--- 


आँखि लही कब आँधरो बाँक पूत कब ल्याय । 
कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाय ॥ 
दोहावली दो ० ४६३ 
२४, मुसलमानी दरबारो में प्रणतिनिवेदन की एक विशेष पद्धति प्रचलित थी। 
इसे मुजरा करना” कहा जाता है। सूरदास ओर तुलसीदास की रचनाओ में इसके 
उल्लेख मिलते है | रुक्मिणी-विवाह-लीला के प्रसंग मे सूर ने लिखा है-- 


बैठि असुर सब सभा रुक्‍म सों मतों विचारयो । 
आायो सुन्‍्यो अहीर मनों इहिं काल हंकारयो ॥ 
गाइ चरावत ग्वाल हें, आयो सुजरा देन। 
देखो दीठो दूरि वें, आयो आतहिं लेन ॥ 
सूर० प्ृ० १६६१ 


तुलसी के निम्नलिखित कथन में स्पष्टतः जदाँगीरी-प्रणति-विधि का परिचय 
मिलता है--- 


हर राम भरोखे बैठि के, सब का सुजरा ल्ेय । 
; जैसी जाकी चाकरी, तैसी ताको देय ॥ 


२५. इस प्रकार सगुणभक्ति से संबद्ध साहित्य, ओर चित्र मे कमी कभी मुसल- 

मानी संपर्दी की छाया दिखाई पड़ती है। अष्टछापी भक्तों के संगीत में भी खुसरो द्वारा 

. आविष्कृत 'ईमन” राग का उल्लेख मिलता है! । हिंदू समाज मे सामान्य रूप से 
। “गाजियों' और ५“पीरों? की पूजा प्रारंभ हो गई थी। 'ठर्रा' आदि कुछ मुसलमानी 
आमभूषण भी भक्त समाज में स्वीकृत हो गए. थे। हरिराम व्यास का जो प्राचीन चित्र 
धक्त कवि व्यासजी? में उपस्थित किया गया है उसकी पगड़ी मुसलमानी ढंग की है। 





१. सूर सारावली, पद १०१२ से १०१८ तक । 


ढ् 
फ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका 


इससे ओर 'राम सीय भांति! दी राजत गा के जमे से पास चाया । कि शब्मसमाज मे 
ये बरत्र आराष्य और आचाय के लिए अमान ना ५ | 


रे ८० का >मात पाती राग | गाजी गा 
२६, झतएव अनेक अनुकूल छोर प्रति7्र,ल सुगनानी राम के रथ हुए 

कै 4220 ०280 विज पति 5 द्रां रे रद नम ठ्रा ठ दावा 
भी संगुण भक्ति का मौलिक स्झप आगमयिक था। साचा ; शादिखन एलन दे वरुण 
हि कि 

५ दिपय का राविस्तर विश्ले८त प्रसरनन किया शया « रस पर्स 

ओर स्थान! में इस दिपय का राविस्तर विद्त८ व प्रस्ठत जया शा । | एरत 7 


्ी 


पित्त मे: * से संबर सध्यक्षातीन भागिक घीलने 5 रापी | शरउपस आप 
पीठिका के रूप मे इससे सब: सध्यकातान धागक बटन *, रुया। भत्ते आवि 
रित्लीबत ताइफ | एवं उन धामिक जीवनों के प्रक्त उत्ते का अदुणादन थे वन २ | 
पतुरविध धामिक जीवन 


२७, मध्ययुग के पूर्व धर्म की धारा १ ] चरण, [ २ ] देवालय, [ ई 
मठ और [ ४ | इतर--इन चत॒विध केठ्री से प्रदादित दो रही थी। चरण मे वदिक 
स्वाध्याय की परपरा गतिशील थी। किंतु गुप्तकाल के पश्चात थे चरूए धीरे धीरे ' 
उच्छिन्न होने लगे! | अतः ब्राह्मण वर्ग अब दान, होम, शाति दत्वादि में अपने कर्म 
कांड को बिलाने लगा | साथ ही इस वर्ग के कुछ व्यक्तियों ने ज्ञान की म॒रत्षा के लिये 
शात्मभ्यास में अपना मन रमाया, देशव्यापी सुब्यवस्था की दृष्टि से टीका परंपरा की 
नींव डाली तथा समन्वथात्मिका दृत्ति के परिणाम स्वरूप पंचदेवोपासना जेसे व्यापक 
स्मार्त धर्म को अग्रसर किया | 


रट, मध्यकाल के बहुत पूर्व देवालयों के देवलक श्रौतत्मार्त परपरा में बहुत 
हीन समके जाते थे । पर उत्तर सध्ययुग के पहले ही इन्होंने अपने को वैदिक सिद्ध 
करना थारंभ कर दिया था। इस विषय म॑ सात्वतों का उदाहरण बड़ा मनोरंजक है| 
ऐवरेय ब्राह्मण में सात्वतो का उल्लेख एक जाति [ ट्राइब ] के रुप में मिलता है| 
विष्णुपुराण? से सात्वत लोग सत्वत्‌ से उत्पन्न बताए गए. हैं। साथ ही उनका सर्वंध 
वृष्णिवंश से दिखाया गया है। महामारतरें और पुराणों में श्री कृष्ण सात्वतों- 





4. भ्र० प्र० अध्याय २। पू० ४४ । टि० २ 

२. ऐत्तरेय ब्राह्मण |८।१४।३।, शतपथ १ ३।५॥४।२१ 
४. विप्युषुराण | अंश ४ | अध्याय ३३ | पं० ४३-४४ 
४. आदि पर्च | श्र० २४८। 


२१ आदिवाणी 


से संबद्ध हैं। मनु! ने इन सात्वतों को वैश्यब्रात्यों से उत्पन्न माना है। दशम 
शताब्दी मे यामुनाचार्य' ने आगमप्रमाण्य मे इनको वैदिक सिद्ध करने का प्रबल 
प्रयज्ञ किया | 


२६, उक्त देवपूजकों की पूजनपद्धति ब्राह्मण कर्मकांडियों से स्पष्ट? मित्र थी। 
क्मकांडियो के यज्ञों में किसी विग्रहवान्‌ प्रतीक देवता की आवश्यकता नहीं थी । 
पर इन देवपूजको ने देवालय को विश्व के अ्धिपति भगवान्‌ का निवासस्थल माना, 
उसमे ईश्वर की पूजा सासारिक सम्रादे के ढंग पर प्रारंभ हुई। संपार्जन, अवलेप 
गंघद्र॒व्य, मुखवास आदि के अनंतर प्रतिमा के समक्ष दृत्य गीतादि का विधान सब्र 
राजकीय दरें पर कल्पित है। प्रतिमाएँ भी दो प्रकार की मानी गई हैं--( १) 
स्थिराचां मूर्ति जिसे ध्ुवबेर कहते हैं ओर (२) चलार्चा मूर्ति जिसे उत्सव विग्रह 
कहते हैं | रथयात्रा आदि धार्मिक समारोहों में उत्सव विग्रह की यात्राओं पर राजाओं 
की यात्रा की छाप बहुत स्पष्ट है। इस काल में देवताओं की परिकल्पना सम्राद या 
शुरु के रूप में उपलब्ध होती है। देवविग्रहों के बड़े बड़े साम्राज्यों का प्रमाण मिलता 
है। यथा, पूरा मेवाड़ भगवान्‌ एकलिग को अर्पित था | अबंती का राज्य महाकाल 
के अधीन था?| उड़ीसा के अधिपति जगन्नाथ थे* | वामशंशु को डाहल प्रदेश 


4, चैश्यातचु जायते चात्यात्युधन्वाचार्य एवं च। 
कारष्श्च विजनया व मैन्रः सात्वत एवं च।॥ 
छुृ० १०।१३४ थां श्लोक 


२, आगमप्रासादय पछू० सं० ६९-७० । 
३, प्र० प्र० अध्याय दे। अनुच्छेद ७ से १० तक । 
४. श्रीदिनेशदंद्र सरकार : दि विज्ञयय राज्य आफ ए सेठ, उड़ीला हिस्वारिकल् 
रिप्नच सोसायटी, जिददू १ छ० 
*, देवादेशादुधुजद्वयत्रग्ने सति त॑ सालबदेश तस्मे देवाय दुत्वा तद्कत्ताषिकृतान्‌ । 
परसारराजपुतन्नान्‌ नियोज्य स्वयमेव तापसी दीकासंगीचक्ते । 
प्रबंध्चितामणि, पु० १३ 


<., कल्िंग हिस्‍्टयारिकल रिलर्च सखोसातयटी, जि० १, ४० ९२५१-२४५३ । 


स्क्ृतिक भूरि श्रे 
हिंदी सगुण काव्य की संस्क्ृतिक भूमिका 


समर्पित था | मत्तमयूरसंतति के तपस्त्री विश्वेश्वर तथा पुर्दरर 3 यो क्राशः दक्षिण 
एवं पजात् मे राज्यप्रासि का उल्लेख मिलता | इस प्रकार साथाः ग्‌ मानव सी शव 
घिक पारलौकिक होता गया पर इश्वर को उत्तरोत्र उसा अनुपात ३ तीकिक राज 
मर्यादाएँ स्वीकार करनी पडी । 


३०, मठ हिंद तपत्वियों [ ऐसेटिय्स | के थे | साथारगातः मठपर वरा शवों से 
शुरू हुई । मठाधवपति या सहत ही मठ का सयसे बड़ा आविकार। ओर गरि धोना 
था। यहीँ से ईश्वर को महागुर मानकर पूजन वी प्रथा प्रीढि को सतत हुई दस 
प्रपरा में संसारत्याग श्र वेराग्य की प्रद्त्ति ने सॉगिक थीं। 


धर्म के उपयुक्त तीन प्रभवस्थानों के अतिरिक्त एक चोथा ल्लोत ओर भी 
था | उस समय के समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो न तो पादित्य में ब्राह्मणों से होड़ 
ले सकते थे, न भक्ति में देवपूजकी की प्रतिदृद्धिता कर सकते थे आर न बराग्व में शंव 
तपरिवयो की प्रतिस्पर्धा ही। वस्तुतः पात॑ंजल योग के साथ पाशुपतथर्म की जो 
घारा कापालिक-कालानन इत्यादि मार्गों से प्रवाद्दित होती हुई आई थी वह बोडों 


के वज़यानी सिद्धो ओर सहजयानियों के सप्क से एक अदूसत मिश्रण के रूप मे 
इनमे अवस्थित थी | 


३२, इस प्रकार चरण परपरा सध्यकाल की आरमिफ शताब्दियों में दी 
उच्छिन्न हो गई थी। सिद्ध इत्मादिकों की चतुर्थ परंपरा अपने यौगिक चमत्कारों 
से साधारणतः निम्नवर्ग को ही प्रभावित करती थी। अतः पूर्वमध्ययुग मे वेष्णवों 





१. तसती निस्पृह्चचेतये कब्चुरिक्ष्मापालचुदसयणि- 
आमां युवराजदेवनुपतिभित्तां त्रिक्ञक्ञीं ददो । 


जरनल आफ ्‌ श्रांध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी, ज़ि० ४ ए० १७५७ 
तुलनीय--- 


साइसिकतय तपस्विने वामदेवनाम्ने निजराजलप्ष्मी 
गुरुद॒च्षिणाये दुत्वा सर्वा भूमि जेतुं प्रस्थितवान । 
[ जयानक कृत पृथ्वीराजविज्ञय की टीका, ए४ १७४ | 
२. जनरल आफ आंध्र रिसर्च सोसाइटी, जिदद 8, छू० १४७ 
ह. अथोपसचाप्य व सब्यगेशीं दीक्षा सदण्ो गुरुदुलिणार्थ, 
निव्य तस्मे निजराज्यसारं स्वजन्मसाफ़दयमयाप भृपः 


एपीग्रेफिया इंडिका, जिढद 3, ए० ३६५४५ 


र्र आदिवाणी 


के मंद्रि तथा शेवों के मठ घामिक जीवन के प्रमुख केंद्र रह गए थे। इनमें से 

वेष्णवों का गुप्तकाल मे बड़ा उत्क्ष हुआ" किंतु सप्तम शताब्दी से उत्तरापथ में इनको 
राज्याश्रय बहुत कम मिला । फिर भी जनसामान्य के मध्य इनका प्रभाव अन्लुण 
रहा | प्रतिहारों के शिलालेखों मे जनसाधारण द्वारा निर्मित दस वैष्णव", एवं एक 
शैव मंदिर का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि वैष्णव मत मध्यवर्गीय ग्रहसुथों में 
विशेष प्रचलित था। इसके विपरीत शैव मत को सप्तम शताब्दी से राज्य का आश्रय 
'ग्राप्त हो चुका था। मिहिर कुल, वशोधमा, हुं, कल्चुरि वश के अनेक सम्राठ तथा 
बहुत से राजामहाराजा शैव मतावलंबी थे | इसी समय कदंबगुहाधिवासी?, मत्तमयूर 


३, चंद्रगुप्त, कुमार शुघ्त भर स्कंदगुप्त अपनी सुद्राओओं ये और समृद्रयुप्त नालंदा 
झौर गया के तामपन्नों में परम भागदत कह्ढे गये हैं। गुप्त सामंत यथा 
एरण के सातुविष्णु-->घनन्‍्य विष्णु, उच्च कल्प चंश के शर्वनाथ, पर्ँष्न्र/जक 
राजा संक्षोभ, दुशपुर के नर चर्सा, वाकाटक साम्राज्षी प्रभावती गुप्ता और 
सुसुतिया के चंद्गवर्सा आदि में वैष्णव प्रभाव देखा जाता है । 


२, प्रतिहार शअभिल्केखों में उक्लिखित मंदिरों की सूची-- 


मंदिर का नाम प्रसंग निर्देश 
क, प्रथूदक [ पंजाब | में यक्षवराह । पुृ० ६० जिद १, छू० ३८७ 
ख, भोजपुर [ कन्‍नोज के पास उत्तर प्रदेश ] 


में गरुडासन । ए० ईँ० ज्ञि० १, पू० ३८७ 


ग. नरकद्विष [ सागरताल, ग्वालियर ]। एु० ६० जि० १5, छ० ३१० 

घ. दशपुर [मंदसौर] में त्रेलोक्यमोहन । ए० ई० जि० ३४; छ० १७८ 

ऊू, असनी [ फतेहपुर ] में योगस्वामी । आर्कियालाजिकल् से प्रा््नेल रिपोर्ट 
नाथ सकल १६०५,१६०६ छ०१४ 


च. सीयडोंडी से सुरारी मंदिर एु० इं० जि०ए १, छ० ३७२ 


छु. चइलभट् स्वामी संद्रि [ ग्वालियर ] ! ए० ६० जि० 
ज, त्रिभुवनस्वासी मंदिर [ सीयर्डों डी ] | ए० इ० जि० १, ० १७५ 
रू, चक्रपाणि मंदिर [ सीयडों डी |। ४० ६० ज्ञि०ण १, एछू० ३७७ 
जे. पृथूदक सें विष्स मंदिर । ए० ईं० ज्ञि० १, ए० २४७ 


३, ग्वाद्षियर राज्य के अमिवद्चेख, सं० ६२७, ४० ८० 


१, ४० १३४७ 


है शत 0 के 
हिंदी सगुण काव्य की सांत्क्ृतिक भूमिका २ 


> 


वंश, गोलकी मठ, रखिपद्र मठ, मसावुमतेव रेड, सरजाट मठ 
वाल्कलेश्वर मठ आदि के शेव्सिद्धाय की परंपरा पंजात्, शासशमी, संप्र्श 
डाइल मंडल, मध्य भारत, अबंती, गट्टकूट साम्राज्य, कंगाइक, जात और नभिल 
देशों में प्रकट प्रभाव दाल रही थी। डाहल मंडल में इन हरि के शजः 
गुरुओ की दो सो साल से अविक की परपण मिलती «/॥ झुबराजदव प्रथम से 
लेकर जयसिंह तक सारे चेद्िविशीय राजा इनके शिणा थे। प्रश्मास्सज सीयत, 
पजाब का श्रवंति वर्मा, काकातीय वंश का गणपति तथा अमेक चोल राजा इनके , 
शिष्य थे। इस प्रकार पूत्र-मध्य-काल में शंवों को विशेष राम्याश्षय प्राप्त हुआ | 
दूसरी बात यह है कि ये सब्र शैव गुरु विरागी तपस्वी थे ओर एनका सा्यज्षेत्र मठ 
ही था। इसलिये पूव मच्ययुग के श्ंत में उत्तर भारतीय दिदू राजाशओं के छिन्न- 
सत्ताक होने तथा मठो के ध्वस्त कर दिए. जाने पर एन शैंद्रों का प्रभाव समाप्त हो 
गया। ठीक उसी तरद् जैसे बख्तियार खिलजी के शआकरण से विद्यार्वासी बी दूं 
भिक्तु प्रमावहीन हो गए थे। फलतः मन्वग वर्ग को शिक्षित समुदाय का धामिक्र 
जीवन प्रभावित करनेवाला देण्णवो का मद्रि दी प्रतिनिधि घामिक केंद्र रद गया था | 
सठ ओर विहार हूटे तथा हमेशा के लिये विध्वस्त हो गए किंव॒ मंदिरों के शिखर 
वार वार गिर कर भी अपना सिर ऊपर उठाए, रहे। समष्टि में देव्पूजनकी यह 
परंपरा उत्तर मध्यकाल के प्रारंभ मे साधारण शिक्षित वर्ग के बीच सर्वाधिक 
प्रभावशालिनी थी। 
चतुर्विध धार्मिक जीवनों के विभिन्न उत्स 
३३, उपर्युक्त चार प्रकार के धामिक जीवन के विभिन्‍न उत्स थे। उनमे से 

औतस्मार्त परंपरा मे अब दान का विशि० महत्व था--दानमेऊ कलौ युगेटध। पोडश 
३. एपीग्रेफिया इंडिका, जिहद १, घ्रू० २५६ श्ादि 
है. जरनल आफ हिस्टारिकल्न रिसर्च सोलायटी, जिलुदु ४, प्ु० १४७ ध्यादि 
३. एपीग्रेफिया इंडिका, जिल्‍दू १, छ० २५५ आदि 
४. वह्दी, 
४. वद्दी, जिढद ६३, छ० २६३-२६७ 
६, वही, जिल्द ४, ए० २८६ 
७. जरवल भआाफ हिस्टारिकल रिसचे सोसायटी, जिल्‍द ७ > 
म. अन्ये झृतचुने धर्मास्त्रेतायां हृपरेडपरे। अस्धे क्ज्षि 

ठपः पर कृतयुगे ज्रेतायां ज्ञानमुच्यत्ते । द्वापरे 


घू० १४७ आदि 

युगे नूणां युगहासानुरूपत३ । 
'यश्षमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे ॥ 
सहु० ३ । ८५-४५ 


कर आदिवाणी 


महादान की लंत्री चोडी परंपरा का प्रवर्तन पंचम षष्ठट शताब्दी मे ही हो गया था। 
राणा प्रवाप के पुत्र अमरसिंदह के महादानों का उल्लेख जगन्नाथ राय 
संदिर शिलालेख में उपलब्ध होता है ।" इसी प्रकार ती्थों का बड़ा महत्व था। 
सामान्यतः सात नगरियों विशेष पवित्र मानी जाती थीं। “त्रिस्थली?--प्रयाग, काशी 
तथा गया का विकास इंसा की तेरहवीं से पंद्रहबीं शताब्दी के बीच की घटना है। 
ऊत्यकल्पतरु मे वैष्णब, शैव एवं शाक्त इत्यादि मतों के विभिन्नन्षेत्र, तीर्थ आदि 
की चर्चा पाई जाती है| चत॒र्वर्ग-चिंतामणि ओर बता आदि ग्रंथ सहखयों बतों की 
सूची प्रस्तुत करते हैं । सोलह सस्कारों मे से अनेक संस्कार इस समय के तथा परवर्ती 
सम्ताज में बरातर प्रचलित रहे । 

३४, आश्रम व्यवस्था यद्यपि व्यवहार में प्रचलित नहीं थी, लेकिन वर्ण--जाति 
का तीसरा विकास इस काल में प्राप्त होता है। सप्तम शताब्दी से देश के आधार 
पर वर्ण--जाति का विभाजन आरंभ हुआ । उत्तरापथ में पंचगोंड ओर दक्षिणापथ 
में पंच द्रविड़ ब्राह्मणों के भेद बने । कालांतर मे इनके भी भेदोपभेद होने लगे। 
मुसलमानों के संपक से यह वर्ण धर्म ओर अधिक आत्मरक्षणशील एवं संकुचित 
हो गया | शुरू शुरू मे देवल जैसे स्मृतिकारों ने यवनसंसर्ग से दोषयुक्त आर्य ललनाओं 
की अपने समाज में पुनस्स्वीकृति के नियमों को प्रचलित कर अपनी उदाराशयता 
का परिचय दिया था | पर बाद में आत्मरक्षा की मावना से भावित संकीचशीलता की 
प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इस प्रकार श्रौतस्मार्त परंपरा में शुद्ध वैदिक धारा 
अत्यंत क्ञीण हो चुकी थी। 

३७५. इस श्रौतस्मार्त परपरा में नवीन उपनिषदों ओर स्मृतियों की रचनाएँ: 
हुई* | परंतु इस परपरा के विकास में इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण योग पुराणों का था। 
यो तो पुराण साहित्य अपने मूल मे अंत प्राचीन हैं। इस अर्थ मे पुराण शब्द -- 
अथरव॑वबेद, तैत्तिरीय आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद्‌ इत्यादि अंथों मे उपलब्ध होता है। 

परंतु वर्तमान रूप में पुराण गुप्त काल से लेकर मध्यकाल तक की रचनाएँ हैं | डा० 
रमेशचंद्र हाजरा ने अपने प्रबंध 'पुरानिक राइट्स ऐड कर्टम्स! में पुराणों के 
स्मार्त तत्वों का विश्लेषण किया है। उनका कथन है कि अपचीयमान श्रौदस्मात 
कर्मकांड का आगमिक तल्वों के आनयन द्वारा पुनः प्रवर्तन के प्रयल्ल का परिणाम 


१. एपीग्रेफिया इंडिका, जिलद २४, छ० ६५ तथा झञागे भी । 
२, द्ृृष्टच्य; प्र० श्र० ए० ४४ अजुच्छेद ४० । 


हिंदी संगुण काव्य की सांस्कृतिक भूभका रद पे 


श्रवावरकालीन पुराण साहित्य है। इसमे ब्रागणो ने समार्त और आगमिक धर्मों का 
समन्वय किया है! फलस्वरूप स्मार्त वेष्णुव, स्माते शी तथा दास शासक ड़: रद 
की परंपराएँ विकसित हुई अतः पुराण वष्णुव, शव शा दि विशिन्न संप्रदाय से 
संबद्ध है। 

३६. अतरण प्रमाणो के अनुसार मद्पुराणो को संरया धादारइ »॥। उनके 
ग्तिरिक्त अष्टद्श उपपुराणो की चर्चा आती / पर बालतव गे उपपुसणो का संख्या 
इनसे कहीं अधिक है। अ्रठारद मधपुराणो में मत्य, कू मे, बार सेला चामन-+इन 
चार पुराणों का नामकरण तथा निर्माण विष्णु के चार अवतारा का दाहयथ मे 
रखकर किया गया है। परतु आआलोच्य काल के थ्राव्यात्यिक तल्वबाद एवं सावनामार्े 
की दृष्टि से विष्णु, हरिवश [ महाभारत का परिशिदाश ॥) पदम, भायवत तथा 
च्रह्मवेवर्त सर्वाधिक महत्वपूण है। इनमे से विप्शु पुराण सबने प्राचीन माना जाता 
है। हरिवंश ईस्वी सन्‌ की चोथी शताब्दी तक समवतः अपने प्रचलित रूप को 
ग्राप्त हो गया था। छुटठीं शताब्दी के पहले भागवत पुराण भी उपलब्ध रूप ने 
आरा चुका था। पद्म ओर ब्रह्मवेवर्त का प्राप्त रूप निश्चय ही अर्वाचीन हे। 
इनमें तीर्थ, ब्रत, दान इत्यादिक स्मातत ततों के साथ दोलोत्सव, दमनक महोत्सव, 

ध्वपुण्ड, पविच्ारोपण आदि वेष्णुव उपादानी का एक साथ वर्णन मिलता है। 
इनमे राम और कृष्ण के चरित्र उपनिवद्ध है लेकिन विस्तार कृष्णचरित का अधिक 
है। राधातत्व के कारण ब्ह्मवेवर्त वल्लम, राधावन्लभ एवं गोडीय संप्रदाय मे विशेष 
समाहत है फिर भी भागवत पुराण के महत्व को कोई नहीं पहुँचता | यह पुराण सभी 
परवर्ती वेष्णवी को सामान रूप से मान्य है। वल्माचार्य ने इसे प्रस्थानत्रयी की 
समकक्षता प्रदान की । इस पर विशिष्टाह्नेती, होती, द्ेताहेती, शुद्धाद्ेती, अखित्व 





(दि पुरायाज मे दस वो रिगाेड ऐज ए डेलिवरेट अटेम्पट टु त्रिंग दि थीस्टिक 
रिज्नीजन्स लाइक वैष्णविज्म ऐंड शेविज्म विदिच दि पेल आफ श्रार्थोडाक्सी चाहे 
कम्बाइनिग दि न्यू डाविटूनल विध एू रिस्पेक्ट फार वैदिक रिशुश्रत्स, कस्टस्छ 
एंड विज्लीपस, स्पेशली दि आर्थोडाक्स आइडियाज आफ कास्ट ऐंड आडर? 


[ क्ल्लेलिकल्ल एज ; पूछ २६७ ) 
यथपि स्मात॑ वैष्णव आदि शब्दों का व्यवहार प्राचीन वाद़्सय में नहीं मिलता 


तथापि आजकल इन शब्दों से जिन दर्गों का सकेतअह होता है उनका विक्रास 
इस काल में बद़ी तेजो से हुआ । 


रे 


२७ श्रादिवाणी 


भेदाभेदवादी--सभी संप्रदायवालों ने अपनी टीकाएँ की हैं। भागवत को आधार 
बनाकर अनेक गंथो का प्रणयन हुआ-सिद्धात मुक्ताफल, हरिलीलामूत, परमहंस 
प्रिया, प्रतोधसुधाकरक, षट्संदर्भ आदि | परवर्ती काल में इसने समस्त मारतीय 
वाड़मय को जत्रदस्त प्रेरणा दी । फलतः गोपीकृष्ण या राधाकृष्ण की भागवती 
प्रेमलीला पत्थर की ओर म्ण्मय मूर्तियों मे, चित्र फलको मे, काव्य, धम तथा दर्शन 
में सत्र ओतप्रोत हो गईं । 

२७, कृष्णचरित की हो भाँति रामचरित की लंबी परंपरा है। विष्णु के अवतारों में 
राम पहले हैं, कृष्ण बाद मे । भले ही लोक में कृष्णभक्ति की प्रतिष्ठा ईसा के पूर्वकाल' 
में संपन्न हो चुकी हो ओर रामभक्ति की अभिव्यक्ति ईसा के कई सो वर्षों बाद हुई: 
हो, तो भी परंपरा पुरानी है!। यत्रपि रामायण के कुछ पात्रों का संबंध निरपेक्ष 
उल्लेख वेदिक वाह्रमय में भी दृष्टिगोंचर होता है तथापि रामचरित धारा की गगोत्तरी 
वाल्मीकि की प्रसन्ननाणी ही है। कदाचित्‌ इसके पश्चात्‌ ही बौद्ध, जैन, लोकिक संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश आदि साहित्यों की प्रबल धाराओं में व्यक्त होकर इसने समस्त देश को 
आप्लावित कर दिया। स्मरण रखने की बात है कि कुलशेखर आलवार को वाल्मीकि 
रामायण ने ही भक्ति के उद्रेक से विहल्न बना दिया था | यही नहीं रामचरित की परंपरा 
चृहत्तर भारत में भी प्राप्त होती है। देश विदेश मे उपलब्ध मूर्तियोँ एवं चित्रों में 
यह परंपरा सुरक्षित है। यो तो रामचरित पर लोकिक संस्कृत में रघुवंश, महावीर* 
चरित, उत्तररामचरित, प्रसन्नराधव, अनर्घराधव, हनुमन्नाव्कादिक सैकड़ों रचनाएँ 
हुई आर सबने थोड़ी बहुत प्रेरणा हमारे आलोच्य काल की राम-काव्य-धारा को दी 
लेकिन इनमें सब्रसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ अध्यात्म रामायण है। 

श८, इस श्रीतस्मार्तपरंपरा की नवोत्यित घारा में वेदविरोधी आगमवादियों 

तथा लौकिक तत्वों के प्रति आक्रोशब्की भावना है। कपिलस्मृति में आगमो का 
प्रचार कर्नेवालों तथा लोक भाषा के माव्यम से तक उपस्थित करनेवालों की 
निंदा की गई है-- 

भाषा-प्न्थ-कुतेकाणासागसानां प्रचारणात्‌ । 

बवैष्णवानां शोभनानां [?_] पुरुषाणां दुरात्मल्रिः॥ श्लोक १६। 
कण्ब स्मृति मे घर्मझृत्य की भाषा देंववाणी बताई गई है ओर उसके स्थान पर लोक 
भाषा का वर्जन किया गया है-- 
3. प्र० प्र० अध्याय २। अनुच्छेद ८७० [ २ ] एवं श्रध्याय ३। अलुच्छेद ४३ से 


४६ तक ॥ 





कक श्८ 
'हिंदी सग॒ुण काव्य की सस्क्धिति भूमिका 


तथा सत्कमकातषेपु भापा या च लेदिकी ॥ शटे।म ४२२ 
वर्जनीया.. प्रल्नेल तथित्तयानशुद्धवे । 
दिव्या भाषा सदा ग्राआ् वदिकेत मटात्मता ।| इलोक ४७३ 
३९, देवपूजकों की चष्णुव परपसा थ्ट श््गु क्र खनुसार, (पा पल ॥। पंचसत्र! 
तथा 'भागवत' नामक तीन शाखाएँ थीं ॥ रन मे पेखाननी मा संदम उपतय यउवेंद 
की ओखेग शाखा से बताबा गया है। “पाचगत्र श ंमइत, डाश्मीरंगर्मा का 
ताले हैः । 'भागवत' 'साल्वतो? के साथ संत्रद् दे । 





१, चेंखानस पांचरात्रं तथा भागवतालिधय । 
[ कौश्यप संहिता की भूमिका पृ० छ पर पार्धसारधी द्वाशा भ्ृग, ल्िक्षित 
धक्रवाधिकार! से उद्धुत |। 

२, येव चेदार्थविशेया लोकानुप्इकास्यया | 
प्रणीतं सूत्रमोखेय॑ तस्मे विखनसे नमः ॥ 
[ बैखानस श्तसूत्र के साप्य में वेकदेश का नमस्कारात्मक मंगलाचरण | 

४. यासुवाचार्य ने 'आगमसप्रासाण्य! सें 'साण्वर्तों? के प्रामायय की स्थापना की है। 
सुना जाता दे कि उन्होंने 'काश्मीरागमप्रामाण्य! भी लिखा। इसका प्रमाय हमे 
आयम प्रासाण्य” में ही मिल जाता है--'पुफायन शाखायासपरीरुषेयर्व॑ तथा 
काश्मीरागसप्रासास्ये प्रस्तुति! । [द्ववब्य प्र० प्र० श्रध्याय २ । अनुच्छेद ४३] । 
इस दशा में एकायवशाखा से संबद्ध पंचराज्निकों का संघंध काश्मीरायमवादियों 
से स्पष्ट हो बचाता दे । काश्मीर के उत्पल् वेष्णव ने पांचरान्नश्नुति, पाचरात्न 
डपनिपद्‌ तथा जयाण्य संहिता के प्रमाण 'स्पंद प्रदीपिक्ा? में दिए दें । इनमें से 
जयारूय की उपास्य सूर्ति “बैकुणण नारायण? की है । इस देवता की बहुत सी 
आूर्तियाँ कश्मीर में तथा उसके आ्राल पास छे प्रदेशों सें मिली हैं जिनसे प्रमाणित 
हो जाता है कि इस सूर्ति के उपासक पांचरात्रिक उप्र दिनों वहाँ रदे हँगे। 
कहहण की राजतरगरिणी [ ४४०८, ४१२५ ] सें वात्कालिक राजाओं दृए्य 
चेंकुंठ मंदिर बनवाने के उल्लेख दे । पद्मतंत्र एवं ईश्वर संहिता में 'तंत्रांतर' 
नाम के वेष्णव सत को[चैकुंठ के विविध रूपों का उपाम्तक बताया गया है । 
इसलिये संभावना द्ोती है कि काश्मीरागस?, 'तंत्रांदरः या “पॉचराजन्न” जो जो 
चैकुंठ खूर्ति के उपासक हैं वे सब परस्पर संबद्ध हें | 


बे आदिवाणी 


४०, वेखानसो की चार उपशाखाएँ मानी गई हैं--आ्रेय, काश्यपीय मारीच 
ओर भागव | इन चारो के एक ही श्रीत, गह्म तथा धर्म सूत्र है किंतु बहता 
विभिन्न है। मारीच वेखानसागस, काश्यपीय ज्ञानकांड एवं आन्रेयंहिता प्रकाशित हें। 
परतु भार्गवर्सहिता उपलब्ध होते हुए भी अग्यावधि प्रकाशित नहीं हुईं । वेदों के 
साथ वैखानसो का बहुत प्राचीन समय से घनिष्ठ संबंध था | इनकी अर्चापद्धति सर्वथा 
वैदिक थी इसी से काश्यपीय सहिता बैखानसों को वैदिक और पाचरात्रो को आप्ेय 
घोषित करती है*। तैत्तिरीयारण्यक मे इन्हें प्रजापति का नख बताया गया है | 
वेदिकानुक्रमणी में एक शत वैखानस मंत्र द्रशओं की चर्चा हैं: | इस प्रकार वैखानस 
मत को वेद तथा आगम दोनो खोतों से प्रेरणा मिलती थी | पर हमारे आलोच्य काल 
मे वैखानसों का प्रमाव उत्तर भारत मे दृष्टिगोचर नहीं होता । दक्षिण भारत में चोल- 


शिलालेखो से वेखानस सस्थाओ एवं साध्धकी का पता लगता है। 


४१, काश्सीरागम शाखा में पाचरात्र श्रुति ओर पाचरात्र उपनिषदों का अस्तित्व 
उत्पल्न की स्पंदगप्रदीषिका से ज्ञात होता हैं) । जयाख्य सहिता इस मत का प्रधान 


अजनन्‍न-म-मभ 


छात्रयः काश्यपीयश्च मारीचो भार्णवस्तथा । 
एसैचेंसानस॑ प्रोव्त सूत्र वेखान् स्थृतस्‌ ॥ 
अतन्रिर॑ह्चिता छ० ४४५४। श्लौक २० 


२. द्रष्टच्य काश्यपर्ल॑हिता छू० १७१ । 
चैखानसं पा॑चरान्नभिति विधानह्वरयय विष्णीस्तंत्रस्‌ । 


वैखानसं सोम्यमा से यं पांयरातन्रस्‌ ॥ 
चेखानलविधिश्चेति पांचरान्नाविष्िरतथा । 
पूर्वन्तु चेदिक प्रोक्ष्त॑ पांचरात्रं तु॒तान्त्रिकल्‌ ॥ 

पन्रिसंद्धिता ए० ४५४, श्लोक १९ 


३, ये नखास्ते देखानसाः [ १।१३ ] 


४. हिस्ट्री आफ घर्मशास्र, जि० ३; एू० ६१७। 
५, पांचराच्नश्ुतावषि यद्वत्‌ सोपानेन प्रसादमासदैव, प्लचेन वा नदी तरत्े 


तद्दच्छास्त्रेण द्टि भगवान शास्ताञ्वगन्तब्यः | छ० ९ 
पांचरान्नोपनिषदि च ज्ञाता च॒ ज्ञेयं व वक्ता चवाच्यं च ओक्ता च भोज्यं च। 


पृ० सं० ४७॥ 
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जैज 
पे 


ग्रंथ है। इसमे वेकुंठ नारायग-सग्ब, दास फल गाता संगत मे स्ना 
चखतुर्मुख विष्णु ही परम श्राराध्य ६ । आग बता! का साबभ साहयत ज्ानि से 
था। सात्वत सहिता इस शाखा से सब्रद्र 7॥ एसा क्राश कामारन मे मिलता 
है-- सात्वत॑ विधिमास्थाय शीता सगांरोन सम॥ सगरर्गों मे किशु, सन्य, 
पुरुष अच्युत एवं अनिरुद्ध इन पचबीरों की पा मम 
तोम्य मुख के साथ बराह, कपिल तथा इदिट मे से दो या दीन मुयी थी एजा विदित 
पूजन होता है । 


४२. काश्मीरगम ओर सालनू-माग्बत मर्ती का बठा विशाल वाटमब हे | 
इसे सामान्यतः पाचरात्र सहिता वहा जाता हे। अनुश्नति इनकी सख्या एक थे आठ" 


4. घ्रमादिलिधित देव जगत्सष्टारसीश्वरस । 
ध्यायेश्वनुरशुज॑ विप्र झशंखचक्रमदाधरस ॥ 
चतुचक्त सुनयन सुकान्त पद्पाणिनस | 
चेकुएठ नरसिंहास्य॑ चाराहं॑ कपिलाननम्‌ ॥ 

जयारय ७३-७४। प्ृू० ४६ | 
३, पुरुष तु ततः सत्यमण्युद्द॑ च युधिष्टिर । 
अनिरुद्ध च सा प्राहुवेंखानसविदो जना: ॥ 

पाचरात्ररठा ४० २४ पर वेष्णव धर्मकांढड से उद्घत। 


उखानसागस ४० २३० तथा उसके शआगे, अ्रत्निसंद्विता ए० १८३ और आगे 
बुद्ध गीतस स्थृति [ अध्याय ८। छ८ा२, ८३॥१ ]। 


छू, सोम्यसिदादिस[यिष्ववक्त्रभेदेश्चतुसुंख । 
द्विश्यादिसुखभेदा दा मूर्तिर्कैव पूज्यते ॥ 


पांचरात्नरक्षा पृू० ११ पर पश्मतंत्र का उद्धरण ॥ 
४. उछृुद्ध गौतम स्मृति [८६।8०] 


सध्यकालीन धर्स साधना : ढा० हजारी भसाद ह्विवेदी, पू० ३०। 


जा आदिवाणी 


श्रेडर महोदय की परिगणना के अनुसार दो सो दसा तथा कर्पिजल संहिता के 
आधार पर दो सो पंद्रह * मानी जाती है। इन वैेष्णवागमों में चार विषयों का 
प्रतिपादन है-- १ ] ज्ञान श्रर्थात्‌ तत्ववाद, [ २ ] योग यानी मोक्ष की साधिका 
यौगिक प्रक्रिया, [ ३ ] क्रिया श्रर्थात्‌ मदिर निर्माण, मूर्ति स्थापन आदि की 
विधियों और [ ४ ] चर्या यानी नित्य नैमित्तिक कृत्यी एवं पार्वण उत्सवों का विधान 
इत्यादि । लेकिन 'पाद्मतंत्र' आदि कुछ आगमों को छोड़कर शेष में ज्ञान तथा योग 
का निरूपण बहुत थोड़ा है। प्रायः क्रिया ओर चर्या का विस्तृत वर्णन सबमे मिलता 
है? | इसी से विद्वानो ने इन “सहिताओ को वैष्णवों का कल्पसूत्र कहाँ है। इस 
वाडमय के अतिरिक्त आलवारों के भक्तिमव गीत, तथा उमय वेदाती आबचार्यों के 
ग्रथ इस परंपरा मे परमादरणीय ओर मान्य समझे जाते है। दक्षिण के सात्वत 
आगवतों अ्र्थात्‌ पॉचरान्निकों ने द्वविड़ प्रवंध' को वेदों की मान्यता दी है। पर 
काश्मीरागमवादी पाचरात्रिकों में द्रविड़ प्रबध/ का क्‍या महत्व था; कुछ था भी या 
नहीं, इदमित्थं रूप से कुछु नहीं कहा जा सकता | इस प्रसंग में यह स्मरण रखने 
योग्य है कि विद्वानों ने द्रविड़ प्रबंध के गायक--आलवारों पर आगम प्रभाव स्वल्प 
माना है। इनको अधिक प्रभावित करने का श्रेय वे श्रोतस्मार्तपरंपरा के ग्रंथ 
वाल्मीकीय रामायण ओर पुराणों को देते हैं*। 

४३, सामान्य रूप से चार प्रकार के शैव संग्रदायों की चर्चा आती है--शैव 
सिद्धांत, पाशुपत, कालानन और कापालिक' | इनमें से शैवसिद्धात वैदिक घारा के 


१. ऐन इंट्रोडक्शन टू दि पांचराजन्न ऐंड अहिलुध्न्य संद्विता, ए० ११ 

२, भागवत संप्रदाय ४ पं० बलदेव उपाध्याय, पु० सं० ११५ 

३. ऐन इंट्रोडक्शन टू दि पांचरान्न ऐंड अद्विब्ुध्नय संद्विता। 

४. मध्यकालीन घर्मसाधना, ए० ३१ 

पू, मध्यकालीन घर्मसाधना, ए० सखं० ३३ 

६. ते च शेवादि भेदेन चतुर्धा भवन्ति | तहुक्तम्‌-- 
आझाधार-भसस्म-कौपीन-बजटा-यशज्ोपवी तिनः । 
स्वस्थाचारादिभेदेन चतुर्धाः स्थुः तपस्विनः ॥ 
शेवा;. पाशुपताश्चैच महान्नतघरास्तथा । 
तुर्याकालामुखा मुख्या भेदास्तेषां तपस्विनास्‌ ॥ पड़्दर्शनसमुच्चय, छ० सं० १४ 
वेदान्त सूत्र [ २२३५ ] पर शारीरक साधष्य और श्रीभाष्य एवं आगम 
प्रमाणय भी ब्रृष्टव्य हैं । 


ते 
84 
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शा रे 


कम्काड का पार्श्ववर्ती दे। इसी से इसी एजन कि 
वर्णन तथा धर्म काया मे पृर्तकर्मों का परर्चिट | संलाग अयाएक व /] द्यतः 
इन्हे बेद प्रामास्य अगीकृत था। दनेगा राप्रदादिद रा ये अर पान्माश में गलत 


च् 
ज्र 


है। शिव ने अपने पॉचो सस्ते से एफरों झाद आयी दा उपाय किया था। 


> पकर दरापरार का 
नजर का (२ ०५7 [ | 


५ 


बढ 
न 
ड़ 


] 
ई$ 


पर 


इन आगमे के अतिरिक्त उस मत मे तट से परदुति/! अत सारा _] दि 
४४, पाशुफ्त बदिक कर्नराउ का सवीएर नहीं उस्ते। तम्साद की दाशि से 
यद्यपि ये नेबायिक हैं तथापि बेंद # प्रासास्ख उन्द जोश नस में ही वा 0 । इसके 
स्वल्प साहित्य में माहेवर रचित पाशुवय सूत्र और उस पर आडिब्य वी स्म्मश्नसा टीआा, 
भासबजन की गणुकारिका तथा उसने पर हरठतानाय दी चंबा प्रमुख 
प्रकाशित ग्रथ है। 
४५ , कालानन एवं कापालिक अपनी अ्रददि 


हु 


देक ओर उद्न साथनाओं के लिये 
ख्यात हैं 
४६, तंत्रालोक की एक अनुभुति हैं कि कलिहालुप्य ने तथा उपद्ेशर्को की 

परपरा विनष्ट हो जाने से शिवशासन डब्छिन्न हो गया | अतः फैशाश गिरि पर श्रमण 
करती हुई शिवमूरति ने दु्वासा मति छो गदधक्रम' के प्रचार की आना टी | दुर्बासा ने 
त्रयवकी आमदंको और 'औीनाथ'--इन तीन सानस लिद्द सुनियों को क्रमशः अद्वब, 
दय तथा द्वयादह्यय मठों मे संग्रदाव प्रवर्तन के निमित निदुक्त क्रिया" । इसलिये 
त्रिकृदर्शन में अयवक ने अद्त मत, समवतः शैवसिद्धात में आमर्दक ने दत मत एवं 
पाशुपत दोलों में श्रीनाथ ने द्वैद्ाह्ेत मत प्रवर्तित किया था। इनके अतिरिक श्री 
८ मच्छुंद विभु ने एक चोथा राला निकाला । ये मच्छुंद समवतः सिद्धाचार्य मत्स्येंद्रनाथ 
ही थे जो गोरखनाथ के गुरु बतलाए जाते हैं। शेवों के द्वेत और द्वेताह्ेत मत से 
संबद्ग संप्रदायो अर उनके साहित्य की चर्चा ऊपर हों चुकी है। अ्रद्वैती त्रिक मत 








३. पारएरशिक दृष्टि से शव सिद्धांतियों को नैयायिकर और पाशुपर्तों को चेशेशिक 
कहा गया है | पर यह ठीक नहीं | प्र० प्र० प्रध्याय ३ । अनुच्छेद १६ । 

२, ताचि कल्ि कालुष्चादू उपदेष्टजन-परस्परान्तर्धानवशात्‌ विच्छित्त संचाराणि 
व्यनश्यनू । इत्यं विच्छिने शिवशासने कदाचिस्कैज्नासगिरो परिञ्रमन्‌ श्री 
कण्ठमूतिः शिवों किब्छिन्नस्य निखिलशेवशासखोपनिपत्सारथूतसश्यपदर्घक्रम- 
विक्ञानस्प प्रचारार्थ दुर्वाल्॑ सुनिमाजिज्षपत्‌ । स सुनिः सानसान्‌ सिद्धान 


व्यस्वकासदेकश्री नाथास्यान, अद्वय-हय-हृयाहुय-सत-व्याख्यातृत्ू सठिकासु 
सत्सम्प्रदायम्रायप्रचारयितुं न्‍्ययुक्त। तन्नालोक १ । छु० शेर 


हर - आदिवाणी 


का भी विशाल वाडमय है। पर आलोच्य विषय के साथ इनका विशेष संबंध न 
होने के कारण विवरण नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह शाक्त, गाणपत्य, कोमार 
तथा सिद्ध आदि के मतों का प्रस्तुत विषय में खास उपयोग न होने के कारण उनकी 
चर्चा छोड़ी जा रही है। 

४७, उपर्युक्त मतो को वेद की दृष्टि से वेदिक, वेदबाह्य ओर वेद्विरुद्ध इन तीन 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वेद्विरुद्धों में कालानन, कापालिक, सिद्धमत, 
वामाचार आदि आते है। इन्होंने वेद का बड़ा विरोध किया । वैदिक घारा यद्यपि 
स्वभावतः क्षीण हो रही थी तथापि वेदिक ओर वेदवाह्मय परंपराओं मे वेदों का 
सहत्व एवं प्रामाण्य घटने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 
अध्ययनविधि 

४व्य, आलोच्य युग की देवालयीय या आगमिक भक्ति की विस्तृति में किस 
प्रकार उपयुक्त इतर घार्मिक जीवनप्रकारों ने अपना योग देकर उसे उच्चतर जीवन मूल्यों 
की नियामिका बनाया, इसका विवेचन “अग्रिम पृष्ठो मे प्रस्तुत किया जायगा। श्रब 
प्रश्न यह है कि इसकी विधि क्‍या हो। चूंकि अन्य कलाओ एवं शात्रों के समान 
काव्य तथा साहित्य शासत्र भी सामाजिक कृतियाँ है इसलिये इनका अनुशीलन 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, संगठन और समान कृतियों की भूमिका मे करना 
न्याय्य है। समाज का युगधर्म॑ इन माध्यमी से अपने स्वरूप को व्यक्त करता हुआ 
चलता है। आलोच्य युग की भक्ति इस तथ्य का संगत निदर्शन है। अतः 
युगधर्म भक्ति के प्रवाह के उद्भव का कारण और स्थान प्रथमतः अन्वेषणीय 
है । तत्पश्चात्‌ भक्ति के विभिन्न स्वरूपो का, तथा उन स्वरूपो के विधायक सास्क्ृतिक 
तत्वों का अध्ययन समुचित है। थुग धम, भक्ति ने समाज को कितनी दूर तक किन 
रीतियों से प्रभावित किया, सामाजिक व्यवस्थाओं में कोन से नए मूल्य दिए एवं 
सामाजिक संगठनों में किन प्रद्गत्तियों की अभिव्यक्ति की, यह जानना आवश्यक है, क्योकि 

सामाजिक कृतियोँ, कलाओं ओर शात्रों में अंत्निगूढ़ सामाजिक पीठिका का सुदूर- 

शामी प्रभाव होता है। श्रालोच्य साहित्य में इतस्ततः विकीण सूत्रों को वात्कालिक 
घर्वशास्रीय तथा आगमिक परंपराओं से अन्वित कर इस सामाजिक पीठिका का उद्धार 
किया जायगा । फिर यह जानना आवश्यक है कि साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि 
मे व्यक्त होनेवाले रूपसोंदर्य ओर उससे उत्पन्न आनंद्रूप रस ने युग धर्म, भक्ति तथा 
समाज से प्रभावित होकर किस रूप को अहण किया | अवएव अत म॑ धन सामाजिक 
कृतियों का इसी परिपाश्व में रूपविधान आलोचनीय हैं। 


हि० स० सां० भू० ३२े (११००-६२ ) 


द्वितीय अध्याय 


भक्ति आंदोलन $ प्रवर्तन के कारण और स्थान 


दे 


भक्ति आंदोलन का स्वरूप और अर्थ 


१, ऐतिहासिक प्रवाह निरंतर गतिशील रहता है। किंतु इस प्रगतिशील प्रवाह 
में कुछ ऐसे युग होते हैं जो अपना अमिठ प्रभाव चिरकाल के लिये परवर्ती युगों 
पर छोड़ जाते हैं। इसीलिए ईसा पश्चात्‌ पंद्रहवीं शताब्दी भारतीय संस्कृति के 
इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस थुग का प्रभाव इतना गहरा पड़ा 
कि अ्रद्यावधि भारतीय संस्कृति के विविध क्षेत्रो मे साक्षात्‌ अथवा परोक्ष रीति से इसके 
संयोजक तत्वों की उपलब्धि होती है। 

२, इस समप्रय की वैष्णव भक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में इस छोर से उस छोर तक 
परिव्याप्त हो गई थी। इसके पहले पूवमध्यकाल मे तो शैव धर्म समग्र भारत में 
अत्यधिक प्रभावशाली था । मिहिर-कुल,” यशोधर्मा,* उत्तरापयथेश्वर हे, हैहय 
कल्चुरि वंश के सारे सम्राट, चंदेल-वंशी देववर्मा," मदन वर्मा,* परमदि” ओर 


१, दिनेशचंद्र सरकार : सेल्लेक्ट इंस्क्रिप्शन्स, ए० ३६५ 

२. वही, ए० १६४३ 

३, बाँसखेरा ताम्रपतन्र, एपीग्रेंफिया इंडिका, जिल्दू ४8, ए० २०८ से २१३ तक 

४. एपीग्रेफिया इंडिका, जि० २९, ए० ३०६। वही, जि० २३, ए० ४४ । चही, 
जि० २९ | पृ० १ 

« इंडियन एंटीक्वेरी, जि० १६, ए० २०४ 

« वही, जि० १६, एू० २०२ 

७, एपीमग्रेकिया इंडिका | जि० ४७, ए० १९३-१७० 


0 है8 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका स्प 


बैलोक्य वर्मा) झ्रादि, चंद्रवंशीय पाडव कुल" तथा उनके उत्तराविव्वारी तुंगर श्रौर 
भंज वश के अनेक राजा, सेन एवं चह्मान' बंशी के नरपति, फामरूपाधिपति 
हजर वर्मा” तथा वेद्यदेव,” गहड़वाल वंश के अधिक्राश राजाधिराजी श्ादि परम 
महेश्वर थे। दक्षिणापथ में मी शैर्वों का विपुल प्रभाव था। चृदवत्‌ फलासयन, आनंद, 
विष्णु कुडि, शालकायन, पश्चिमी सर्ग *, रद्द, काकातीय शोर चोल बंश के म्धिकाश 
नपति शेव थे। शेव मठो की परंपरा उत्तर में कश्मीर ने दक्षिण मे चोलों के राज्य तक 
फेली* हुई थी। अनेक राजा-महाराजाओं ने शिव अथवा शैव तपस्वियों को अपने 
साम्राज्य समर्पित कर दिए; थे! | इस तरद् पूर्व मध्यकाल मे राजफ्रीव स्वर पर शीब 
घर्म सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। परंतु जन सामान्ध मच्यवर्गीय श्रहस्थों 
में गुप्तकालीन वैष्णव परंपरा किसी न किसी रूप मे चल रही थी। प्रतिद्वास्वशीय 


अभिलेखों में जनता द्वारा दस वेप्ण्व एवं एक शैव मंदिर के निर्माण का 
उल्लेख मिलता'* है। 


३. किंतु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस काल की वेंप्णव भक्ति उत्तर से 
पूर्ब विशि रे प्र 
दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक ओर जनता के विभिन्न स्तरों में व्याप्त दो गई और 
शैव धर्म की लोकप्रियता उत्तरोत्तर कम होती गई 
नल के न बा 3 
१. चही, जि० १६, पू० २७२-२७७ 
२. चही, जि० ११, ए० ६३-६४ 
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रामानुज, निंवार्क, मध्व, विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभ, चैतन्य, हरिवंश, हरिदास ' 
ओर हरिव्यास आदि सारे आचार्य वैष्णव थे। वैष्णव धर्म में विभिन्न संप्रदायों, 
मतो, पंथो और शाखाओं आदि का प्रवर्तन हुआ। चतुः संप्रदायों को यथाक्रम 
श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय तथा रुद्र सप्रदाय कहते हैं। इनके अतिरिक्त 
तथा इनमे अंतर्मुक्त अनेक वैष्णब मत प्रवर्तित हुए। श्री सप्रदाय में रामानंदी मत 
और उसमे भी बिरागी तथा तपसी नाम की शाखाएँ निकलीं | ब्रह्म तथा रुद्ग 
संप्रदायो से क्रशः चैतन्य एवं वल्लम के मतों का योग हुआ । राधघावल्लमी और 
हरिदासी, हरिव्यासी आदि अनेक संतों का प्रचलन हुआ। आसाम में महापुरुषिया 
धर्म, बंगाल मे सहजिया घर्म, उड़ीसा में पंचसखा धर्म, महाराष्ट्र मे महानुभाव, 
वारकरी, रामदासी ओर हरिदासी आदि पंथो का उदय हुआ | रामानंदी संप्रदाय में 
आनेवाले निर्गुनियों की परंपरा की गद्दियाँ पश्चिम में काबुल तक प्रतिष्ठित हुई । 
मानक द्वारा प्रवर्तित पंथ तथा श्रीचंद्र के अनुयायी उदासीनों ने पंजाब ओर सिंघ 
पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार उत्तरमध्यकालीन वैष्णव आंदोलन ने अनेक 
मत मतांतरो के साथ संपूर्ण भारतवर्ष को परिव्याप्त कर लिया था। 


४, इस आदोलन ने न केवल घर, भक्त-भगवान:संबंध को प्र॒त्युत सामाजिक 
व्यवस्थाओ, सामाजिक जीवन तथा सामाजिक कृतियां-साहित्य एवं कला इत्यादि 
को अत्यधिक अनुप्राणित तथा प्रभावित किया । यहाँ तक कि इनका मूल्याकन भक्ति 
के आधार पर होने लगा था| यह स्थिति समस्त उत्तरमध्यकाल तक वर्तमान थी । 
उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान के प्रभाव से भोतिकतावाद ओर प्रजातंत्र के कारण 
मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई तथा मध्यकालीन भक्ति के स्थान पर भौतिक मानवतावाद 
ने सामाजिक व्यवस्थाओ, जीवन एवं कृतियों को प्रेरित किया | वही इनके मूल्यों का 
मानदड बना । इसलिये भक्ति आदोलन का तात्पर्य ईसा की चोंदहवीं पद्रहवीं शत्ती 
से लेकर अठारहवीं उन्नीसवीं शती तक के भक्तिप्रवाह से है । यद्रपि इस काल की कुछ 
प्रद्नतियों इस युग के बहुत पूर्व से लेकर बहुत बाद तक दिखाई देती है। 


भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन ः कारण 

- थू, इस भक्ति आंदोलन के प्रवर्तन में विभिन्न कारणों की कल्पनाएँ की गई 
हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस आंदोलन का प्रवर्तन विदेशी धर्मों के संपक का 
परिणाम है। दूसरे विद्वानों ने इस आंदोलन को तत्कालीन परिस्थितियों ने डद्भूत 
माना है। तीसरे मनीषियों ने इसका कारण लोकसंस्कृति का शाख्रसंस्क्तति के साथ 


समन्वय बताया है। 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ९० 


मोहस्मदी धर्म-संपक । ेल्‍ 

६, प्रथम वर्ग के श्रंतगत श्रानिवाले विचारकों की दो शादार, ४ । पहली शाला 
के फ़ातेंट, बार्थ और ताराचंद आदि भारतीय सन्हि का संग मोद्म्मदी धर्म से 
जोड़ते हैं। इन लोगों का कथन ६ कि श्ररवा ने अठुत पटले हो टद्धिगा के साग्तीय 
समुद्री तठ से अपना सर्रंध स्थापित कर लिया था । उन्हीं स्थानों पर शंकर, रामानुज 
श्रानद तीर्थ ओर वसव के भक्ति श्रांदोलनन का जन्म हुआ । फामेद ने एफ अनुश्षति का 
उल्लेख किया है। इसके अनुसार मालाबार का कोर्ड राजा मुसलमान हो गया 
था | श्रतः शिव कुछ हो गए.। उन्होंने मोहम्मदी धर्म का समूलो#ं:ढ करने के लिये 
आद्य शंकराचार्य का विग्रह धारण किया | ताराचद भी लिसने दे कि भक्ति भर्म के 
स्वरूपघटक एकेश्वरवाद ओर प्रपत्ति सिद्धात, एन्‍्लाम धर्म के विशिष्ट तत्व हूँ । 
इस्लाम का श्र्थ ही है--प्रपन्न होना! | इस धर्म का प्रमाव मुसलमानी राज्य 
जमने के पूव ही भारत में फकीरों के माध्यम से परिव्यात्त ट्री चुका था [ इस प्रकार 
ताराचद के मत में मारतीय भक्ति का कारण मोहम्मदी घर्म दे । 

७, यह सत्य है कि मोहम्मदी धर्म का प्रमाव उत्तर भारत के निर्मुनियोँ संततों 
ओर दक्षिण भारत के महानुभाव पथ में मिलता है। यह भी ठीक दै कि मक्ति 
आदोलन के पूर्व ईता की आठवीं शताब्दी से ही भारत मे मुसलमानों के निवास 
का साक्षी इतिहास है। साथ ही इतिहास से इसका भी प्रमाण मिलता है कि 
भारतीय दशनो की ज्ञानप्राप्ति के निमित्त इक्फे हुक्‍्के मुसलमान फकीर्से का आवा- 
गमन होता था । 'हल्लाज', 'जिली? ओर संभवतः 'अरबत्रीः यहाँ श्राएं थे? | किंठ 
वेदात से प्रभावित होकर इन्होंने 'इसलाम' मे नवीन प्रव्ृत्तियों का समावेश किया । 
सूफियों मे “इंसानुल कामिल? की प्रतिष्ठा मोहम्मदी धर्म के प्रतिकूल है। कदाचित्‌ 
भारतीय 'पुरुषोत्तम' या पूर्ण पुरुष' का यह इस्लामी रूपांतर हो। प्रपत्ति और 
सगुण ईश्वर के तत्व भारत की प्राचीन परपरा मे ही विद्यमान थे। इसलिये वैष्णव 
हक हद हे की को मोहम्मदी धर्म की देन नहीं कहा जा सकता | सबसे पहले 
तो कतिपय पयेट्को के प्रभाव से इस महान्‌ भक्ति आदोलन का सूत्रपात ही असंभव 


5 ९ 
है। दूसरे शंकराचार्य या रामानुज पर साक्षात्‌ या पारम्परिक किसो प्रकार के 


0 (च ल्ड शत ० 
मोहम्मदी धर्म के प्रमाव का निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । तीसरे निर्गुनियाँ संत परपरा 
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४१२ भक्ति आंदोलन $ प्रवतन के कारण और स्थान 


को छोड़कर समुण भक्तिघारा के साथ उनका साम्य कम, वैषम्य ही अधिक है। इसी 
प्रबंध में अन्यत्र स्पष्ट किया गया है कि सगुण भक्तिवादी देवाल्यीय परंपरा ही 
वास्तविक वैष्णव भक्ति का उत्स है। उसी में अन्यान्य परंपराओं के योग से अनेकविध 
भक्ति के प्रकार प्रदत्त हुए। श्रतः सक्ति आदोलन के किसी एकांश में मोहम्मदी 
योग--वह भी वेदांत भावित सूफी धर्म का योग स्वीकार करते हुए भी इसके 
संपर्क को इस व्यापक भक्ति आदोलन का निमित्त क्या, सहकारी कारण भी नहीं 
माना जा सकता | ह 

ससीहददी-धर्म- संपर्क 

८, ग्रियर्सन ने मसीही रहस्यवाद और भक्ति आंदोलन की भक्ति में अनेक 
प्रकार की समता बताकर इसके प्रवर्तन का कारण मसीही धर्म का संपक' माना । 
उनका कथन है कि 'पर्गेशन! की स्थिति में आत्मदैन्‍्य ओर सासारिक विरक्ति तथा 
'इल्यूमिनेशन' की अवस्था मे ईश्वर का साक्षात्कार ओर साक्षात्‌ संबंध एवं 
यूनियन! की दशा में भक्त ईश्वरसंस्थ हो जाता है। इन तीनो से मिलती हुई 
स्थितियाँ इस काल की वैष्णव भक्ति में उपलब्ध होती हैं। संपक्क के लिए निष्टोरियन! 
चर्च दक्षिण में था ही। अतः इस भक्ति से कार्पण्य, प्रपत्ति ओर ईश्वरसंयोग की 
भावनाएँ मसीही धर्म से गहीत हुई । 

६, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में सीरियनचर्च! ईसा 
पश्चात्‌ प्रथम ह्वितीय शताब्दी से तथा ननेस्टोरियन चर्च! अ्रष्टम शताब्दी 
के पूर्व ही विद्यमान थे। सन्‌ १५४७ में कारोमडलतटीय संत थामस के टीले से' 
आप क्रास” पर पहलवी शिलालेख है जो सातवीं शती का बताया जाता है। इसीसे 
भेस्टोरियन चर्च! का संबंध माना गया" है। किंतु ससीही रहस्यवाद ओर वेष्णव 
भक्ति में रूपगत भेद है। स्वीटजर, राधाकृष्णन, तथा प० हजारीग्रसाद द्विवेदी 
ने इसकी विस्तृत विवेचनाएँ की है। भक्तिगत दैन्य, शरणागति एवं ईश्वर मिलन 
प्राचीन भारतीय परंपरा मे हैं । मगवद्गीता मे इन तीनो का उल्लेख है। इस पर भी 
कुछ विद्वानों ने मसीही प्रभाव दिखाने की चेष्टा की है। परंठ भारतीय मेधावियों ने इस 
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हिंदी सगुण काव्य की सास्क्ृतिक भूमिका धर 


मत का प्रत्याख्यान कर यह सिद्ध किया थे कि इन दोनों सोती मे भक्तिगन साम्ब का 
कारण यह है कि बोद़ों ने पश्चिम में जाकर बुद्ध धर्म के माव्यग से सठ़दी धर्म के 
थेरापेडती! ओर 'ऐसेनीज' सप्रदार्यों को तथा उसाई धर्म को भी प्रमावित किया । 
विद्वान्‌ भी इस मत को स्वीकार करते हे। स्थप्िंगेट के अनुसार पश्निमी जगन बोड 
धर्म से बहुत अधिक ग्रमावित था। गाडर्द मद्ोद्य 'एशीन संप्रदाय हो दीन लीथाई 
बोद्ध मानते है? | ईसा के संबंध मे भी वही कद्दा जाता है कि वे सम शी द् भिन्नुओं 
से प्रभावित थे । इतना ही नहीं बल्कि भागवत धर्म ने मसीटी थाई नो साक्षात प्रभा- 
वित किया। आर्मीनिया में तीन सो सत्तावन ईस्त्री तक भागदता वा उपनिवेश था | 
दूसरे 'नेस्टोरियन! और 'तीरियन! चर्च भारत मे इतने प्रमावशाली नहीं रद होंगे कि 
वे संपूर्ण भारतवर्ष में फैल जानेवाले मक्ति आदोलन का सूजपात कर सऊने | अततएव 
उसके उद्धव का कारण अन्यत्र श्रन्वेपणीय है | 

वात्कालिक परिस्थितियोँ 


१०. मैक्निकल, कापेटर और आचार्य शुक्ल श्रादि विद्वानों ने तात्कालिक 
परिस्थितियों की भूमिका में भक्ति के प्रचार के कारणों का ऊद्दापोद्द किया है। शुक्कनी के 
अज॒वार भारतीय चेतना राजनीतिक क्षेत्र मे मुसलमानों से पद दलित होकर अ्रतर्मुखी 
हो गईं। फलतः उसने ऐहिक सुर्खों के स्थान पर आमुष्मिक सुर्खों की ओर तथा शत्रु 
सहार के स्थान पर इश्वराराधन की ओर अपना मन लगाया। यही मत प्रातिनिधिक 
मालूम पड़ता है क्योंकि परवर्ती लेखक पं० बल देव उपाध्याय," डा० विजवेंद्र स्नातक 


ह मत का ही समर्थन करते है। इस मत का पोपण सामयिक साहित्य के 
प्‌ उल्लेखों से किया जा सकता है। उदाहरणाथ श्रीकृष्णाश्रयत्तोन्न में 
भीमइल्लभाचार्य कहते हैं :--- 


स्लेच्छाक्रान्तेषु देशेपु, पापेकनिलयेपु च | 
सत्पीडाव्यग्रलोकेपु, कुष्ण एवं गतिमेस || 


ु श्लोक स० २ 
3. देवदत्त रामकृष्स भण्डारकर : अशोक, प्‌ ० २२७ 
२. वर्नाड स्थ्रिंगेट : दि सीक्रेट सेक्ट्स आफ ्‌ सीरिया ऐड लेब्नान, ए० 8६५ 
है. ड्वाहट गाइर्ड : चाज जीसस इन्फ्ल्यूएंसड चाई बुधिज्स, पृ० ह १४ 
४. जरनल आफ रायल एशियाटिक सोलायटी, सन्‌ १६०४, घू० ३०६ 
*, भागवत संप्रदाय, प्ू० २३७--२४७ प्‌ 
६. 


राधावज्ञभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, पू० ८२ 


४३ े भक्ति आंदोलन ९ प्रवर्तन के कारण और स्थान 


शअ्रथवा महात्मा तुलसीदास के प्रस्तुत विनय” में ;--- 


काल कलि जनित सल्न मलिन सन सबे नर मोह निसि निविड़ जबनांधकारमू । 
विष्णु जस पुत्र कलकी द्वाकर उद्ति दास तुलसी हरन बिपति भारमू॥ 


पं० १७-१८। छुंद ५२ 


११, इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि उत्पीड़ित सामाजिक चेतना मुसलमानों 
से पादाक्रांत होकर कृष्ण ओर राम मे सात्वना प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार वह 
लोकिकता से पराड्मुख हो पारलौकिकता एबं कर्म के स्थान पर भक्ति की ओर बढ़ 
रही थी । किंतु यह कहना कि ये प्रवत्तियों इसी काल मे उत्पन्न हुई अ्रथवा चरम 
विकास को प्राप्त हु३ई--ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। 


सामाजिक असंतोष : विश्लेषण 


१२, वास्तव में वर्तमान के प्रति तीत्र असंतोष श्रोर वैदिक धर्म के हास से 
उद्धूत अवसाद की विद्वति हमें गुप्त काल के अनंतर मिलने लगती है। पूर्वमध्य- 
काल के उस असंतोष श्रोर उत्तरमध्यकाल के इस असंतोष मे किसी प्रकार का 
वैज्ञानिक भेद नहीं दिखाई देता । वर्तमान के प्रति घोर असतोष एवं आक्रोश की धारा 
एक प्रमुख मध्ययुगीन प्रद्मत्ति है। इस देश मे ही नहीं प्रत्युत सामन्‍्त कालीन युरोप में 
भी ऐसा ही करुणाजनक असंतोष दिखाई पढ़ता है। युरोपीय सामंतकालीन काव्य 
धारा के अध्ययन से भी यही धारणा बँधती है कि इस युग की सामाजिक घेतना एक 
श्रसह्य वेदना से कराह रही थी'। यह कहना भी संभवतः ठीक नहीं है कि भारतीय 
सामाजिक चेतना ऐहिकता से पराड्मुख होने के कारण ईश्वरोन्सुख हुईं। क्योंकि 
मुसलमानों के प्रभुत्व के पहले ही भारतीय जनता अधिकाधिक कर्मविमुख, आत्म- 
विश्वासददीन, ईश्वरोन्मुख और परलोकप्रवण हो गई थी। श्रीत स्मार्ते-परंपरा विशेष 
रूप से कर्मक्राडपूर्ण तथा प्रव्नत्तिपरक है। कर्मकांड मे कर्म, विधि एवं कर्ता तीनो का 
ही महत्व है, ईश्वर का नहीं। इसके विरुद्ध आगमिक भक्ति मे कर्म और कर्ता का 
विसर्जन 'प्रपत्ति' में है। आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार पूव मध्य युग 
में कर्मकांडपरक निगमधारा क्षीण होकर नगण्य हो गईं थी ओर आगम की धारा ने 
संपूर्ण भारत को आज्ञावित कर दिया था। इसलिये सामाजिक चेतना को ईश्वरोन्मुल 
ओर परलोकपरायण होने के दो कारण थे--[ १ ] कर्ममय श्रोतस्मार्त परंपरा का 
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रु सर 
हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका 


आपकर्ष तथा [ २ ]) प्रपत्तिमूलक श्रागम पस्परा का उत् प। निश्लव ही उत्तस्मस्यन 
युग की यह प्रवृत्ति पूवमध्यकालीन ग्रद्मत्त का दविलार ४। 


र दि्त 
१३, उत्तरमध्ययुग ने भी एस पनृत्ति की विरामा मे पाया ७ कलह: द््स 
काल का जनसमुदाय इसी नेराश्यपूर्ण अवसाद से आ्राक्तोत था। इसलिये झुक्कजी का 
मत पूर्णतः संगत प्रतीत नहीं होता । 


सामाजिक असंतोप : कल्िसिद्धांद 


१४, सामाजिक असंतोप ने ही धार्मिक ज्षेत्र म कलिसिदात का रूप लिया | 
वर्गमान के प्रति तीव्र अध्तोप इस सिद्धांत दी मृूलमिति इसी गंगश्यपूर्ण तथा 
आवसादजनक भूमिका में ही मध्यकाल अवतीर्ण हुआ । एस नशाश्य के कारण ई-- 
[ १ ] विदेशियों के द्वारा गुप्त साम्राज्य का विश्वेस तथा | २ ] वदिक मद्वत्तिवी के 
हात के साथ आगमिक ओर तात्रिक पिरवृत्तियो का प्रसार एवं प्रमाव । 


१५, रोम के विस्तृत और मुदृढ साम्राज्य के ध्यंस पर जिस प्रकार बोर में 
मसध्ययुग का प्रारस हुआ उसी प्रकार वेमपशाली गुत्र साम्राज्य की समाप्ति पर हमारे 
देश में मध्य काल का श्रीगणेश माना जाता है! । इस युग की सबने बढ़ी विशेषता 
बैंदिक प्रदृत्तियों की शिथिलता है। जैसे जस्टीनियन काल मे यूनानी विद्यालयों के 
बंद होने से यावनी सस्कृति का हास हुआ ओर उपासनापरक ईसाई मत की प्रतलता 


हुई बैसे ही इस काल में वैदिक चरणो' का ह्ात तथा आ्रागमिक मर्तों का बड़े वेग से 
प्रचार एव प्रसार हुआ | 





श्र ० हिस्ट्री 
4. ऐशियेंट इंडियन हिस्ट्री सेक्शन टू के सभापति श्री टी० बवी० महालिंगम्‌ का 
अभिभाषण, इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, जयपुर, सन्‌ १६४१ 


२. राजधाटद के उत्खनन मे, वेदिक चरणों की गुप्तकालीन अनेकों मुण्सय सुद्राएँ 


उपलब्ध हुई हैं जेपे बाहवृच्य छंठोग ओर चरक । किंतु शुप्काल के पश्चात्‌ ये 
सुद्राए नहीं मिलती। पर मंदिरों की सुद्राएँ नवी दसवी शताव्दी तक प्राप्त 
दोती हैं । ब्राह्मण प्रतियृहीताओं के नाम ताम्रपत्रों मे चरण औ्रोर शाखा सद्दित 
७वीं पर्वी शत्ताव्दी तक प्राप्त होते हैं। उसके अनंतर ताम्रपत्नों में मोत्र, श्रवर, 
चास्तव्य ओर विनिर्गत का ही उल्लेख मिलता है। इन प्रसाणों से ज्ञात होता द्दे 
कि वेदिक चरण परंपरा ७वी ८वीं शताब्दी के बाद उच्छित्न हो गई थी । 


प्‌ भक्ति आंदोलन $ प्रवर्तन के कारण और स्थान ऐ 


१६. पॉचर्वी' शताब्दी से इस अर्थ में कलियुग का व्यवहार प्रारंभ हुआ। 
श्रनेक स्मृतियो,' शिलालेखो,? शैव-शाक्त, वैष्णव, आगमों* ओर पुराणों" मे हमें 
कलिसिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है। 


१. यद्यपि कृत त्रेता आदि शब्द बेद्क चाहःसय [ऐतेरेय ब्राह्मण ३३।३] में उपलब्ध 
होते है तथापि युग सिद्धांत इसमें नहीं मिलता । सूत्रों [ शांखायन श्रोतसूत्र 
१६९।१६ | ओर मनुस्झति [ ६।३०१, ३०२ ] आदि मे कलियुग का अर्थ एक 
निश्चित समय से न होकर धर्मशून्य पापमय काल से है। मनु युग़ों का संबंध 
राजबृत्त से जोड़ते हुए कहते है कि--- 


क्त॑ त्रेतायुगं चव द्वापरं कलिरेव च। शक्ञों बत्तानि सर्वाणि राजा हि थुगखुच्यते ॥ 
[ आ० &।श्ली० ३०१ | 

किंतु बाद की स्द्धतियों में युग का अर्थ एक निश्चित कालविभाग ओर कलियुग 
का अर्थ वर्तसान पापपूर्ण काल हो गया। इसका दृत्तांत अनेक पुराणों एवं 
महाभारत [ वनपर्व | अ० १४६। इलो० ११-श८ | में मिलता है। महामहो- 
पाध्याय पी० वी० काशे [ हिस्द्री आफ घसंशास्र, जिल्द हे पएृ० ८६० ] का 
कथन है कि थुगों की कल्पना ईसा एर्व॑ तीसरी ओर चोथी शताब्दी से आरंस हुई 
ओर ईसा पूर्व प्रथम शती में पूर्ण विकसित हों गईं थी। किंतु अशोक तथा 
रूददामा के शिल्लालेख थुगों का साधारण श्रर्थों में ही उल्लेख करते हैं-- 
पापपूर्ए वर्तमान युग का नहीं । पहलव चंशी सिंह वर्मा तथा विष्णुगोप जिनको 
उन्होंने इसा पश्चात्‌ द्वितीय तृतीय शवाव्दी में रखा है वे वास्तव से पांचवीं छूटी 
शताब्दी के हैं | द्वष्टव्य क्लेसिकल एज छ० २७६ । 

२. बृहत्पाराशर [ अध्या० १, श्लो० रेइे-३े४ ]। पाराशर [ अ० १, श्लो० १७ | 

- कपिल संहिता [ ४० २६२६। श्लो० १७-१८ | हल 

३. कदंबराज शांठिवर्मा [ ६० सं० ४९४-४७० ] का तालगुंडा अभिलेख । - 
राज ईशानवर्मा [ छंठीं शती ईस्वी ] का दरहामिलेख [ जिला बाराबंकी |। 
विजयसेन का देवपाडा का शिलालेख । 

४. कूते श्र॒व्युक्त आचारस्त्रेतायां स्टविसम्भवः । दि है 
द्वापरे तु पुराणोक्त कलों आगम केवलम ॥ _--हिंगधारणचन्द्रिका ( भूमिका 2 

पृ० #झप८ पर कुलाषीव तंत्र का उद्धरण । े 

९. वायुपुराण [ अध्याय €८।&६ वाँ श्लोक | | सत्स्यडराण [ आ० १४४ | ब्रह्मांड 

पुराण [ अध्या० २२६-२३० ]। विष्णुपुराण [ अंश ६। अध्या० १ रे रु 


भागवत घुराण [ स्क० १३ अ० ९ । 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ४३ 


१७,शिलालेखों के सद्दारे कलिसिद्धांत की राजनीतिक ग्ीर सामाजिक ब्याग्त्या 
की जा सकती है । दशपुर [ मंदसोर ] में प्राप्त वशोधर्मा के सभा लेंस दी तुलना 
यदि विष्णुपुराण* और भागवत के कलिसिद्धात से दी जाय तो रपष्ट जान ऐोगा क्षि 
इन पुराणों मे वर्णित कलिकालीन श्रत्याचारी और नृशंस शझ्या उक्त स्वंमलेग के 
हूणराज मिहिरकुल श्र तोरमाण ही थे | एन्देनि न केबल युत साम्राज्य को क् 
छिलन्न भिन्न किया अपितु तात्कालिक श्रतिसमत समाज दी मर्यादा पर भी जरब््दत्त 
ठोकर दी। भले ह्वी इन हूर्णों का अधिकाश प्रभाव विध्यसात्मक रा हो परंत इनसे 
कुछ बातें धम में भी परिग्द्ीत हुईं, इेलिश्रोस--मिहिर--सर्श की पूजा को इस 
समाज में समाहत कराने का श्रेय इन हूण राजाओं को ही था | 

१८, इनके ध्रतिरिक्त इस काल के कुछ पूर्व ही भारनवर्प में ईरान देश के 
भंग बआाह्मणों का प्रवेश और प्रभुत्व प्रारस हुआ | इनके झामे की कथा साथ" और 


अचल हर रन कह किल पल 
१. श्राविभूृतावलैंपरविनयपटमिलघिताचारसार्म । 
मोहादेदंयुगीनेरपशुभरतिसिः पीड्यसाना नरेन्द्रें: ॥ 
२ न॑- >८ ५८ 


निन्‍्धाचारेषु यो5स्मिन्विनयमुपि युगे कल्पनामात्रबृत्या 
राजस्वन्येपु---[ सरकार, सैलेवट इन्स्क्रिप्सन्स प० ३६३ ] 
सोराष्ट्रावन्तिशद्धाभीराजरमंदाभूविषयांश्र, मात्यद्विजाभीरशद्धादा: भोक्षयन्ति ॥ ६ ८॥। 
सिम्धुतद-दाविकोवीं-चंद्रभागा-काश्सीर-विपयांरच मात्यम्लेच्डुशूद्रादयःभोचयन्ति 
॥६8॥ 


कल [ अंशाध्यायों की सूचना पूर्व की टिप्पणी में ] 
है. |] चन्द्रभागगां कान्ती काश्मीर मंडलस्‌ । 


पे भोच्यन्ति शूद्धा ब्रात्याद्याः स्लेच्छाश्राब्रह्मवर्चसः ॥ 
[ स्के० १२।आ० १। श्लो० ३६ ] 


हि 


४. इसीलिये वाराह मिहिर ने लिखा है-... 
विष्णोर्भागवतान्मगांश्व सवितुः शस्मोः द्वि 

मातृमर्डलविदो । विग्नान्चिदु " 0 कम 

गटशामपि सावमडलविद विग्नान्चिदु बह्यणाः । 


५ चहत्संद्विता त्त ० 
्, सांबपुराण झ० ७ । रलो० १० ह के 50080024 ग । 


४७ भक्ति आंदोलन $ प्रवर्तन के कारण और स्थान 


भविष्य' पुराणों में लिखी है, गगाधर के शिलालेख' में भी सांब के द्वारा इनके लाने 
का बतांत उद्धंकित है। महाभारत) के अतर्गत श्वेत द्वीप ( ईरान देश ) मे चार्रो 
वर्णों तथा मम ब्राह्मण, भोजक ब्राह्मण एवं सोर ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। 
इन्होने श्रनेक रहस्यत्रतों तथा सूयपूजन का विशेष प्रचार किया | स्मार्त कर्मकांड में 
नवग्रहपूजन संभवतः मर्गों की देन है। 


१६, तीसरा तत्त्व जिसने इस काल में वेद्कि परंपरा पर ठेस दी वह थी 
आशभीर जाति | गोपी-कृष्णु लीला के उत्थान तथा विकास में इस आनदप्रिय विनोद- 
शील जाति का विशेष हाथ था | ऐहिकतापरक <ंगारिक मुक्तक कःव्यों की उत्पत्ति 
का भ्रेय भी इन्हीं से संबद्ध है” । 

२०, इनके श्रतिरिक्त शक, यवन, पहव श्रादि अन्य जातियाँ भी थीं जिनका 
तत्का लीन समाज पर प्रभाव पड़ रहा था | फलतः वैदिक परंपरा का हास हुआ ।. 


२१, गुप्तसाम्राज्य के ध्वंस, वैदिक परपरा के हास तथा समाज में प्रतिष्ठित 
रूढ़ियों ओर संघटनों के विच्छिन्न होने से सारे समाज मे एक नैराश्य की लहर सी 
दौड़ गई। नैराश्य वृत्ति भारतीय दर्शन में नई नहीं है। उपनिषद्‌ में जगत्‌ की 
नश्वरता का विचार बड़े अवसादपूर्ण ढंग से किया गया है। बौद्ध दर्शन की मूल 
भित्ति दुःख और दुःखनिरोध के सिद्धांत से निर्मित है। सांख्य दुःखत्रय! के अभि- 
घातार्थ हो लिखा गया । परंतु मध्य काल मे इससे मिन्न जाति के नैराश्यवाद का स्वर 
सर्वत्र परिव्याप्त हुआ । इसमे वेद तथा धर्म के स्वाभाविक हास से उत्पन्न तत्कालीन 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों को अपरिहार्य रूप से पापपूर्ण घोषित किया 
गया | अभिलेखो और पुराणों मे इसकी गूँज है। श्रागमो मे इसका वर्णन है, 


$- भविष्य पुराण । ब्राह्म पर्व । अध्याय १३६-३१४१३ | 
२. शाकटद्दीपस्य दुग्धांजु [स्छ] निधिवलयितो यत्र विम्रा सगाख्याः । 
वंशस्ततन्न द्विजानां अमिलिखिततनोर्मभाख॒तः स्वांग शाम्बोः । [ साम्बो |। 
यानानिनाय स्वयमिह सहितास्ते जगत्यां जयन्ति । 
[एपीग्रेफिका इंडिका, जिल्द २, ४०... शक खं० ३०६ श्वु 
३. भीष्म पव । अध्याय० ११। श्लो० 
४. चेष्णविज्म, शेविज्म ऐण्ड अदर साइनर रिलिजन्स आफ इंडिया : रामकृष्ण 


गोपाल भसण्डारकर, ए० सं० <र३े ेु 
५. हिन्दी साहित्य की भूमिका : ढा० हजारीप्रसाद जी हिवेदी, ४० सं० ३३३-११४ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ४८ 


स्मृतियां मे इसकी चर्चा है ओर पाराशर रुखति' तो श्सी काल फ् लिये लिखी 
गई | यह नेराश्यवार मध्ययुग वी अपनी विशेषता 2। चूराप के संध्य खुग हा हे 
इंगलिश, डच और फ्रासीसी साहित्य में उस नराश्यवाद ने अपनी जे जमा ली थी । 

२२, पं० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने मारतीय चिंता के स्थाभाति विकास के 
विश्लेषण में भक्ति के इस प्रचुर प्रचार के कारणों की गवेपणा को ॥। डन्दान इस 
बात के वहत से प्रमाण दिए, दे कि द्विदी साद्रित्व के जन्मकाल के समय खनेक मसन्‍त 
मत-मतातर लोकमत की प्रधानता स्वीकार कर चुके थे। प्रारंभिक एवमच्यजल को 
श॒ताब्दियों मे होनेवाले दक्षिणी आलवारी को भक्ति भी जनसावारू की रत चौन 
थी। इन आलवारों मे एक आ्राण्डाल नाम की महिला थीं तथा इनमें से अनेक भक्त 
असख्ूुश्य कही जानेवाली जातियों में उत्पन्न हुए थे। फलतः सिद्धात रूप मे बेटों का 
अनुसरण करनेवाला, शाद्यानुवाबी एवं जातिमेद को ऊ्ची-नीची भावना से जढ़ीकृत 
भारतवर्ष का व्यापक जन-समुदाय आलवारों के सगुण मतबाद को तब तक आत्यसात्‌ ने 
कर सका जब तक कि डमय वेदाती' आचाया ने उसे वेदानुमोदित तथा शाख्रसमत 
सिद्ध नहीं कर दिया | साथ ही यह मत लोक प्रचलित पोराणिक ठोस कल्पनाश्रों से 
संयुक्त होते ही इस महादेश के कोने कीने मे परिव्याप्त हो गया | 

२३, इसी प्रकार उत्तरापथ मे भी वेप्णव भक्ति की चारा लोक प्रचलित थी। 
इसका प्रकृत रूप हिमाचल की तराई मे गाए. जानेवाले कृष्ण धमाली और शुक्ल 
धमाली इत्यादि लोक गीतो मे प्राप्त होता है। वेष्णव धर्म का यह जनपदीय रूप 

महायान की देन है। इसको वल्लभ आदि आ॒चायों ने शात्त्रीय रूप डियाए | 

२४. ग्यारहवीं शती से ही लीलागान की परंपरा वेप्णव लोकमत का 
परिवहन कर रही थी। इसके कुछ विशकलित अ्रश ज्षेमेद्र के 'दशाचतार-चरित', 
जयदेव के 'गीतगोविंद” ओर चद्वरदाई के 'द्सम' मे मिलते है। जब यही लौलागान 


की परंपरा शास्त्रीय मर्यादा में स्वीकृत हुई तो लोक परंपरा स्वतः ही शास्त्रीय वृत्त 
के अंतर्गत आ गई ।+ 





१. छतेतु मानवों धर्म॑स्त्रेतार्या गोतम स्थृतः । 

हपरे शंखलिखितों कलों पाराशरः रत: ॥ पाराशर | अ० १। श्लो० २४) 
देंधवन्य, जे० हुइजिंगा : दि वेनिंग आफ दि मिडिल एजेज । 

प० इजारीम्रखाद हिवेदी : हिंदी साहित्य की भूमिका, प० संख्या ४४-४६ 
चही । सूरदास । छए० ६१-४६ । 

* वहीं। हिंदी साहित्य । ध० १६७ से १७२ तक । 
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२४, इस प्रकार लोकमत के शाज्रीय आवरण की प्राप्ति ने ही भक्ति आदोलन 
को जन्म दिया | 
२६. इस सामाजिक विश्लेषण में निरसंदेह बहुत कुछ तथ्य है। आलोच्य 
युग का लीलागान पूर्ववर्ती लोकप्रचलित गीतो का विकास प्रतीत होता है। यह भी 
सत्य है कि गीतगोविंदः में अपभ्रंश साहित्य के अनेक तत्व है। सानिक छुंदो का 
प्रयोग, धुवक-टेक का व्यवहार, अंत्यानुप्रास-तुक आदि विशेषताएँ सस्कृत के काव्यों 
में उपलब्ध नहीं होतीं। इसी प्रकार राधा-कृष्ण के प्रेम विषयक लोक साहित्य की 
विशेषताओं से युक्त कुछ अन्य काव्य उपलब्ध हुए हैं। गुजराती कवि रामकृष्ण 
की 'गोपाल-केलि-चद्रिका! ओर लीलाशुक का “कष्ण-कर्णासृतः राधा-कृष्ण-श्रृंगार 
के ग्रंथ हैं। विद्यारपति के पूर्वकालीन मैथिल कवि उम्ापति उपाध्याय के 'पारिजात 
हरणु” नामक काव्य ग्रंथ के अंतर्गत बीच बीच में मैथिल गीतों का भी समावेश है। 
इस प्रकार लोकिक संस्कृत परंपरा का समन्वय इन ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। इससे 
ज्ञात होता है कि भक्ति की लौकिक काव्य परंपरा भी थी । 


लीलागान : विश्लेषण और विकास 

२७, इन लोकगीतो को वैष्णव धर्म के किसी ऐसे लोकरूप से संबद्ध करना 
जो आगे चलकर शास्त्रीय आवरण मे उपस्थित हुआ हो, कठिन प्रतीत होता है। 
बेप्ण्व धर्म के साथ अन्वित लीला की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही 
थी | यह लीला परंपरा देवालयीय आ्रगम परंपरा का लोकप्रिय रूप भल्ले ही हो पर 
आगम से अतिरिक्त किसी वैष्णव लोकमत से संबद्ध नहीं दिखाई देती । 

ए८. गान और वाद्य के साथ देवचरित को अमिनीत करने की परंपरा 
पतंजलि के काल से मिलने लगती है। महाभाष्य में अंथिकों का उल्लेख है जो दो 
भागों में विभक्त हों जाते थे। उन से एक ऋष्णमुख वर्ग कंस का ओर दूसरा रक्त 
मुख वर्ग श्रीकृष्ण का प्रतिनिधत्व करता था। इस प्रकार से संपूर क्ृष्ण-कथा का 
पाठ के सहित अमिनय हुआ करता था? । समाज” ओर “यात्रा? के अवसरों पर इस 
प्रकार की लीलाएँ प्रायः हुआ करती थीं। वात्स्यायन के "कामसूत्र में समाज के 
समय सरस्वती के मंदिर के सामने गाने बजाने के साथ देवचरितों के अमिनय का 
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उल्लेख हुआ है! | महामारत में मद्वान, गाव तथा बादन के साथ दोव उत्सवों' 
को मानने की चर्चा आई दे । उन्हीं तले मिलती घुलती जाज्ाए हुआ करती सी 
जिनका उल्लेख कीटिल्य के श्रयशात्रो में मिलता हेट। ये समा एवं यात्राएँ! 
चहुत बाद तक चलती रहीं । परमार-गज-पुरोद्त ताल सरस्यती सदन वी 'पारिणाव 
मंजरी' में सरस्वती मंदिर के सामने इस नाटक के सलने का उल्जस दो । याताएँ 
आज भी बंगाल मे प्रचलित ह। इनमे कुछ आहादकारी सरस योजनाएँ हुआा 
करती थी क्योकि कौटिल्य का कथन दे कि चार दिनो तक समाज शोर वादा! 
में मदिरा उन्मुक्त रीति से चला करती थी"। संल्कृत-अपम्रंश-मश्न क्षत्य अर्यों में 
इस 'समाज-बात्रा' का ही रूप दिखाई देता टै। यह 'वात्रा' दवालय से संबद्ध थी। 
अतः ग्यारहवीं शती के आस पास की लीला-नाव्य की परपरा बहुत प्राचीन है, 
ओर देवालय से संबद्ध है । 


ल्ोकमत के विशिष्ट तत्वों की विवेचना 


२६, उत्तरापथ के वेष्णव लोकमत्र को दो विशेषताएँ बताई जाती हैं, पहली 
दशावतार बदना ओर दूसरी राधा-कृष्ण का प्रेम । दशावतारोी की बंदना प्राचोन 
वेष्णवागरमों, विशेषतः वैखानतागम तथा काश्मीरागम पांचराच मे उपलब्ध होती 
है। आठवीं शती मे निरमित मामल्लपुरम्‌ के 'वराह पेस्माल” के मंदिर के अभिलेख 
में इन दशावतारों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि दश्वी न्यारहर्वी शताब्दी 
में दशावतार का एक मत ही चल निकाला था क्योंकि काश्मीरागम पाचरात्र के 
देव विकुठ? [ खजुराहो-मंदिर | में एकादशशिरस्क विष्णु की मूर्ति है” | इस मूर्ति 
के दस शिर दसो अबतारों के हैं ओर मध्य मे ऊर्ध्व स्थित विष्णु का मुख है। 
इस प्रकार दशावतार पूजन शुद्ध लोकमत का न होकर आगमिक है। 





4. कामसूत्र १॥४।२६ 

२. हाप्किन्स ः एपिक साइथालाजी, पृ० ६४-२२० 

३. अर्थशास्त्र २२९ 

४. एपिग्रेफिया इंडिका, जि० ८, प्‌० ४८ 

£, अर्थशास्त्र १३।४ 

सेमायर आफ आर्किलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, जि० २६ पृ० & 
बी० एुल० धमा : ए गाइड डु खजुराहो 


हे भक्ति आंदोलन 5 प्रवर्तन के कारण और स्थान 


३०, राधातत्त्व अवश्यमेव प्रारंभ में लोकजीवन से संबद्ध था किंतु उज्जैन 
में प्रात्त वाक्पति सिंधुराज के ताम्रपत्र! ओर निबा्क की दशश्लोकी* के साक्ष्य से 
विदित होता है कि राधा एकादश शताब्दी के पूर्व ही, संभवतः बहुत पहले शात्र 
मर्यादा में परिग्रहीत हो चुकी थी। 


महायान : भक्ति आंदोलन तथा वल्लभाचाये 


२३१, यद्यपि यह सत्य है कि महायान-वज्यान का प्रभाव इस भक्ति आंदोलन 
में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है तथापि संपूर्ण आदोलन को अनुग्राणित मानने में बहुत 
सी बाधाएँ है। निर्गुनिया भक्त नाथपंथ के माध्यम से निश्चय ही महायान से संबद्ध 
हैं। इसी प्रकार चंडीदास, सहजिया वैष्णव, हितहरिवंश ओर उनके अनुयायियों की 
रचनाश्रो में प्राप्त उपास्य के रूपो एवं उपासना की पद्धतियों पर महायान वज्र्यान 
का प्रभाव स्फुट है। परंतु वल्लम आदि आचायों पर इनका प्रभाव नहीं दिखाई देता। 
यहाँ यह ध्यान देने का विषय है कि वल्लभाचार्य जी ने प्रमुख रीति से बालमाव' की 
उपासना ही प्रतिष्ठापत की थी। कालांतर में उनके उत्तराधिकारियों ने जो आंतर 
परिवर्तन किए, उनका कारण हरिवंश जी की रसोपासना ही थी। अ्रतः उपयुक्त 
स्थापना से हिंदी सगुण काव्य भलीभाोति नहीं समझा जा सकता | 


समन्वय की प्रक्रिया 

३२. लोकधर्म के शात्लीय रूप का ग्रहण एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया 
है| अनेक सामाजिक क्षेत्रों मे यह प्रक्रिया देखी जाती है। लोकसाहित्य और शात्रीय 
साहित्य में जब प्रकृष्ट अंतर पड़ जाता है तत्र प्रायः शाज््रीय साहित्य के तत्त्व ग्रहण 
कर लोकसाहित्य पनप उठता है ओर शाखझ्रीय साहित्य उसके सामने जीण दिखाई 
पड़ने लगता है। यही स्थिति भाषा तथा कला के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। 
किंतु यह विचारणीय है कि क्या धर्म के विषय में भी यह सामाजिक प्रक्रिया 
काम करती है। 

३३, प्राचीन भारतीय समाजशांसत्र की समीक्षा से यह स्पष्ट परिन्षात होता है 
कि श्रौत-स्मार्त-परंपरा में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। इस परंपरा ने अपने आभोग 
मे सतत नवीन तत्वी का संयोजन किया | प्राचीन ढाँचे के ऊपर प्राचीन पद्धति के 





4. इंडियन एंटीक्वेरी जि० ६ ए० ९१ । 
२, निम्बाके : दुशश्लोकी श्लोक सं० *< । 


. के १ हक 
हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ५२ 


ही श्रनुकूल इसमे बराबर वाह्म तत्वों का संनिवेश टाता गया | जल वर श्रीव स्मार्च 
धर्म के अंतर्गत लोकधर्म का थ्रत्तित्य सदा निगज्जित गोता सट्टा >! | 

२४, उपयुक्त तथ्य धर्म के संबंध में भी सत्य २ै। बाचीन एनिहास दस दात् 
का साह्ी है कि श्रीत-स्मार्त-परंपरा ने समय समय पर आाशम, सेत्र झूथा नंबीन 
जातियों द्वारा उत्थापित तथ्यों को अपनाकर, आवधासान्‌ ऋर समाज हें स्मत्न 
उपस्थित किया | जो इस परंपरा मे न शा से थे बेदबारा :किर अदगे २४ गए । 
इनकी स्थिति ग्रायः समाज के निचले वर्ग तक सीमित थी | से साझाहिफ प्रक्रिया का 
विस्तृत विवेचन, विश्लेषण एवं इतिहास आगे स्पष्ट किया जायगा | 

२५. भक्ति आंदोलन के कारण द्विविध --प्ररत्य झोर झासुपणिक। 
आनुषंगिक कारणी मे--- 


[ के | मुसलमानों के द्वारा बौद्ध विद्ारा का विध्यंत और रिंदू साम्राज्य के 
विनाश से शैव मर्ठों की आश्रवहीनता तथा 


[ख | साहिल ओर भापा के नये विकास का नवोत्वित आगमिक् 
रूपों से संबंध | 


३९. प्रायः यह कहा जाता है कि शंकराचार्य ने वैद्ध धर्म का उच्छेद कर 
दिया | दिंनु यह सत्य है कि जैद्ध विहार एवं बौद्ध धर्माछुवाती सम्राद , ईस्द्री सन्‌ की 
बारहवीं तेरहत्री शर्ी तक विद्यमान्‌ थे। पालवंश ओर चंद्रवश के राजा सब्र बौद्ध 
थे। नालंदा ओर विक्रमशिला के विहारो का विनाश मुसलमानों ने ही किया | 
इनके दुचर्ष आक्रमणों से निराभ्रित औैद्धों को भारत के बाहर जाकर शरण लेनी ण्डी | 

पहले बताया जा चुका है कि पूर्मध्यकाल से राज्याश्रित शैव धर्म का प्रभाव 
अग्रतिम था। इनके गठो का जाल सारे देश मे बिछा हुआ था* | हिंदू राज्यों के 
उच्छिन्न हो जाने से शैव वर्म यजगक क्षीण हो गया। 

२७, पंद्रहर्वी रुताब्दी मे देशी भाषाओं का रूप निखर आया था | मराठी. 
तथा बंगला भाषाएँ कुछु पहले से, ओर गुजराती, हिंदी, मैथिल भाषाएँ इसी समय 
पनर्पी। इन नवोदित भाषाओं ने वैष्णव अर्चना में अपना पूरा वोग दिया। 
इनमें से अनेकी ने पूर्व विवेश्चित जत्रा-समाज-लीला को परंपरा का उद्दहन किया। 
नकल लपसअस तक जद 5 
३. सोर्सेज आक़ हिंदू घर: डा० अनंत सदाशिव अछतेकर । 

२. नस्तुत भबंध अध्याय १। अचु० ३२॥ 


पूरे भक्ति आंदोलन : प्रवर्तन के कारण और स्थान 


वेष्णय भक्ति के परिकर, ये नवीन सास्क्ृतिक परिवर्तन मक्ति आदोलन के 
सहकारी कारण थे | 

३८, किंतु भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण श्रोत-स्मार्त-परंपरा में आगम 
ओर तंत्रों का प्रवेश एवं इसके परिणामस्वरूप इनका प्रमाण कोटि में आ जाना था | 
इस भक्ति ञआ्रांदोलन के पूर्व भी समन्वय के दो प्रयत्ष दिखाई पड़ते है। इनमें से 
प्रथम प्रयत्न पंचम षष्ठ शवाब्दी के आस पास ओर द्वितीय प्रयत्त एकादश द्वादश 
शताब्दी मे दृष्टिगोचर होता है। 


अथस प्रयत्न 

३६. यद्यपि वैष्णवागम ओर बैदिक कर्म के सामंजस्थ का साक्ष्य ईस्वी सन की 
प्रथम शताब्दी से ही उपलब्ध होने लगता है तथापि गुप्तकाल के पश्चात्‌ इसका 
व्यवस्थित ओर व्यापक्र रूप सामने आता है। निश्चय ही ईसा की पहली से चौथी 
शती तक के सत्तरह अभिलेख युक्त होम यूपो' से विदित होता है कि उस समय शैव 
तथा वैष्णव उपासनाएँ याज्ञिक क्रिया-कलाप के साथ संबद्ध हो गईं थी। किंतु 
भागवतो का विशेष प्रचार गुप्त राजाओ के समय में ही हुआ। इस समय भी 
ओत-स्मार्त-परंपर और श्रागम, विशेषतः भागवत संप्रदाय का समिलन दिखाई 
पड़ता है। परममागवत गुप्त सम्रायों ने अश्वमेध यश्ञ किए | परममागवत रुकंद गुप्त 
“परम व्रह्मस्य भाव से युक्त” थे। शुप्तकाल के बाद यह प्रयज्ञ एक व्यापक रूप धारण 
कर लेता है। सातवीं रुताब्दी से ही दो दो धार्मिक विरुदों को धारण करने की 
प्रवृत्ति शुरू हुईं। महासामंत महाराज समुद्रसेन* परममाहेश्वर और अतित्रह्मण्य 
थे। ललित सूरदेव३ और माधव राज परमत्रह्मस्य तथा परममाहेश्वर थे। इससे 
परिश्ञात होता है कि आगम एवं ब्राह्मण [ श्रोतस्मार्त ] प्रद्धत्तियाँ समिलित 


हो रही थीं | 





एरियाना एंटिका, ए कमेमोरेशन वाल्यूस इन आवचर आव्‌ फोगल में डा० बहादुर 
चंद्र छाबड़ा का लेख : 'होम यूपज' । 
२. कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌, इंडीकेरस, जि० ३, छ० २४८ आदि 


डे, इंडियन एंटीक्वेरी, जि० २९, ए० १७७ 
४, जरनल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, जि० ७३, ४० 


| 


२८४७ आदि 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका टी 


श् | चौह कक जा ष्ा 

४०, कुछ वैष्णव स्प्रतियोँ भी एसी काल की ४। शव शरोत 
स्वृति में तप्त शंख, चक्र तथा गद्य आदि के धारण की विभिर्मों का बसन 
है। वृहत्पराशरों के आश्रमवर्णन प्रायः केसानस धर्मग्रए्न के आक्षमवर्गनों से 
मिलते हैं | 
समन्वय प्रयत्न : उपनिपदों के माध्यम से 

४१, इस काल में अथवा दस समय के कुछ बाद पराचरानिक सुतियां तथा 
पाचरात्रिक उपनिपों का भी प्रणयन हुआ होगा । क्योंकि ईश्वी सन्‌ नो सो में विद्य- 
मान उत्पल्ाचाय की '्पंदप्रदीषिका' मे इनका उल्लेख प्रस्तुत दंगे से हश्ला शै- 


कि] 


पांचरात्रश्नतावषि. यदूबत्‌ सोपानेन.. प्रासादसारुद्देत) 
प्लवेन वा नर्दी तरत्‌ तदबच्छास््रेण भगवान शासताटवगन्तव्यः । 


पृष्ठ संख्या २ 
पांचरात्रोपनिपदि च ज्ञाता च ज्ञलेयं च वक्ता च वाच्य च भोक्ता च भोज्यं च। 


पृष्ठ संख्या ४० 

४२, वास्तव मे इस पांचरात्र श्रुति एवं पाचरात्रोपनिपद का संबंध पांचरात्र 

की काश्मीरागम शाखा से है। काश्मीरागम में 'विकुंड-नागायण! -- सोम्ब, दर्सिह 
कपिल तथा वराह थुक्त चतुमुंख विष्णु की आराधना होती थी। संभवतः इसी 
शाखा के अंतर्गत नारसिंह एवं वाराह नाम के उपसप्रदायों का विकास हुआ । इनसे 


संबद्ध इर्सिहपूवतापनीय, हर्सिहोत्तरतापनीय श्रोर वाराहोपनिषद्‌ परवर्ती उपनिषददों 
में आते हैं। 


समन्वय प्रयत्न : शाखा के साध्यम से 
४३. वैष्णवागम द्विविध है--वैख्ानस और पांचरात्र | आगमिक होते हुए भी 


वैखानसो का संबंध पहले से ही वेदों के साथ था। किंतु पांचरात्र को परंपरा में 
बराबर अवेदिक कहा गया। ब्रह्मसृत्ञ के शांकर भाष्य मे3, वैखानस आगम के प्रंर्थो 


हर #जययघयतययघयतयतयत>ततजत__...0त... 


१. बद्ध हारीत स्टृति। अध्याय १। श्लोक २४ तथा वही। श्रध्याय २। श्लोकः 
१०, १८-२० 


हे इहत्पाराशर स्छति । अध्याय १२ । श्लोक १४४ से १७४ तक 
2. वेदांत सूत्र । २१२४४ पर शारीरक भाष्य | 


धूप भक्ति आंदोलन 5 प्रवर्तन के कारण और स्थान 


में) तथा स्वयं पांचरात्रिक ग्रंथों की उपनिबद्ध पर॑पराश्रं मे* पांचरात्र को अवैदिक 
बताया गया है कितु इन दोनों संप्रदायों ने वेद से अपना संबंध स्थापित किया। 
वेखानसो ने कृष्ण यजुर्वेद की ओखेय शाखा ओर पांचरात्रिकों ने एकायन शाखा के 
साध्यम से वैदिक परंपरा से अपना संबंध जोड़ा है। यह एकायन शाखा काणव से 
अभिन्न मानी जाती है। मद्रास के सरकारी पुस्तकालय में सुरक्षित 'काणख्वशाखा 
महिमा' के हस्तलेख के आधार पर श्री विनयतोीष भद्टाचाय ने इसको प्रमाणित किया 
हैः | जयाख्य सहिताँ एवं ईश्वर संहिता” के प्रासंगिक श्लोकों की ठुलना से प्रतीत 
होता है कि काणव तथा एकायन शाखा एक ही थी। यह प्रयत्न यामुनाचार्य ने आगे 
बढ़ाया । आगम-प्रामाण्य तथा काश्मीरागम-प्रामाण्य ग्रंथों में उन्होंने सात्वत- 
पांचरात्र ओर काश्मीरागम पांचरात्र का वैदिकत्व सिद्ध किया है। वे बड़ी ही 
श्रोजस्विनी भाषा में भागवर्तों की वाजसनेय के अतर्गत एकायन शाखा से अन्वित 


१, चैखानसं पांचरात्र विधानहयं विष्योस्तंत्रम । 
बैलानस॑ सोस्यसाग्नेय॑.. पांचराज्नस ॥ 
काश्यपसंहिता, पए० १७१ 
तथा --- 
बेखानसविधिश्चेति पांचरात्रविधिस्तथा । 
पूर्वन्तु घेदिक॑ प्रोक़न पाँचराज्न॑ तु ॒तान्त्रिकम्‌ ॥ 
अजिसंहिता, श्लोक ११ । ए० ४९४ 
२. पांचरातन्नरक्षा, एछ २३-२४ 


३, जयाख्य संहिता : भूमिका, एप ६ 
8. काण्वीं. शाखामधीयानावोपगायनकोशिको । 
प्रपत्तिशाखनिष्णातों.. स्वनिष्ठानिष्ठिताडुभो ॥ 
शांडिल्यश्वच भरद्वाजो सुनिर्मोंजायनस्तथा । 
इमो च पंचगोत्रस्था : मुख्या : कास्वीमुपाश्रिताः ॥ 
जयाख्य संहिता । श्लोक १०६, ११६ 


है. साज्ञात्संकर्षणाल्लव्ध्चा वेहमेकायनामिधस्‌ ॥ 
सुमन्तुं जेमिनिं चेव 'हंगुं चेवोपगायनस्‌ । 

मोंजायनं च ठ॑ वेद॑ सम्यगध्यापयव्‌ घुरा॥ ५ 

इंश्वर संहिता । श्लोक ४०-४१ 


५ 4. को करा ह 
हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भमिक ४ 


करते है--ऑख खोलते दी शिखा, वज्ञोपबीत, परवाशर्दद झीर मंत्ि भारण 
किए, हुए; दिल्गई पडनेवाले भागवत द्विजटठमार्स का तथा प्रतिदिन अजसनैय फ्री 
एकायन शाखा का अ्रध्ययन करते हुए उपबीत-उत्तरीय्नराखाशाली दिलाए टेनवाले 
भागवत ब्राह्मणों को किस प्रकार अ्रवैदिक कद जा सकता हे ?* 
समसच्वय-प्रयत्न : भाष्य 

४४, आगे स्पष्ट होगा कि कर्मभीमांता ओर वेदात का संब्ध कोत स्साने परपरा से 
तथा न्यायवैशेषिक ओर साख्ययोग का सबंध आगमिक परपरा से था। न्याय बरेपिफ 
पाशुपत शेवी से एवं साख्य भावगतों से संबद था। हित इस झुग से पाचगत्र 
विशिष्टाद्वैत दर्शन के माध्यम से वेदात परंपरा मे आने का सत्त करने लगा। बंध 
मत, वैष्णव स्मृतियाँ तथा विशिष्टाद्वेत का पारत्परिक सत्रध मार्च मे बढ़ी स्पटना के 
साथ दिखाई पड़ता है। भादचि ने वष्णव धर्मसत्न पर टीका लिखी, धर्मशार्रीय 
अर्थों के प्रययन किए और विशिष्ठाद्रेत दर्शन को अग्नसर करने भे बोग दिया । द्वितीय 
प्रयत्न! में प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌; बअ्रह्मदत्न ओर मगवदगीता पर रामानुज ने भाप्य 
लिखकर इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया । 


द्वितीय +यक्न 


४५. उपर्युक्त प्रद्ृत्ति मे नवम शताब्दी से विशेष वेग दिववाई देता है। इसका 
परिषाक एकादश-द्वाद्श शताब्दियों मे हुआ। इस काल के आए पास ही शंव, 
वेष्णव ओर स्मार्त घम के व्यजक विरुद्ध साथ साथ धारण किए गए। चत्रा के राजा 
सोम वर्मा" तो परम ब्रह्मण्य, १९म माहेश्वर और परम वेप्णव थे | इस प्रसंग मे यह 
भी स्मरणीय है कि इस काल मे घर्मशात्री प्रायः शैव अथवा वैष्णव परंपरा से सरंद्ध 
रहते थे। शिलालेखो” एवं धर्मशाज्रीयर* ऋृतियो से ज्ञात होता है कि वालवलभीझुजंग 





3. ननु चक्षुविस्फारणसमनन्तरं शिखा-यज्ञोपबीत-पलारादरड-मोंजीयुजो द्विजकुमारान्‌ 
पश्यन्तों त्राह्मणा इत्यवगच्छुन्ति इह था किसहरहरधीयमान-बाजसनेयेकायनशा- 
खान्‌ विलसडुपवीतोत्तरीयशिखाशालिनो5ध्यापयत्‌ । 

आगमगप्रामार्य, पू० सं० ६६-७० 

२. एऐंटीक्वीटीज आफ्‌ चंबा, ए० १८४ 

हे. इंस्क्रिणान्स आफ बंगाल, जि० ३, घू० ४६ 


0 आके प्रकरण, छंदोगकर्मानुष्ठानपद्धति आदि के लिये ऋूछब्य हिस्द्री आफ 
' बंगाल, जि० १ पु० ३२३ 


तल 


भू भक्ति आंदोलन $ प्रवतेन के कारण ओर स्थान 


भट्ट सवदेव आगमो में निष्णात, वेदिक वाडुसय के परिश्ञाता ओर धर्मशाज्ीय ग्रंथों के 
रचयिता थे । इसी प्रकार महाराज बल्‍्लाल सेन परम माहेश्वर' होते हुए भी धर्मशाज्रीय 
अंथों के लेखक थे | इन आगमिक विदानों के घर्मशास्त्र-प्रणयन से दोनों प्रश्नत्तियों का 
समन्वय होना स्वाभाविक था । 


समन्वय का विश्लेषण : ह्धु स्पृतियाँ-- 

४६. इस समय अनेक लघु स्द्वतियों की सृष्टि हुई। चृद्ध गोतम, वशिष्ठ, 
शांडिल्य, कश्व आदि अनेक स्मृतियाँ अनेक बेष्णुव कृर्त्तों ओर उत्सवों का वर्णन 
करती है। इंद्ध गोतम का तो प्रारंभ ही इस ढंग से होता है-- 

अगवय्‌ वैष्णुवा ध्मो: कि फल्ल॑ कि परायणाः ॥ श्लोक हे। अध्याय १ 
इसके अनंतर प्रत्ष स्पृतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए युधिष्ठिर 
श्री कृष्ण से प्रार्थना करते है।-- 

युब्मदीयान्‌ परान्‌ धर्मान्‌ पुण्यान्‌ कथय सेडच्युत ॥ श्लोक २७। अध्याय १ 
इसी प्रकार वशिष्ठ रुछृति में मुनीश्वर लोगों ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा+--- 
भसगवय सवता भोक्ता यज्ञदानब्रवादय: । 
वर्णाश्रमार्णा करतेव्या नित्यनेमित्तिकाः क्रिया: ॥ श्लोक २ 
क आचार: क आहार: कीशूत्ति: क आश्रय: | 
वैष्णवानां युनिश्रेष्ठ तरद्दि सबसशेषतः ॥ श्लोक ३ | अध्याय १ 


इस पर उत्तर देते हुए वशिष्ठ कहते है :-- 

श्र, ध्वं सुनयः सर्वे सब धर्मेलनातनम्‌ । 

वैष्ण॒वानां च विप्राणां यदू यद्ाचरणु शुभम्‌ ॥॥ श्लोक ४१ 
चुंद्ध गोतम स्मृति में वैखानस ओर पांचरात्र पूजनविधियों का अलग अलग 
वर्णन है *| शाडिल्य स्घृति में वैष्णवों के पंचकाल का विवरण है। प्रसिद्ध वेष्णव 
तीर्थ तोताद्वि गिरि के हरिमंदिर मे बेठे हुए शाडिल्य ऋषि से मुनियो ने प्रणाम 
पुरः/सर गुह्य एवं सनातन एकायन शास्त्र की व्याख्या पूछी क्योंकि वैदिक कर्मकाड 


१. इंस्क्रिप्शन्स आफ बंगाज, जि० ३, छ० छहे 
२. गोतस सुपूृति | अध्याय ८। श्लोक ८४-६२ 


६ +ः 4 भू ९ का रु 
हिंदी सगुण काव्य को सांस्कृतिक भृ[सः प्ध्र 


न जा क्यू. के ०:8६ पुन्य बीकणा का. ) फक्गस 
निदृत्त हो चुके थे ओर उस अवस्था में पचकालास्म यान ही शातस्व था! । कगय 
स्मृति में अश्मकुद्द इत्यादि बैखानस महपियों के आचार बच्गित &* | 


निबंध एवं टीका परंपरा -- 


४७, इसी युग मे श्रीत-स्मार्त-परंपरा के अंतर्गत निदंध एवं टीझा हंशं की 
बाढ़ आ गई। इस काय में बढ़े बढ़े राजाओं तथा राजतंतियों ने हाथ बढाया । 
गोविंद्चंद्र गहड़वाल के साधिविश्रद्दिक लद्च्मी चंद्र ने ओर चालुफ्य नरेंश विक्रमादित्य 
के साथिविग्रहिक विज्ञानेश्वर ने ऋमशः कल्पतर तथा भितान्नेरा नाम के निश्ंध अथ 
लिखे । शिलाहार नरेश अपरार्क ने नारद स्मृति पर अपनी संप्रमिद्र व्याख्या लिस्ी | 
घाराधिप भोज तो स्मात॑ धर्म का सुख्यात पोपफ था । इस स्पार्व उद्योग में भी शैब, 
वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के तत्वी को श्रात्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति पाई जाती दे | 


नए उपनिषद्‌ 


४८, संभवतः इसी काल के समीप बहुत से वेध्णवोपनिपद्‌, शैवोपनिपद्‌ एवं 
शाक्तोपनिषद्‌ इत्यादि लिखे गए.। ये पश्चाइर्ता उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदों से अ्रनेक 
बातों में मिन्न हैं। इनमे न तो पुराने उपनिपदों का दत्ववाद मिलता है ओर न वल्तूप- 
स्थापन की पुरानी शैली या भाषा ही। ये ग्रंथ प्रायः मंत्र, यंत्र तथा पूजा-पद्धति 
श्रादि के प्रसंग में अपने उपास्य के नाम, रूप, लीला और धाम का वर्णन करते हैं। 


उणस 


१६, समन्वय के दुसरे प्रयक्ष में पुराणों ने सबसे अधिक योग दिया। 
सामान्यतः पुराण साहित्य अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। इस श्रर्थ मे पुराण 





4. श्रीमत्तोताद्ि गिरेमृध्चि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शार्डिल्यस्षिमासीनं प्रशम्य सुनयोअ्नुवचन्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमदेकायन शास्त्र श्रुत्त गुझं सनातनम्‌ । 
ज्ञानं च सर्वंवेदानामन्तस्सारमिदं त्विति ॥ २॥ 
विद्वत्त वेदिक कर्म यद्रोक्त वभेषजम्‌ । न्‍ 
पंचकालात्मक॑ ज्ञानं तत्य ऋरद्मेकदेवत्स्‌ ॥ ३ ॥ अध्याय १। शाॉदिल्य० 
3. कण्व सूठति, श्लोक ४६४-४६३ 


पूछ भक्ति श्रांदोल्लन + प्रवर्तन के कारण और स्थान 


शब्द अथर्व बेद', शतपथ ब्राह्मण", बृहदारण्यकर, तैत्तिरिय आरण्यक, छांदोग्य 
उपनिषद्‌ इत्यादि ग्रंथों मे मिलता है। परंतु वर्तमान रूप में पुराण गुप्तकाल से लेकर 
मध्यकाल तक की रचनाएँ मानी जाती है। पहले बताया जा चुका है कि डा० रमेशचंद्र 
हाजरा ने अपने ग्रंथ 'पुरानिक रिकार्डस आन हिंदू राइट्स एंड कस्टमूस मे पुराणों के 
स्मार्त तत्वों का विश्लेषण करते हुए सिद्ध किया है कि अपचीयमान श्रौत स्मार्त कर्मकांड 
का, आगमिक तत्वों के योग द्वारा, पुनः प्रवतेन ही अवांतर कालीन पुराण साहित्य के 
रूप में प्रतिकलित हुआ है। दूसरे ऐतिहासिक भी इस तथ्य का समर्थन करते है कि 
पुराणों मे ब्राह्मणों ने स्मार्त ओर आगमिक धर्मों का समन्वय किया हैं ' फलस्वरूफ 
स्मार्त वैष्णव, स्मार्त शैव आदि की परपराएँ बड़े वेग से प्र्नत्त हुईं । 


भाष्य 

६०. श्रोत-स्मार्त-परंपरा मे आगमिक तत्वों की स्वीकृति का प्रभाण इस समय में 
लिखित वैदिक भाष्यों से भी मिलता है। अनंताचार्य ने यजुर्वद के अनेक याशिक मंत्रों 
का विष्णुपरक अर्थ किया है। इसी प्रकार काण्वसंहिता के मंत्रों की व्याख्या करते हुए, 
अआानंदबीध लिखते है--- 


स एव पुनरोश्वरो नारायणः स्वलीलायतनभूतेषु लीलया विहरन्‌ 
नारायण इत्यभिधीयते । 


पंचदेवो पासना-- 


६१. श्रोत-स्मात-परंपरा ओर आगर्मों के पारस्परिक समन्वय का व्यापक तथा 
अत्यंत प्रभावशाली सिद्धात था--पंचदेवोपासना । वेष्णुव आगमों में मिश्र॒ उपासना 
पद्धति का उल्लेख हुआ है। पांचरात्ररक्षा में कालोत्तर का उद्धरण है-- 


वेदिकैस्तांत्रिकेवोषि श्रोतेवीडपि ह्विजोचम । 
स्वयंव्यक्ते तु भवने मिश्रेवाँ देवमचेयेत्‌ || ० १० 





१. पथ बेद ७१।७।२४ 

२, शतपथ ब्राह्मण १।४।३१।१२ 
३, बृहदारण्यक २॥४।१० 

४. क्लेसिकल एज, ए० २६७ 


(हिंदी समुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका ६० 


इसी प्रकार शैब धर्म मे भी मिश्र उपासना का उल्लेख 
तांत्रिक वेदिक मिश्र॑ त्रिवा पाशुपत शुभम | 
रवि शम्मुं तथा शक्ति विध्नेशं व जनादनम | 
यजन्ति समभावेन्र मिश्र॑ पाशुपत हि. हसू॥* 
यह मिश्र उपासना ही पंचदेवोपासता हैं। श्रात-सार्त-परंए्स मे भी या प्राप्त 
शोती है। पंच महायज्ञो में देववज के समय इन पाच देल्नाओं हे एन ब्म 
विधान है--- 
आदित्यसथाम्विकां विप्णुं गणताथ॑ रहेश्वस्म | 
पचवज्ञपरो लित्य॑ गृहर्थ: पंच पूजयेत्‌ ॥ सखी रुकाफल, पृ० श८्ध४ 
१९, इन पचदेवा मे लक्षित देवों के समृहीकरण की प्रक्रिया प्राचीन है | 
हरिहर ओर त्रिदेव इसके प्रारभिक रूप है | निदेवा के साथ यूर्व के समावेश से 
देवचतुष्टय की कल्पना हुईं । नूतिकला म इसी कारण एक ऐसी विचित्र मर्ति निर्मित 
हुई जिसमे शिव, ब्रह्मा, विप्णु और सूथ्र का समन्वय हुआ | ऐसी मृत्तियाँ 
किराद्टू* [ राजपूताना ), पावागढ़र | राजप्रताना ), खज॒राहो,* गुजरात" ओर 
कालंजर में उपलब्ब हुई है और हरिहर-ह्रिस्यगर्भ” तथा सदाशिव* के नाम से मूर्ति- 
शास्त्र में अभिहित होती हैं| देवचतुएय का एक दूसरा रूप भी मिलता है जिसमें ब्रह्म 
के स्थान पर शक्ति की प्रतिष्ठा है। खजुराहो ओर आोसियो के विष्णु पंचायतन के प्रधान 
मंदिर मे विष्णु तथा कोरणो पर स्थित, चार छोटे मंदिरों मशिव, शक्ति, सूर्य और विप्पु 
भतिष्ठत हैं । ग्यारहवीं शती के मध्य मे इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। सोम वर्मा के 
ग्कसत्लचततत- 5 + चलता स++-स9 


३. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : मध्यकालीन धर्म-साथना के प्रृ० 
भसाप्य का उद्धरण | 

आर्कियाल्ाजिकल सर्वे आफ इंडिया, 

चही, सन्‌ १६१२, पृ० ४८ 

स्टेला क्रेमिरा : हिंदू टेम्पुल्स, जि० २ » चित्र ६ 

आककियालाजी आफ शुजरात, प० १६३ 

* कालंजर गढ़ के समीप नीलकंट मंदिर में 

७. अपराजित पृच्छा, ए० ४४६ 

#. इशानाशिव गुरु पद्धति ३॥२७-३० 


३६ पर श्रीकर 


वेस्टर्न सर्किल, सन्‌ १६०७-१६ ०८, ए० ४१ 


की 2ए #6 4० (0 


६१ भक्ति आंदोलन $ प्रवर्तन के कारण ओर स्थान 


कुलैत ताम्रपत्र पर ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शिव तथा शक्ति की स्तुति हैं । यहाँ स्मार्त 
पंचदेव का प्राचीनतम पुरातत्व संबंधी प्रमाण कल्नकत्ता के इंडियन म्यूजियम में 
सुरक्षित उन शिव लिंगो में मिलता है जिनके चारों ओर विष्णु, शक्ति, सूर्य तथा 
गणपति की प्रतिमाएँ उल्ीर्ण है* | प्राय; इसी काल के अनेक लघुमदिर काशी में 
मिले हैं। इनके मध्य में शिवलिग प्रतिष्ठित होता है ओर तीन तरफ, शिव को छोड़कर 
पंचदेवों के चार देवों मे से किन्हीं तीन का अकन होता है। 


बेद्क देवता : हास 


६३. वैदिक परंपरा के देवता इंद्र, वरुण, अग्नि आदि का हास हुआ । इसके 
साथ ही आगमिक देवों का अभ्युत्थान हुआ । बैदिक देवता लोकपालो के रूप मे ही 
रह गए. और उनका स्वतंत्र पूजन बंद हो गया । इनके स्थान पर आगमिक देवताओं 
की प्रधानता हुई | इस प्रक्रिया का ही चरम विकास प चदेवोपासना में मिलता है। 


७ & _आ 
बेदिक कम ओर स्वाध्याय : हास 
६४, पूर्व मध्यकाल में ही निगम परंपराएँ उच्छिल होने लगी थीं | अश्वमेध 
आदि विस्तृत सत्र सातवीं शताब्दी के बाद बंद हो गए, थे। प्रथ्वीराजरासो? में जयचंद्‌ 
के द्वारा राजसूथ यज्ञ करने का वर्णन हैं लेकिन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अमाग और 
जयचंद्र की 'संभामंजरी' की मौनिता से इतिहासकार इस विषय में संदिग्ध है । सत्तरहवीं 
शताब्दी में आमेराघिपति जयसिह ने राजसूथ यज्ञ करने का निश्चय किया था। 
दि जम आल पक लक आम 
१, जयति भुवनकारणं स्वयस्थु : जयति पुरन्दरनन्दनों झ्ुरारिः । 
जयति गिरिसुतानिरद्धदेहोी छुह्दितापहरों हरश्च देवः ॥ 
एुटीक्विटीज आफ चंबा, पृष्ठ १८४ 
२. इस्द्रोड्यूसिंग इंडिया, जे० एन० बनर्जी का 
४. संयोगिता समय 
४. पूना ओरियंटलिस्ट, जि० २, ४० सं० ३१६०-१८०; जरनल आफ इंडियन हिस्ट्रर 
जि० १६ वीं, छ० सं ० ३६४-३ ६८; इंडियन कल्चर, जि० हे, ४० हे७६-३७४ 
बजनाथ की पद्य तरंगिणी मे-- 
केनाभवन्‌ छुपतयो वत विक्रमादाः, केनाथ कारि नहिदेष्ठु तुरंगसेघः ॥। 
अस्सिनन्‍्युगे निखिलभूपतिसाव भोस, तद्‌ यज्ञक्दूविजयते जयसिंह एकः ॥ 
[ पूना औरियंटलिस्ट मे डद्छत | 


हि 
ढ्ं 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका 


शायद किया भी हो परठ पेगया दफ्तर गे सराक्षत प्रा सं प्रतीत पीता हि कि 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण द्वारा उसका यज्ञ करना एक विचित सी द्वात सोनी गई | पुराण 
में अश्वमेध यश्ञ कलिवज्य मान गया ४ । 

६५ पच्रमहायन्ञ आदि साधारण सत्र भीन है आमिर उन्छुन होने 
लगे | स्वाध्यायर परपरा भी द्वट चुकी थी। इस टिपय में उदयनाचाय ख्रौर उनके 
टीकाकार वर्धभान के उल्लेख बड़े महत्व के ह। चरण" परंपरा भी निरशेष 
हो गई थी। 


मम 
पृत्राचुयु 
इस विवाद के लिए देखिए जें० सी० घोष : प्रस्बसेध बाद दि फ्यू दट- 
रीज : इंडियन कल्चर जि० २, ५० ६४०-१४१ 'प्रोर पिनेशचंद्र सरकार £ 
प्रश्वमेध वाह दे सेटरप, इाडयन कल्चर ज्ञ० रे प० <४७ 

* है ससुद्र-यात्रा-स्वाक्ारः कमंण्डलुत्रिवारणम | 

नेक घह्मचत्त च नरमेधाखमेघकों ॥ 

सहाप्ररधानगमन॑ गोसेब्च तथा मखः। 

एतान्‌ धर्मान्‌ कलियुग चर्ज्यानाहुर्मनीपिणः ॥ 
[ नारदीय पुराण पूर्वार्थ, ३४४३-१६। हिस्द्री आफ धर्मशाशत्र, जि० ३ पृ० 
४श्य पर उदछत | । 

२. गुप्तकाल से लेकर कल्चुरि सं० ४८० तक पंचमहायज्ञों का उल्लेख ताम्रपत्रों में 
मिलता है। उसके बाद के ताम्रपत्रो मे इनका कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता । 
केवल रीवों मे सिले कल्चुरि सामंत सलय सिंह के शिलालेख मे इनकी चर्चा 
मिलती है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ध्वीं और १०वी शताब्दी से पंचमहायज्ञ 
डतने अ्रचलित नही रह गए थे। एक समय था जब कि पंचमहायज्ञ ओत- 
महायज्ञों से भी अधिक महत्वएृश माने जाते थे। प्रशस्तपाद का कथन है 
'पश्चानों महायज्ञानां सायम्पातरनुछानस्‌ । शक्तो सोमयज्ञसंस्थानांच! । 

३. सचाऊ : अलवेरुनीज़ इंडिया, पू० १२६ । अनिरुद्द भद्द पिवृद्यिता, पु० ८। 
हलायुध : ब्राह्मण सर्वस्त्र, पु० ४२ 
४. स्वाध्यायानुष्ठाने शीर्यमाणे कर्थचिदनुवर्तते . विश्वपरिग्रहाच्च न सहस 


सवाच्छेद इति युक्तमुत्पश्यास:” न्यायकुसुमांजलि १३ पृ० १३२, श्री निवास 
प्रेस प्रकाशन सन्‌ १६४१ 


-+., अ० प्र० प्‌ृ० ४४ | दि० सं० र्‌ 


६३१ भक्ति आंदोलन : प्रवर्तन के कारण और स्थान 


६६, वेदिक परंपरा के उच्छेद में उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त आगमो का 
विशेष हाथ था। घमंशाञ्ओ' के अतर्गत आगमी के कारण कलियुग मे सत्पर्थों के 
छिन्नमूल होने का उल्लेख मिलता है। 


६७. इस प्रकार निगम ओर आगम के समन्वय से वह परंपरा प्रवर्तित हुई 
जिसको सामान्य रीति से स्मार्त वैष्णव, स्मार्त शैव, स्मार्त शाक्त आदि नामों से अमिहित 
किया जाता है। इसमें श्रोत तत्व क्ञीण था ओर आगमिक तत्वों की उदग्रता थी। 


६८. कर्मकाड ओर स्वाध्याय की श्रौत परंपरा का इस काल तक ्च्छेद हो 
गया था ओर उनका स्थान आगमिक कछत्यों ने ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार 
वेद्समर्थित होकर आगमधारा अन्यंत प्राभावबुक हो गई थी। बताया जा चुका है कि 
मध्ययुगीन मैराश्यवाद की बृत्ति ने आत्मविश्वासहीनता और परलोक-प्रवणता को 
जन्म दिया था | इन प्रद्गत्तियों के कारण भक्तिपरक आगमधघारा का विकास तथा 
कर्मपरक निगमधारा का हास हुआ। यथार्थतः आगमधारा ही. स्पमार्त परंपरा में 
निगम के नाम पर 'समाज में समाहत हुई । 


निगम-आगम : तंत्र 

६०, गुह्य उपासना का साज्षात्‌ संबंध तंत्रों से है। यद्यपि प्राचीन वैदिक 
कर्मकांड में कुछ अश्लील करत्यों का विवरण मिलता है तथा उपनिषदों की कुछ 
विद्याओं के वर्णन में कहीं कहीं श॒ुह्य साधना की भूलक है तथापि इसका स्फुट 
विकसित रूप इस्वी सन्‌ की तृतीय शताब्दी के 'गुह्मसमाज तंत्र? में प्राप्त होता है। 
अनुश्नति के अनुसार गुह्य साधना बोद्ध दाशंनिक असंग ने प्रवर्तित की थी। हिंदू धर्म 
मतों पर भी इस साधना का प्रभाव पड़ा। शैव-शाक्त-आचारो में गुह्य साधना अनेक 
रूपी मे वर्तमान थी | वेष्णवागमों पर भी इस तंत्र का प्रभाव पड़ा, यद्यपि यह स्वल्प 
ही था | ऊपर महाकालोत्तर से उद्धृत श्लोक में तांत्रिक अर्चा का उल्लेख है। 
प्रांचरात्र) रक्षा में पांचरात्रिकों का एक भेद तंत्र भी बताया गया है जिनमे मंडल 
बनाकर पूजन का विधान था। ऐसे मंडल बदामी के मंदिर में पाए गए हैं? | 





कपिलस्म॒ति श्लोक १६ । 
२. पांचरात्नरक्ञा, ए० ८। तथा पौष्कर संहिता, ४० $ पर संडल विधान का 


वर्णन है--- 
मंडलानामतो मध्ये बिम्बसंघ॑ प्रकाशते ॥ 


४, आर० डी० बनर्जी : बास रिलीफ्स आफ बदामी, चिन्न सं० १३ । 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका डर 


आगे स्पष्ट किया जायगा कि सहजयानियों के माध्यम से यह तांत्रिक गुह्य साधना 
चैष्णव उपासना में भी आ गई । 

७०. तंत्रो ने अपने को वेदबत में लाने का उद्योग किया। कुलार्खव तंत्र में 
इसका साक्ष्य मिलता है। कालातर मे तंत्री का भी प्रमाण रूप से उन्नयन हुआ । 
कब्लूक ने मन्दर्थमुक्तावली के दूसरे अध्याय के प्रथम में हारीत का उद्धरण दिया 
कि--अतिश्व ट्विविधा, वेदिकी तात्रिकी च 
हिंद तथा जैन-बोद्ध धर्मों का समन्वय 

७१, निगम; आगम एवं तंत्रों का सामंजस्य तो हुआ ही कितु बौद्ध, जैन 
धर्मों के समन्वय दी भी चेष्टा इस युग में हुई। खबराहों के वेद्यनाथ मंदिर से प्राप्त 
विक्रम संवत्‌ १०११ का निम्नोक्त मंगलाचरण इस दृष्टि से अ्रतीव मनोरंजक है--- 

ये वेदान्तविदों विदन्ति सनसः संकल्पभ्ृतं॑ शिवं 

बरह्मेके परसक्रं॑ तसजरं॑ त॑ चामर तद्विदः । 

अन्ये तत्सि|[तच्छि|वसेव चुद्धममल्ल त्वन्ये जिने वासन 

तस्मे सर्वमर्येक्यकारणुपतेः स्वीय [शवीय] नित्य नसः ॥ 
जैन, शैव ओर बोद्ध धर्मों के सम्मिलन के मी पुष्कल साच्य मिलते हैं। इसका विशद्‌ 
विवेचन परिशिष्ट में किया गया है। जैन-वैष्णव-सम्मिलन के प्रमाण मूर्तियोँ) तथा 
लेखों" मे उपलब्ध होते है। दशावतारों में बुद्ध की परिगणना भी इस दृष्टि से 
विचारणीय है। 
लोकतरव का समन्वय 


७२, इस समन्वय के भरतकूप में लोकतत्वीं का भी तीर्थललिल है। हण ओर 
मर्गो के राबध में चचा की जा चुकी है। पंचदेवोपासना में सूर्य की स्थिति तथा स्पमार्त 
कर्मकाडा के पूर्व नवग्रह के पूजन में अग्ि-सर्ज-पूजक मर्यो का और हेलिओस-मिहिर- 
सूर्य के उपास्क हूणो का योग है। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण योग आमभीर्रों का है। 
ये श्रोतपरपरा के हास तथा आशमपरंपरा के विकास के साथ संबद्ध हैं । 

७३, देवपूजकी से संबद्ध राधाकृष्ण की उपासना के विकास में आशभीर्से की 


प्रेम कहानियों ने बड़ा हाथ वदाया। इसलिये इस प्ररुंग में उनका उल्लेख 
आवश्यक है | 








६. जन एंटीव्येरी, जि० २०, पृ० १ से ३ । थ 


$ै. डा० अल्तेकर : राष्ट्रद्ूटज़ ऐंड देझर टाइम्स, प० २७३ ।३ 


ध््पू्‌ भक्ति आंदोलन ५ प्रवर्तन के कारण ओर स्थाने 


७४. ईस्वी सन्‌ की चोथी शताब्दी के पूर्व ही गोपालकृष्ण का वैदिक 
विष्णु से तादात्य हो गया होगा । क्योंकि कालिदास ने भी “गोपवेष विष्णु” की: 
चर्चा की है! । ह कम 


७५. विभिन्न विद्वानों ने इन आभीरो का संबंध मिन्न मिन्न जातियों से जोड़ा' 
है जैसे--शकों, * द्रविणों,/ या अजरबेजां' में बसे हुए अबेराई!* चरवाहों से ह ॥॒ 
ये आभीर ईस्वी सन्‌ के पहले ही इस देश में विद्यमान थे” । ईसा पश्चात्‌ दूसरी' 
शताब्दी से इन्होंने अपना राज्यस्थापन शुरू कर दिया था। इसका पता हमें रुद्रसिंह 
' ग्रथम के गुंडा अभिलेख तथा ईश्वरसेन के नासिक शिलालेख से लगता है* । समुद्रगुप्त 
की प्रयागप्रशस्ति मे आमीर राज्य का उल्लेख है?। घटियाला मे प्राप्त प्रतिहवार कक्‍्कुक 
के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि आभीर बड़े ही अनार्य ओर जनदारुण थे“। नेपाल 
राज जिष्णागुतत [ संभवतः ६४३२ ई० |] संभवतः आभीर था*। दक्षिण मे इनके अनेक 
छोटे छोटे राज्य थे। उन्होने कदंत्र  , गंग” तथा पश्चिमी चालुक्यों * से युद्ध किया था। 
यादवों के शासन में वे उच्च पदों पर सुशोमभित थे! । सोल कियो से उनका अच्छा 





१. मेघदूत पूर्वार्ध, श्लोक संख्या १४९ । 

२. क्रूक :; द्राइब्स ऐएँड कास्ट्स आफ नाअथं-वेस्टर्च फ्रांटियर, जि० १, छ० २१ 
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४. प्रोसौिंग्ज, इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, सन्‌, १६९१ ए० ६१ 
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हिंदी वेंगुण काव्य की सल्कृतिक बूंमिंका ६6 


संबंध था | उत्तरापथ में इनके अनेक धोष ये । ग़ुर्गीं के अभिलैख में श्राभीरपल्ली का 
उल्लेख मिलता है' | भॉर्सी जिले के दक्खिनी भांग का अहिरवार' ओर मिरजापुर 
जिले का अहिरौरा' नामक स्थान इनकी प्रभुसत्ता का द्रोतन करते हैं । श्रहिरौरा 
तथा मथुरा के पास द्जमंडल में आज भी इनकी घनी वस्तियां मिलती हैं। मतंग 
ओर दंडी' क्रमशः आमभीरा रागिनी एवं आमीरा गिरा का वर्णन करते हैं। अतः इसने 
सब साक््यों से ज्ञात होता है कि यह जाति पूर्व मध्यकाल में बहुत ग्र भावशालिनी हो गयी 
थी जिसने हिंदू सम्यता ओर संस्कृति पर भी अपनी अमिट छाप डाली। श्राभीर 
जाति यायावर किस्म की या बड़ी घुमक्कड़ थी। इसने वेदिक परंपरा का विरोध 
किया । मंदसोर से प्रात, नरवर्मा" के दशपुरस्थ अमिलेख में इंद्रमह” के स्थान पर 
भोवर्धनपूजा? की प्रतिष्ठा हो जाने के वाद फिर से इंद्रमह” को श्रीक्षष्णानुमव होने 
का वर्णन है-- 
प्रावक [ ठ ] काले शुभ प्राप्ते सनस्तुष्टि करे नुणाम्‌ | 
मे [ हे ] पइत्ते शक्रस्य कृष्णस्थानुमते तदा॥ 
निष्पन्नत्रीह्वियवसा काशपुष्पेरलंक्ता । 
भाषिसरभ्यधिक॑ श्राति मेदिनी शस्यमसालिनी ॥ १३ 
इस संघर्ष की झलक विष्णुपुराण में भी मिलती है। श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
संत्रयक्षपरा विप्राः सीरयज्ञाश्व कषका: | 
गिरिगोयज्लशीलाश्व बयभद्विवनाश्रया: ॥ 
श्लीक ३७।श्रध्या० १०[अ्रंश ४ 
किंठ इसके विपरीत इस जाति का प्रवेश वेष्ण॒वायमवादियों में हो गया | भागवत 
पुराण का कथन है-- 
किरातहूणान्श्रपुलिन्दपुल्कसा 
. आभीरसुक्मा यवनोः खेसादेयः | 
ु येज्न्ये च पापा यदुपाश्नयांश्रया 
शुद्ध॑धस्तिं तंस्मे प्रेभविष्णवे नमः | 
श्लोक ११।श्रष्या० र४|स्कघच ५ 
डाइनेस्टिके हिस्द्री आफ नाद॑न इंडिया, जि० २, घू० ६४१ 


मेमायर्स आफ आर्कियाल्ाजिकल सर्वे इन इंडिया, जि० २३६ पृ० १२२ इत्यांदि | 
वृहदेंशी, पू० ११६ 


कान्यादर्श, ए० ८ । परि० $ । श्लोक ३६३३६ 
« पेपीग्रेफिया इंडिका, जि० १२, घू० ३२० 


क्त 


ट्री के 
ढ़ ५ 


हा 


६७ भक्ति श्रांदोलन प्रवर्तन के कारण और स्थाप 


७६, इन्हीं आभीरी के साथ संबद्ध गोपी एवं राधा की प्रेम ' गाथाएँ परवर्ती 
वेष्णवंभक्तोीं तंथा धह्दयों की चित्तह़ति का कारण बनीं। गोपीकृष्ण की लीलाएँ 
विष्णु पुराण, हरिवंश और मागवत पुराण में यथाक्रम विशेषरूप से गाई गईं हैं 
अश्वंधोष के काव्य में कृष्ण की बाललीलाओं का संकेत मिलता है। भास की झतियों 
में गोपीकृष्ण की लीलाएँ वर्णित है। उदयपुरस्थ, अपराजित गुहिल के अभिलेख" 
[ विं० सं० ७१८ ] में गोपी-कृष्ण-प्रेम की चर्चा आई है। पर उपयुक्त स्थानों मे राधा 
कां शब्दशः उल्लेख कैहीं नहीं मिलता । अतः बागची महोदय ने राधा को गीतेगोविंदकार 
जयदेव के कुछ पूर्व, बंगाली आविष्कार माना | किंतु यह मत सर्वथा श्रांत है। राधा 
का उल्लेख हाल की सप्तशती,_ पंचतंत्र, वेणीसंहार,* ध्वन्यालोक,” यशस्तिलकचंपू*, 


१. एपीग्रेफियां इंडिकां, जि० ६, ए० २६ 

२. हिस्द्री आफ बंगाल : ढाका यूनीवर्सिटी, जि० $, ए० ४०२ 

#. सुहसारुएश पैवं कहर गोरत्य रॉहिआएं अ्रवणेन्तो । 
एताणं बलवीणं अण्णाणं वि गीरओं हरेसि ॥ 
आर० सी० सर्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूंस, ४० १४८-१८६ पर डी० झर० 
भंडारकर॑ ने इसे प्रज्षिंध प्रमाणित किया है। परंतु महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकर 
हीरांचंद ओरूा ने इसे प्राचीन लिपिमाला, ए० १६४८ आदि पर इसे प्रामाणिक 
माना है । 


२, कालिन्याः पुलिनेषु केलिकुपितासुत्स्ज्य रासे रखं, 
गच्छुन्तीमनुगच्छुताश्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पाद-प्रतिमा-निवेशित-पद्स्योद्‌ भूतरोमोदूगते--- 
रक्षुण्णो3नुनयं असन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः ॥ 

वेणी० १, मंगल श्लोक, सं० २ 


2. तेषां गोपवधूविलाससुद्ददां राधारहः खाहियां 
क्षेमं भद्र कलिन्दशेलतनयातीरे लतावेश्मनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनरूदुच्छेदोपयोगे5घुना 
ते जाने जरठीभवन्ति विगल्नज्नीलत्विषः पन्चवाः ॥ 
उद्योत २। ए० २०२ तथा उद्योत रे । ए० ९०६ 


४. फिन रेमे''**'***** राधा नारायणेन । घंपू २। ए० १४२ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका द् 


शिशुपालबध पर वल्‍्लमदेव की टीका, लोचन , अभिनव आरती | क्षेमेद्र के दशा- 
वार, हेमचंद्र के काव्यानुशासन आदि में मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट के नलचम्पू में 
राधाशब्द श्लिष्ट पदावली में आया है? । वायु तथा वाराह" पुराण राधा की चर्चा करते 
हैं। परतु विद्वान लोग इनमे बहुत से अंशों को प्रत्षित मानते हैं। संप्रदायप्रसिद्ध राधा 
का निर्विवाद उल्लेख वाक्पतिराज के उज्जैन से प्राप्त ताम्रशासन [वि० ० १०३१॥, 
में मिलता है* | अतएव अनुमानतः राधा की कहानी पॉचर्वी छुटीं शवाब्दी से प्रचलित 
हो गई थी तथा नवीं दसवीं शताब्दी तक उनमें दिव्यत्व की स्थापना भी हो गईं थी । 


७७, वैष्णव उपासना में कुछ प्रभाव आदिवासिश्रों का भी दिखाई पड़ता 
है। पूर्व मध्यकाल मे “धर्म ठाकुर! की उपासना एक ऐसा ही तत्व है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि निषाद भाषा के 'दुली” या 'दुलोम” शब्द का सस्कृतीकृत रूप ही 'धम 
है। बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण मारत में घर्म ठाकुर की उपासना का प्रचलन था 
इसमे बौद्ध तथा वेष्णव उपादानों का विलक्षुण समन्वय हुआ है। आजकल इस मत 


१, याते द्वारवतीं पुरी मधुरिपों तद्चख्संब्यानया [अथवा तद्दत्तरूम्पानतां | 
कालिन्दीवट-रूढ-बं जुललतामालिंग्य सोव्करण्ठया । 

तद्‌गीतं गुरुवाप्पगद्‌्गद्गलत्‌ तारस्वरं राधया 
येना न्तरजनचारिभिज लचरेरुत्करणमादूजितस्‌ ॥ लोचन० पूृ० ८१-८२ 


565 हक 2 हक अन्यथा “याते द्वारवती” सित्यादों सोत्कण्ठ्येति, उत्कमिति चानुवादो विफल 
एव स्थात" *****। 


ए* 


अभिनव भारती, छू० २२९१-२०२ हि 
शिक्षितवेदग्ध्यकलापराधात्मिका परपुरुषे मायाविनि कृतकेशिवधे राग बध्नाति। 


““भल्चस्पू ॥ 


हि 4 2। 


४. राधाविलासरसिकं कृप्णाख्यं पुरुष परम । 

श्रुतवानस्मि देवेम्यः यतस्तद्गोचरो भवेत्‌ ॥ ० ३०४।४२ वाँ श्लोक 
*. तत्र राधा समारिलप्य कृष्णमक्लिएकारिणस्‌ । 

स्वनाम्ना विदितं कुण्ड कृततीथमदूरतः ॥ 

राधाकुण्डमितिख्यातं सर्वपापहरं शुभम्‌ | आ० १६४।३३-३४।९ 
६. यल्लच्मीवदनेन्दुना न सुखित॑ यन्नार्दितं वारिधे, 

ने न न 
तद्गाधा विरद्यातुरं सुररिपोर्वह्लदवयुः पातु चः ॥ 
[ इंडियन एटीक्वेरी, जि० ६, ए० ४१ श्लोक २. 


६ भक्ति आंदोलन ४ प्रवर्तन के कारण ओर स्थान 


के पर्यात साहित्य का अन्वेषण किया गया हैं| गवर्नमेट एपीगैफिरट श्री दिनेशचंद्र 
सरकार द्वारा प्रकाशित, कच्छुपवृष्ठ के उदटकित अभिन्नेख, इस विषय में बढ़े महत्व 
के हैं ।* कहछुए, की पीठ पर वासुद्देव मंत्र का उटटंकन प्रमाणित करता है कि इन 
अभिलेखो के तमय, दसवीं ग्यारहवीं शती, से ही निषाद तत्व वैष्णव धर्म से सलग्न 
होने लगे थे | उक्त मध्यकालीन निगुणियों पर तो इस मत का बहुत प्रमाव है। 


दशावतारवाद : सीमांसा 


. ७८. सालवतों में व्यूहवाद--व्रासुदेव, सकर्षण, प्रदुम्त ओर अनिरुद्ध की 
काश्मीरागम में चतुमू तिवाद--नारायण, कपिल, द्सिंह तथा वराह की एवं बेखानसों 
में पंचवीरवाद--विष्णु, सत्य, पुरुष, अच्युत ओर अनिरुद्ध की पूजा प्रचलित थो 
सात्वत पाचरात्र ग्रथो में दशावतारों का कहीं मी उल्लेख नहीं मिलता । वेखानस 
अंथ गोणुरूप से इनकी चर्चा करते हैं। दशावतारों में दर्सिह, वराह, पुरुष-वामन, 
मत्स्य श्रोर कूम का उल्लेख बेदिक वाइमय में उपलब्ध होता है। इनमें से दरर्सिह 
ओर वराह काश्मीरागम मे भी स्प्रीक्ृत है। पाचरात्रिकों के वासुदेव एवं सकर्षण 
कृष्ण तथा बलराम के रूप से ओर बोद्धधर्म के शास्ता गौतम बुद्ध/ के रूप से इन 
द्शावतारों में परिण्दीत हुए । यह अभी भी अन्वेषणीय है कि पोराणिक परशुराम 

जिन्होंने इक्कोस बार क्षत्रियों से पृथ्वीमडल शूत्य कर दिया था वे किस प्रकार दक्षिण 
भांरत में प्रचलित धर्म ठाकुर संप्रदाय के अंतर्गत परशुराम से संंद्ध हैं| कल्कि 
अवतार की प्रेरणा बुद्ध के भावी अवतार मैत्रेय से मिली या नहीं, यह निश्चयपूर्वक 
कहना कठिन है। सामान्यतः दशावतार-सिद्धात समन्वय के प्रयज्ञों का परिणाम है| 
इस विषय में हेमचंद्र राय चौधरी का मत स्मरणीय है कि अवतारबाद सिद्धाततः 


3. [१ ] जरनल आफ रायल एशियाटिक सोसायठी, सन्‌ १&४२, पृष्ठ $३-३४१ 
[२] बी० सी० ला: इज्ञ कल्ट आफ धर्म अ लिविंग रोलिक आफ बंगाल, 
जि० $ [३] महामहोपाध्याय हरत्संसाद शाल्वी : के --पोसीडिंग्ज़ आफ 
एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, सन्‌ १८६४, प्‌ृ० १३8९ | खः--जरचल आफ 

. _'एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, सत्र्‌ १८६४, पृ० ६-६१ और पु० ६४-६८ 
[ ४ ] नर्गेंद्नाथ वसु : आर्कितरलजिकन्न से आक मयूरभंज स्टेट । 
<., जरंनल आफ राएल एशियाटिक सोखायटी आफ बंगाल, खत १६४६, पू ० 


३०१-१०८ 


बलविकल हि 
हिंदी सगुणु काव्य की क्‌ भूमिका 


पाचरात्िकों के व्यूहवाद से भिन्न है! । संभवत: इसी लिये निगम ओर आगम दोनों 
परंपराओं के साथ संबद्ध वैखानसागम में दशावतारों की चर्चा मिलती हैं। किंतु 
शुद्ध आगमिक सात्वत पाचरात्र संहिताओं में इनका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार 
दशावतारवबाद भी समन्वय की साधना है| 


निष्कर्ष 


७६, ऐसा प्रतीत होता है कि एकादश द्वादश शताब्दी के आस पास 
भारतवर्ध की प्रायः समस्त घर्मसाधनाएँ आगमों के नितृत्व' मे एकत्र हो रही थीं । वेद 
इस देश के बहुत बड़े जन समुदाय के लिये वेधता, प्रामारिणकता के एकमात्र लोत थे । 
उनके साथ सामंजस्य के कारण आगमिक प्रद्नत्तियों को प्रामाण्य प्रात्त हुआ | इतना 
ही नहीँ प्रत्युत ईश्वर का महत्व सबसे अधिक, वेदी से भी अधिक, हो जाने के कारण 
कर्मकास्डों शोर उनके प्रतिपादक शा््रों की स्वतंत्र महत्ता घट गई। साधारणतः 
पंचदरेव हिंदू-धर्मसाधना के अवलंब थे। इनमें भी शाक्तमत अंतःसाधनाग्रधान 
होने के कारण समाज के सुब्यक्त धरातल पर स्वतंत्र रीति से प्रचलित नहीं हुआ । 
सोर-गाणपत्य-सिद्धांत का ग्रचार, प्रसार और प्रमाव स्वल्प एवं एकदेशीय था। 
पर शैव एवं वैष्णव परंपराएँ. मारतीय घमंसाधना को बड़े वेग से आंदोलित तथा 
अनुप्राशित कर रही थीं। इस समय की वोद्ध घर्मसाधना भी कुछ प्रभावशालिनी 
थी जो अनेकविध प्रतीकीं के माध्यम से समाज में फेल रही थी। मुसलमार्नों के 
आक्रमण से वह धर्मसाघना वाह्म रूप से उच्छिन्न हो गई ओर हिंदू राज्याश्रय के: 
विनष्ट होते ही शैव परंपरा भी हास को प्रात हुई। इस समय शाक्त परंपरा भी 
अंशतः वैष्णव परंपरा में मिल रही थी। इस प्रकार निगम-आगम-समन्बय के 
द्वितीय प्रयक्ष के समाप्त होते होते वैष्णव भक्ति ही मारत की प्रातिनिधिक धर्म- 
साथना रह गई। 

८०, शैवमत ने राम के ओर शाक्तमत ने राधा-ऋष्ण के प्रतीर्कों को अपना 
लिया था। परम शिव यदि राम बने ती त्रिपुरासुंद्री कृष्ण | तंत्रालोक के अनुसार-- 


“एवं रासी व्र्यापकोउडन्न शिवः परमकारणम्‌॥ 
श्लोक पल आहिक १ 


विन +तन+ 





३४ व्लेसिकल एज, प्ृ० ४६८-४१६ किंहु दिनेशचंद्र सरकार इस मत को नहीं: 
मानते यद्यापे उन्होंने इसके पुष्ट अमाण नही दिए हैं [ वही, ए० ४१८ |]. 


७१ भक्ति आंदोलन 5 प्रवर्बन के कारण और स्थान 


इसी प्रकार पद्मपुराण के अंतर्गत पातालखड में श्रीकृष्ण का कथन है-- 


अहं च लत्तिता देबी राधिका या च शीयते॥ 
अहँ च वाघुदेवार्यो नित्यं कामकत्नात्मकः । 
सत्यं योषित्‌-स्वहपोषहं॑ योषिच्चाहं सनावनी ॥ 
झहं च ललिता देवी पुंछषा कृष्णविग्हा । 
धआआवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि मारद॥ 


तथा शक्ति-संगम-तंत्र की भी साक्षी है-- 


क॒दाचिद्व/रमललिता पुंछपा ऋष्णविग्रहा । 
लोकसम्मोहनाथोत्र॒ स्व॒रूपं बिश्वती परा॥ 


इसी अलुक्रम से वज्रयान के प्रज्ञा-उपाय भी सहजियों में शाधा-कष्ण के प्रतीक 
पा चुके थे। प्रस्तुत प्रबंध मे अन्यत्र इस विषय पर कुछ विस्तार से विचार किया 
गया है। अतएव स्पष्ट ज्ञात होता है कि राम ओर कृष्ण के प्रतीक धर्मसाधनाओं में 
विविध रूपों से इस देश के बहुत बड़े भाग में स्वीकृत हो गए थे । 


८१. यह स्वीकृति, जिसके पीछे आगप्त, निगम, तंत्र, बौद्ध ओर किसी अंश 
में जैन साधनाओं का योग था, इस यु की वह महान्‌ घटना है जिसने मक्ति आंदोलन 
का सूत्रपात किया | समन्वय की यह प्रक्रिया हजार वर्षों से बराबर चली आ रही 
थी। इसका केंद्रबिंदु निगम ओर आगम का समन्वय था। वैदिक कर्माश्रित 
सामाजिक मूल्यो के स्थान पर धीरे धीरे आगसिक भक्तिपरक मूल्यों की संस्थापन- 
चेष्टा हो रही थी। इस काल मे आकर इन मूल्यो की पूर्ण प्रतिष्ठा हुईं। इस प्रकार 
चैदिक काल से उस समय तक चले आते हुए सामाजिक दर्शन को हृदाकर भत्तिप्रेरित 
नवीन सामाजिक दर्शन की प्रतिष्ठा हुई । इसमें मुसलमार्नों के आक्रमण का तथा लोकतलों 
के उम्नार का योग अवश्य है, परंत वह प्रासंगिक ओर सामान्य है। आगे के 
अध्यायों से इस बात की पुष्टि होगी कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन एवं 
सामाजिक कृतियाँ आगम की विशेषता भक्ति से अच॒प्राणित है। न भारतीय 
साहित्य ने, भागवत में तथा लीलाशुकनिर्मित कृष्णकर्णाम्तत में प्राप्त चित्रों की 
अपश्रंश पद्धति ने एवं संगीव की श्ुपद आदि शैलियों वे भक्ति आंदोलन के चरणों 
में अपनी अर्चनाएँ अर्पित की । 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ७२ 


भक्ति आंदोलन का उद्धवस्थानच 


८२, प्रतिनिधिक रूप से यह स्थान द्रविड़ देश माना गया है। पत्म पुराण 
उत्तर खंड के भागवत माहात््य का केथन है कि--- 


उत्पन्ना द्वाविड़े साई॒ह वृद्धि करणोटके गठता । 
बिका प्‌ ७0 + 
कचित्‌ किन महाराष्ट्र गुज रे जीणतां गता ॥ 
तऊ घोरकलेयोगात्‌ पाखण्डे: खण्टडितान्नका । 
दुर्वह्ाउई चिरक्लाता पुत्राभ्यां सह मन्दतास्‌ 0 
वृस्दावन पुनः प्राप्प नवीनेव सुरूपिणी । 
७ ज् 
जाताडइह युवदी सम्यक्‌ प्रेष्ठहपा तु साम्थरतम ॥' 


इसका समर्थन स्वयं भागवत की पंक्तियाँ में देखा जा सकता है +-- 


कलौ खलु भविष्यल्ति नारायणपरायणाः | 
कचित्‌ कवचिन्‌ महाराज द्रबिडेषु च भूरिशः॥ श्लोक रेल 


ताम्रप्णी लदी यनत्र कृतसाला पयस्विनी | 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ श्लोक रे६ 


ये पिवन्ति जल॑ तासां मतुजा मनुजेश्वर | 

प्रायो भक्ता अगबति वासुदेवेडसलाशये ॥ 
ह श्लोक ४० | अध्याय ४ । स्कंघ ११ 
कत्रीरपंथियों में मी अनुश्नति प्रचलित है कि, 

भक्ती द्राविड्ध ऊपज्ञी लाए रासानंद | 

परगट किया कबीर ने सप्त दीप नवखंड॥ 
इन पारंपरिक प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। भागवत जो 
ख काल के भक्ति आंदोलन का प्रधान प्रेरक पुराण है वह संभवतः दक्षिण में लिखा 
बा। आलवार ओर भक्ति आदोलन के अनेक आचार्यों का संबंध दक्षिण से 
था। पांचराजिक आचार्य नाथमुनि, यामुन और रामाचुज; पुष्टिमार्ग के आचार्य 


वल्लभ; द्ेत संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य आदि दक्षिण के ही थे। रामानंद के गुर 
राधवानंद के विपय में भी श्रनुश्नति है-- 





4, पुराण , न्‍ 
पच्म २०१८६ । <४-१५६ तथा भागवत माहात्म्य अध्याय १९) 
ग्लोक ४८-६० | | 


ह ) ि है] 


७७३ भक्ति आंदोलन : प्रवर्तन के कारण ओर स्थान 


० एे 
वंदे श्रीराघवाचाय शमानुज-कुल्ोहुवसू । 
यास्यादुत्तरसागत्य. राममंत्र-प्रचारकस्‌ ॥ 
[ प॑० बल्लदेव उपाध्याय भागवत संप्रदाय, ६० ९४४ ] 


८३, रामानंद के संबंध में दक्तिणात्य आलवार भक्ति का अमाव शअ्रर्त्य॑त स्पष्ट है। 
यदि वैष्णव-मताव्ज-सास्कर को उनकी रचना मान लें तो तमिल वेद ओर दक्तिणात्य 
तीर्थस्थानो के प्रति रामानद का अनुराग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार गोपीमाव 
की उपासना दक्षिण में शठकोप ओर अंदाल आदि मे मिलती है। परंतु उत्तरापथ 
मे इसके पूर्व गोपीमाव की उपासना का पता नहीं चलता। भागवत का प्रभाव 
सामान्य रूप से सभी प्रकार के समुणोपासक भक्तों पर था। इससे उत्तरापथ की 
भक्ति पर दक्षिणी प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। 

८४, किंतु इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि उत्तरापथ में भक्ति धारा की परपरा 
पूर्व मध्यकाल में प्रचलित थी । इसलिये उत्तरापथ के भक्ति आंदोलन को दक्षिण 
का न्यास नहीं कहा जा सकता | काश्मीरागम पाचरात्र संप्रदाय की अपनी उपास्य 
वैकुंठः मूर्ति के मंदिर काश्मीर के अवंतिपुर' तथा झब्य स्थानों में, गुजरात के 
कारवार्ड* में तथा मध्यप्रदेश के खजुराहो में पाए. गए, हैं। शिलालेखो के साक्ष्य से 
ज्ञात होता है कि ग्वालियर में भी एक मंदिर था। इसकी मूर्तियों मथुरा, खज॒राहो 
ओर बनारस इत्यादि स्थानों में पाई गई है तथा देहली, बोस्टनों आदि संग्रहालयों में 
सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से नवमूर्तिपूजन का तात्र! संप्रदाय तय विष्णुपूजन का 
वैखानस संप्रदाय भी प्रचलित था । 

८४. ईश्वर के प्रति रागात्मक सं 
काल में दिखाई देती हैं। अ्रमिलेखों में इनके 
जा चुका है। 

ह ८६. लक्ष्मण सेन के समाकवि जयदेव के 
कौर्तिवर्मा के राजकवि श्रीकृष्ण मिश्र के प्रबोधचंद्रोदय श्रादि 


बंध और “*४ंगारपरक प्रवृत्तियां भी इस 
विविध रूर्पों का दिखशन कराया 


मीतगोविंद॒ तथा चंदेलराज 
ग्रंथ इस परंपरा की 





4, आर्कियालाजिकल सर्व आफ इंडिया ऐवुअल रिपोर्ट्स, सत १६३३-१४, 


( छू०छ 3४० हि ५ 
२. कज्िन्स : सोमनाथ ऐंड अदर मेडीवल टेस्युल्स, चित्र रे४ 
जि० १६, ए० ३६, श्लोक ७३ 


३, इंडियन एऐंटीक्त्रेरी, 
१8१६, ए० ६९ 


४. स्यूज्ञियस आफ फाइन आद स बुलेटिन, सन्‌ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ७४ 


टूटी हुई कड़ियाँ हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्ति की परंपरा 
उत्तरापथ में अविच्छित्र ही नहीं, लोकप्रिय मी थी । 


८७, साधारण भक्तितत्व के अतिरिक्त आलोच्य युग में प्रचलित भक्ति की; 
अमेक विशेषताएँ उत्तरापथ की प्राचीन भक्ति परंपरा की ही देन है। 


[१] राधातत््व +--राधा का उल्लेख दक्षिण के पूवमध्ययुगीन साहित्य से 
नहीं प्राप्त होदा जब कि गोपीभाव की उपासना विशेषतया उपलब्ध होती है। कि: 


उत्तरापथ में राधा की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से पूवमध्ययुग में हो गई थी। 


इसके संबंध में पुष्कल प्रमाण दिए. जा चुके हैं। यह राधा प्रस्तुत युग के कृष्ण 
संबंधी सभी संप्रदायो का सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व है। 


[ २ ] रामोपासना :--कहा यह जाता है कि दक्षिण भारत में ही रामोपासना 
प्रचलित थी ओर राघवानद के माध्यम से उत्तरापथ में प्रसारित हुई। यह सत्य है 
कि कुलशेखर आलवार तथा शठकोपाचाय [ १ ] राम के परम भक्त थे। यह भी 
माना जा सकता है कि राधवानंद ने दक्षिण से लाकर ही राम मंत्र का प्रचार किया 
ओर रामानंद को शिष्य बनाया | किंतु रामानंद ओर मर्यादावादी भक्त तुलसीदास 


का संबंध श्रनिर्णीत है। अंतः साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है कि रामानंद ओर 
तुलसीदास के सिंद्धातों मे पर्यात्त पार्थक्य है। 


ट८, दूसरे, राघवानंद के पूर्व ही उत्तरापथ में रामोपासना के प्रचार 'बंधी 
अकास्य प्रमाण मिलते हैं। कल्चुरि संवत्‌ ६४४४ सन्‌ ११६२ के रीवा में उपलब्ध 
मलयसिंह द्वारा उद्चकित अभिलेख में (राम देवालय' का वर्णत है। उसमें यह कहा 
गया है कि 'सिद्ध लोग तीत्र दुःख करके उच्च, ऊर्ध्व॑ दिव्यलोक प्राप्त करते हैं किंतु 
जिनके द्वारा राम देवालय वंदित है वे प्रायः विश्वपद को प्राप्त कर लेते हैं! | 
ताम्रशासनों की पद्धति के अनुसार दाता मंगलाचरण से अपने इष की वंदना करता 
है। मान्धाता में उपलब्ध देवपाल के [ विक्रम सवत्‌ ११८२--१२२५ ई० ] में लिखे 
गए, ताम्रशासन” का मंगलाचरण रामविषयक है, जिसने अपनी प्राणेश्वरी 


3. तीव॑ तपोदुःखकरं प्रकृत्या, सिद्धा घजन्तो दिवमूश्व॑मुच्चे: । 
यद्रामदेवालयवाधित [ बंदिता ] थे, प्रायेण ते विश्वप्द प्रयाताः ॥ 


मेसायर्स आफ आर्किआलाजिकल सबबे आफ इंडिया, जि० २३, ए० १३३-१४१ 
४. येन मन्दोदरी-वाप्पुवारिसिः स्व [श] मितो झूथे। 
पाणेस्त्र | श्व | रीवियोगामि; स रामः श्रेयसेडस्तु वः 0 


एपीप्रेफिया इंडिका, जि० ६, पू० १०८ 





७५ भक्ति आंदोलन * प्रवर्तन के कारण और स्थान 


की वियोगाप्नि, मंदोद्री के वाष्प से बुकाई, वह राम हम आप को श्रेय की 
प्राप्ति कराये? | 

८६. इसके अतिरिक्त उत्तरापथीन अनेक ग्ंथों और तंत्रालोक तथा नाथ- 
पंथियों के साहित्य मे राम की परंपरा दूसरे ही रूप मे मिलती है'। इसलिये उत्तर 
भारत की रामभक्ति को दक्षिण का न्यास कहना अनुचित है। 

६०, दक्षिण भारत की भाँति उत्तरापथ में भी भक्ति की धाराएँ प्रवाहित हो 
रही थीं। इनमे पूर्व विवेचित निगम-आगम-समन्वय की प्रक्रिया समान रूप से 
विद्यमान थी | 


परिशिष्ट 


हिंदूधम में एकीकरण की प्रवृत्ति 

ईसा पश्चात्‌ दशवीं ग्यारहवीं शताब्दी के शैवधर्में की एक अनूठी कथा है। 
दक्षिण भारत मे इस समय जैन एवं शैव धर्म का तीव्र सघर्ष चल रहा था | शात्र 
फा समर्थन शत्र कर रहे थे | धार्मिक विवाद में राजनीतिक कुचक्र छिपा बैठा था। 
किंतु उसी समय उत्तरापथ में शैवधर्म जैन और बौद्ध प्रभावो को आत्मसात्‌ कर रहा 
था। उत्तरापथ की इसी धार्मिक कहानी के कुछ अज्ञात एवं अल्पज्ञात तथ्यों कौ 
विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। 


शैबधम का आहत संप्रदाय 


कश्मीर के प्रसिद्ध च्रिक्दशनाचार्य अमिनवगुप्त [ ६५०-१००० ईस्वी ] के 
विपुलकाय अंथ तंत्रालोक मे शैवधर्म के विभिन्न संप्रदा्यों में जैन [ आर्हत ] की भी 
गणना है। भयोदश आहिक मे दीक्षा के प्रसंग मे आचार्य का कथन है कि शैव- 
सिद्धाती, वैमलसिद्धांती, आहत और कारुक [ यद्यपि शैव* हैं फिर भी ] मैरव 
भातृमंडल में प्रवेश के अधिकारी नहीं हैं । यह उल्लेख विचित्र ओर अविश्वसनीय 
मतीत होता है क्योकि शैव और जैन धर्मों के दर्शनों, उपासना के स्वरूपों और देवता- 


३. पअस्तुत प्रबन्ध अध्याय ३।अनचु ० ४३-४६ 
२. शेव्रवेमलसिद्धान्ताः आहंताः कारुकाश्र ये । 


स्व ते पशवों ज्ञेया मेरे सातृम्ण्डले ॥ है 
ज़ि० ८, ए० श्यूध | आहिक १६३ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ७५६ 


मंडल में बड़ी विभिन्नता है। किंतु जैन-प्रभाव-संवलित शैवप्रदृत्ति के कुछु साहित्यिक 
और पुरातात्विक प्रमाण हैं। 


दसवीं ओर ग्यारहवीं शती के कुछु जैन रहस्यवादी संतों ने जिन, बुद्ध, 


जोइंदु के अपश्रंश भंथ योगसारो का कथन है कि जो शिव शंकर है, वही विष्णु 
है। वही रुद्र, वही बुद्ध, वही जिन, वही ईश्वर, वही ब्रह्मा ओर वही अनंत तथा 
सिद्ध है, उसी अंथ का कथन है कि जैनधम में व्याख्यात परमात्मा बिन, बुद्ध, 
विध्एु, ओर शिव" है। इतना ही नहीं उन्होने शिवपद की प्रासि को ही परम श्रेय 
माना है। '्रेष्ठ जिन यह मानते हैं कि जो परमाव को त्याग देता है तथा आत्मा 
के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही शिवपुरगमन का अधिकार लाभ करता है॥। 
जिनवर का यह उपदेश विचारणीय है। 'परमात्मप्रकाश' भी एक जैनग्रंथ है जो 
शिव को नित्य, निरजन, ज्ञाननव और परमानंद स्वभाव के रूप से वर्शित करता 
है | उसी मे शित्र के स्वरूप का आगे विवेचन है-- 


परमपयगयाणं भासओ दिव्वकाओ 

भणसि मुणिवराणं मुक्खरो द्व्वज्ञोओ | 

विसय मुहरयाणं दुल्लहो जा हु लोए 

जयड सिव सद्यो केवलो को5वि नोहो ॥ २ ४ | परमात्म० 
इतना ही नहीं पाहुड दोहा ग्रंथ में शैव संप्रदाय के सिद्धांतों का उल्लेख 


भी मित्रता है। यह सिद्धात कि ससार शिव्रशक्ति का समन्वय है उक्त ग्रंथ में 
इंस प्रकार मिलता है--- | 


3 आस कील मदन नह गली कक 
३. जो सिउ संकह विण्डुसो, सो रुदवि सो छुदुछु । 
सो जिस ईसरू बंध सो, सो आएंतु सो सिद्ध ॥ 


योगसार, १०४, 
२. विम्मलु जिकलु सुदूघु जिखु विण्हु छुदूधु सित्र संतु । 


सो परमप्पा जिणमणड एहिड जाणशि णिमंतु ॥ वही, £ ह 
है. श्रप्पा अप्पह जो सुणइ जो परसाउ चणएुड्ड । [ 
सो पावह सिंवपुरगमणु जिणवर एम मणेइ ॥ * चही, ३४ ८ 


४. णिच्चु णिरंजणु शाप्पसड परमाणंद सहाउ | 
-: जो एड सो संत खिड तासु मुणिज्षहि भाउ ॥ वही १७ 


७७ भक्ति आदोलन : प्रवर्तन के[कारण और ध्थाज़ा 


सिर विण॒ सत्तिण वावरइ सिव पुणु सत्ति विहीरु । 
देहि मि जाण॒हिं सयलु जथु बुज्भाइ मोहि बिलीगु ॥ ४४५ 
तथा योगी जिसको देखने के लिये तीथों मे मटकता रहा, वह शिव उसके पास था 
किंतु उसने देखा नहीं" | 
शिव ओर जिन की एकात्मता, शिव का परमात्मरूप, शिवपद्‌ का परमश्रेयत्व 
तथा शैवमत के अनेक दार्शनिक सिद्धांवों के उल्लेख इन अंथों मे उपलब्ध होते है। 
केवल इन रहस्यवादी ग्रंथों मे ही नहीं अपितु प्रबंध साहित्य मे भी इस संबंध 
फी अनेक कथाएँ प्राप्त होती है। 
प्रबंध चितामरिण की एक कथा है कि सोराष्ट्र के पति कुमारपाल सोलंकी 
के गुरु जैनाचार्य हेमचद्र ने सोमनाथ की स्त॒ुतिस्वना की थी। ग्रथ मे कुछ श्लोक 
भी उद्धुत किए. हैं,--- 


यन्न तन्न समये यथा तथा योडसि सोउस्यभ्रिधया तथा | 
वीतदोषकलुषश्चेदुसवाव्‌ एक एवं भगवन्नमो5र्तु ते ॥ 
भवबीजाह्ुरजननाः: रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य। 
ब्रह्मा था विष्णुवों सहेश्वरो वा नमस्तस्मै ॥९ 


इतना ही नहीं कुमारपाल ने हेमचंद्र के कहने से ही सोमनाथ मंदिर का 
निर्माण किया था | ऐसी ही कथा हरिभद्र सूरि के विषय मे मी प्रचलित है । 
| इन साहित्यिक प्रमाणो के अतिरिक्त कतिपय पुरातात्विक साक्ष्य भी उंस 
काल से इन प्रद्धत्तियों के अस्तित्व का ज्ञापन करते है। ; 


१. जो पईई जोइस जोइया तित्थईं तित्थ भमेह । 
सिउ पईं सिंहु हहिंडियड मिहिविण सक्किउ तोइ ॥ १७६ 

९. प्रबंधचितामणि, पृ० ८४ 

है. भूपोअ्न्यदा सुनि पप्नच्छ, “कयापि थुक्त्याउस्माकमपि यशःअसरः कल्पान्तस्थायी 
भवति”! १ इति तद़ीय गिरं श्रुत्वा, “विक्रमार्क इव विश्वस्यानृण्यकरणवत्‌, यद्दा 
श्री सोमेश्वरस्य काष्ठमयं प्रासादं, वारिधिशीकरनिकरासबन्नाम्भोधिनू पस्तमेव महर्षि 
पितरं गुरु देव मन्‍्यसानो विजातीनितरह्विजान्‌ निन्‍्दन्‌, ततः आसादोद्धाराय तदेव 


देवज्ञनिवेद्तिसुलग्नस्तन्न पंचकुलं प्रस्थाप्य प्रासादप्रारम्भमचीकरत्‌ । 
वही, ए० मरे 


ईहिंदी गुण काव्य की सेस्क्रेतिक भूमिका ष्द्ध 


कोकलें के वेद्यनाथथ मंदिर | खजुराहो | से प्राप्त वि? सं० १०११ का एक 
अभिलेख जिन, वामन [ विष्णु | बुद्ध तथा वेदांतियों के ब्रक्म को शिव का ही 
रूपांतरा वतलाता है++- 


य॑ देदान्तविदों विदन्ति सनसः संकल्पभत॑ शिवं 
ब्रहोंक परमच्ष॒र तसजर त॑े चामरं तहिंदः । 
अल्ये तत्सि [च्छि| वमेव बुद्धममलं त्वन्ये जिन वामस 
तस्मे सर्वेमयेक्यकारणपतेंस्सवंयि [इंशंवोथ] लित्यं नमः ॥ 


चित्रोगढ़ से उपलब्ध कुमारपाल सोलंकी का [ वि० सं० १२५०७ अत; ११४६- 
५० ईसवी का |] अमिलेख, शिवमदिर के निर्माण की प्रशस्ति* हैं| जब कि शैव 
अभिलेख के नमः शिवाय से ही प्रारंम होते हैं यह 'े नमो संबंशाय' के 
नमस्कारात्मक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। यह मंगलाचरण, 'ऊं नमो सर्वज्ञार्य” 
चराबर जैन अमिलेखों के ही प्रारंभ में लिखा जाता है। इसके पश्चात्‌ शिवस्तुति भी 
जैम दर्शन एवं जैन विचार से प्रभावित है-- 


नसो* “| स ] प्वाच्चिदग्धसंकल्पजन्मने । 
शंव्वोय परमज्योति-ध्वस्त-संकल्पजन्मने | १ 


ज्ञानापि से संकेल्प दुग्ध करनेवाले शिव की स्तुति की विशेषता, तत्कालीन जैन 
ओर शैव मगलाचंरणों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। उसी दूबकुंड? से उपलब्ध 


वि० सं० ११४५ का विक्रमसिंह का अमिलेख शांतिनाथ की ख्ुति इस प्रकार 
करता है-- 


बिश्राणो युणसंहर्ति हृततमस्तापो निजज्योतिषों 
युक्तात्माएि जगंति संगतजयश्चक्रे सरागाणि यः । 
वउन्‍्मायन्मकरध्वजो जिंतगजग्रासोल्लसत्केसरी 
संसारोग्रगदच्छिदे5 सतु स मम्र श्रीोशान्तिनाथो जिन: १ 
इस दूवकुंड के शातिनाथ तथा चित्रोगढ़ के शब्ब के वर्णनों मैं कोई श्रंतर नहीं । 
स्तुतियों की तुलना उसी काल, प्रदेश और रॉजत्वकाल मे प्राप्त शिवामिलेख के 





३. एपिप्रेफिया इंडिका, प्रथम भाग, ७० ६४३ 
२. वही, द्वितीय भाग, प० ४२२ 
३. बही, द्वितीय भाग, पू० २३७ 


छह भक्ति श्रांदोलन ः प्रवर्तन के कारणं और स्थान 


मैंगलौचरण से करने परे भेद स्पष्ट हो जायेगा। वैरावल' से प्रांप कुमारपाल के 
संमय की ग्रशस्ति का मंंगलाचरण है। पार्वती शिव का वक्रोक्तिपूर् संभाषण है-- 
येनाह भवंतः सहे सुरधुन्ीमन्तज्जटानासतः 
कंण्णलालयसि क्रमेण कितबोस्संगेडपिंतां धारयसि | 
इत्यद्रेसतनयां सकोपसुखयोक्तोडबोचदार्थ भ्रुबो- 
भुंषेय॑ गुरुगण्ड कीत्तिरिति वः सोडव्याद्धवानीप्रियः ॥ 
वे भवानीप्रिय आमकी रक्षा करें जो अपनी कुपिता प्रिया से इस प्रकार 
अधिन्षिप्त होने पर कि 'कितव ! मैने गंगा का तेरे जटाजूटों मे रहना सहं लिया अतः 
तू क्रशः उसको अपने उत्संग मे धारण करता है? बोले कि यह तो गुरु गंडदेव कौ 
कीर्ति है [ गंगा नहीं ] जो मेरे श्र्‌ का भूषण है! । 
जाबालिपुर शाखा के प्रवतक चाहमानवंशीय कीत्तिपाल के नाडोल से 
उपलब्ध वि० सं० १२९१४ [ ११५४६ इंसवी ] के ताम्रशासन"* का मांगलिक श्लोक 
ब्रा, भीधर, ओर शंकर की जगत्‌ मे ख्यात विरागवान्‌ जिनों के रूप से कल्पना 
करता है--- 


श्रिये भवन्तु वो देवा त्र [ त्र | छश्रीधर-शंकराः | 
सदा विरागवन्तो यें जनाः जगति विश्रुताः ॥ 
शैवतीर्थ एव शैवत्रतं राजस्थान मे इस कोले के जैनो के लिंये पवित्र और 
मान्य थे। श्वैतांबर अन्यदेवाचार्य से घर्मोपदेश सुनने के पश्चांत्‌ अंमराणक ने शैव- 
तीथ काल कालेश्वर में स्नान कर जैन मंदिर को भूमिदान दिया था?। रबपुर 
किराड़ [ जोधपुर ] से उपलब्ध शिललेखों से ज्ञात होता है कि शालिग और पूंतिय 
नामक जैन श्रावर्कों के उद्योग से महाराज श्री अल्हणदेव ने शिवरात्रि तथा कुछ 
विशिष्ट तिथियों पर जीवहिंसा बंद करवा दी थी। ये दोनों शिलालेख भी शैव मंदिर 
में ही स्थापित थे । 
सौराष्ट्रद्रपति कुमारपाल सोलंकी के धर्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। उसके 
विरुद 'उमापतिंवरलब्धप्रसाद” श्रथवा 'पार्वतीवरप्रोढप्रसाद” शैव धर्म में उसकी आस्था 





३. भावनगर इंस्क्रिप्शन्स, ए० १८६ 
२. एपीमेंफिआ्रा इंडिया, ६, ए० ६६ 
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४. भावनंगर इंस्क्रिशन्स, प० १७२ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ् 


के चोतक हैं, किंठ वह कहीं कहीं आहत भी कहा गया! । जालौर में उपलब्ध १५२१ 
वि० स० के शिलालेख में वह 'गुज्ज॑राधीश्वर परमाहत चालुक्यमहाराज कुमारपाल' 
के रूप से वर्णित है। उसने अनेक शिवमदिरों के निर्माण तथा जीणोॉडार कराए। 
जालौर शिलालेख से शत होता है कि उसने कुमार विहारामिधान चैत्य का भी 
निर्माण किया था। उसके धर्म में जैन-शैव-मत दोनो छुले मिले दिखाई देते ह। 

इस प्रकार ये साहित्यिक ओर पुरातात्विक प्रमाण जैन एवं शैव मत की 
समीपता का ग्योतन करते है। कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रालोक द्वारा उल्लिखित 
प्राचीन भारत में कोई शैवर्धर्मातर्गत आहत संप्रदाय हो, जो शिव के बोगीरूप कौ 
ही अचा करता रहा होगा । 


शैवधम पर बोद्ध प्रभाव : कुछ नवीन तथ्य 


यदि पश्चिम भारत में जैन-शैव संमिलन के सूत्र उपलब्ध होते है तो पूर्व 
मारत में बौद्ध-शैव-संभिश्रण की कथा के प्रमाण मिलते हैं। यह दूसरी कथा कुछ 
परिचित है। यह एक ज्ञात तथ्य है-कि सिद्धों की परंपरा में शेव ओर बोद धर्मों 
का समन्वय हुआ | इस ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है कि 'पद्मदत्तेश्वरा 
आदि वोद्ध देव जिनके ध्यान 'साधन-माला” में तथा जिनकी मूत्तियों इस काल में 
उपलब्ध होती है, शिव के ही रूपातर प्रतीत होते हैं | किंतु इस विषय की आमिलेखिकः 
सामग्री की ओर विद्वानों का ध्यान पर्यात रूप में आकृष्ट नहीं हुआ है। 


शाक्यसिंह की महापरिनिर्वाणस्थली प्राचीन कुशीमगर ओर आधुनिक 
कसिया के प्राचीन खँंडहर्रों में प्रात, एकादश शताब्दी में उड्डंकित, कलचुरिबंश का एक 
अमिलेख शैव-वौद्ध-धर्मों के समन्वय का साक्वी* है। शिलालेख प्रारंम होता है शिव 
ओर बुद्ध की मिलित स्तुति से--ओरश्ेम्‌ नमो रुद्राय ओरेम्‌ नमो बुद्धाय'ः | इसके साथ 
ही प्राथमिक दो श्लोक शिव की वंदना के हैं, तृतीय बुद्धशक्ति तारा एवं चत॒ुथ 
पंचम बुद्ध की स्त॒ति के श्लोक हैं। यह स्मरणीय है कि भगवान्‌ बुद्ध विष्णु के 
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भावनगर इंस्क्रिष्टान्स, पू० १७२ | 


२. एपीम्राफिल्ना इंडिका, ए० १२८ 'ओं] नमो रुढ्ा [बा] थ [ओं] नमोदुद्भधाय! । 


८१ भक्ति आंदोलन ४ प्रवर्तन के कारण और स्थान" 


अवतार के रूप से आर्तिक धर्म मे परिग्रहीत हो चुके थे । किंतु कसिया अभिलेख के 
बुद्ध वेष्णवावतार बुद्ध से भिन्न है क्योंकि कसिया अमिलेख के बुद्ध श्रेयरूप, सत्वप्रकृति 
हैं जिन्होंने स्वयं अनेक अवतार लिये है,' जब्र कि वैष्ण्वावतार एक मायावी अवतार 
है। इसी के तृतीय श्लोक मे तारा की वंदना है जो प्रथमतः बुद्धशक्ति थी, किंतु 
बाद में शैव देवी के रूप से पूजित हुई। 'शक्ति-संगम-तंत्र” अन्षोम्य शिव और तारा 
के संवाद के रूप से लिखा गया है। 


चंबा [ हिमाचल प्रदेश |] में अनेक वरुणप्रस्तर पाए गए हैं। प्रपा अथवा 
जलाधार के निर्माण पर वरुण और उनके साथ अनेक पौराणिक देवताओं की 
मूर्तियों से उत्कीर्ण प्रस्तरलंड जलाधार के समीप स्थापित कर दिए जाते थे। साइ 
[ चंबा ] मे प्राप्त एक भभिलेखयुक्त वरुणप्रस्तर मे, जो शात्र संवत्‌ १ ओर कलि 
संवत्‌ ४२७० में, अजयपाल के राजत्वकाल में प्रतिष्ठित किया गया था, वरुण, ब्रह्मा 
ओर ध्यानी महेश्वर के साथ बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है। बुद्ध घर्म-चक्रप्रवर्तन-मुद्रा में , 
प्रकल्पित हैं ओर छोटे छोटे अ््रो मे बोद्ध [ बुद्ध |' शब्द उत्कीर्ण* है। 


महायान-वज््यान-देवतामंडल के प्रसिद्ध देव लोकेश्वर संभवतः मध्यदेश के 
नागराजाओं द्वारा शिवरूप के पूजित होते थे। 'सहस्नफणामणि-किरणु-निकरा- 
वभारचर-नागवंशोद्धव-मोगिपुरवरेश्वर सवत्सव्याप्रलाज्छुन-परमभट्टा रक-महेश्वरचरणकञ्ज 
किल्लल्क-पुञ्लपिज्ञरित-अ्रमरायमाण” नागराज की माँ गुंडा महादेवी के नारायणपाल 
ग्राम में उपलब्ध अमिलेख मे उनके द्वारा लोकेश्वर के निमित्त भूमिदान का वर्णन है? । 
उसी वंश के कुरूसपाल मे प्राप्त अभिलेख में खुदा है कि जो लोकेश्वर को दीपदान 
करता है वह शिवलोक जाता है । 


4. श्रेयः सत्वो (तत्वों )प कु [ति | पर [मं | पश्यता येन ठत्तत्‌, 
स्वप्राणेरप्यतिथि [घु] कृत कीत्तित॑ं थे [त्कथा] मभिः। 
[ योगाड़ी * ] यज्जगति खुबहून्‌ स ( सं ) म्बि ( वि ) धायावतारान्‌ , 
कर्ति [ ठिः ] कारुण्येकप्र [ भप्रकृतिरभवधथः ] ले दाय्ो मुनीन्‍्द्रः ॥ 
णट्टी, ० ३३१ 
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हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका द्य्र 


वेख्च [ एलोरा ] के कैलासमंदिर में उत्कीर्ण एक शिवमूर्ति में शिव भूमि- 
स्पर्श मुद्रा में प्रकल्पित हैं तथा उनके सिर पर एक बोधिद्ृक्ञ भी निर्मित है। यह 
मूर्ति निस्संदेह ही शैवधर्म पर बोद्ध प्रमाव प्रदर्शित करती है। 


लावा [ प्राचीन बवद्वीप ] में शैव- बीद्ध-धर्म के मिलन की कथा ओर भी 
रोचक है। वहों के अभिलेखो में 'शिव बुद्ध/ शब्द अनेक बार आया है। इसका 
प्राचीनतम उल्लेख सिंपाड मे प्राप्त ऐेर्लड के ६५६ शक के अभिलेख में हुआ है । 
इसी प्रकार कुंजर कर्ण में शिव-बुद्ध का पूर्णरूपेण तादात्म्य स्वीकृत है। इसी में 
भहादेव का निवास वुद्धपद कहा गया है। इससे भी अधिक मसनोरंजक तथ्य है 
पॉच ध्यानी बुद्धों का पॉच पाशुपतों के साथ तादात्म्य' | पॉच ध्यानी बुद्ध विरोचन, 
अत्चोन्य, वच्चसत्व, अमिताम और अमोघसिद्धि का कुशिक, गाग्य, मैत्रेय, कारुष तथा 
पतंजलि के साथ समीकरण परवर्ती योगसाधना में शिव-बुद्ध-तत्व सेमिलन की 
पूवशशखला है। 


इस प्रकार पश्चिम भारत का शैवधर्म जैनघर्म से तथा प्राच्य भारत का 
शैवधर्म वोद्धधर्म से प्रभावित हुआ । मध्यदेश का 'शेवसिद्धांत! जिस प्रकार पंजाब 
के रोहतक जिले से मैमूर तक आठवीं शती से ग्यारहवीं शती तक फैला--इसकी एकः 
दूसरी कहानी है। 


कीच +त+-____हब.............. 


4. इंडियन करप्घर, भाग ३ । 


ठृतीय अध्याय 


भक्ति । १ 


भक्ति / ९ 


खमूते एवं असू्ते आराधना 


१, आराधनाएँ दो प्रकार की होती हैं--अमूत! और “समूर्त!। अग्नि 
से आहुति के माध्यम से उपासना करना अमूर्त आराधना का स्वरूप है ओर 
अतिमा का आराघन सपूर्त' है'। अग्नि की उपासता-यज्ञ की परम्परा निश्न्रेह 
आये है। यद्यपि ईरानियों तथा वैदिकों मे यह प्रधुखतया प्राप्त होती है तथापि अन्य 
आपयवंशों में मी इसकी प्रतिष्ठा है। आह्मणग्रंथों मे यत्ञ का विधान एवं उपके कार्यों 
की दाशंनिक व्याख्याएँ हैं। शुल्ब ओर श्रोत सूत्रों में य[शिक कर्मक्राए्ड तथा उससे 
संबद्ध वेदिकानिर्माण इध्यादि का विस्तृत विवरण है। इस परम्परा में कर्मकांड' यज्ञ 
से संबद्ध था। इसमें वेदिकाविधान, यूपस्थापन, मण्डपनिर्माण इत्यादि प्रमुख हैं | 
स्वाध्याय की परंपरा भी यज्ञ से संबव्रद्ध प्रतीत होती है। यज्ञ, के अवसर पर होता, 
उद्गाता, अध्वर्य ओर ब्रह्मा के कार्यों के लिए ऋण, यजुः, साम तथा अथग्रन का 
संकलन हुआ। इस प्रकार वैदिक संस्कृति यशबहुल है। 
२. 'समूर्त' आराधना, प्रतिमा की पूजा वैदिक वाडूप्तव में उपलब्ध 
नहीं होती । विद्वानो ने प्रतिमाराघव के मूल का अनुसंधान शद्र-द्राविड़ों मे, बोद्धों 
में तथा वैदिक आयों मे किया है । सुनीतिकुमार चैटर्जी ने अमी हाल ही में इस 


4. तद्ाराधनं हि द्विविवम्रमूत समर चेति। अग्नो हुतम्मूते तू | प्रतिमाराधन समूर्त म । 
ध्व्. - चेखानसागमस । एु० ६ 
अमूर्तेति समूर्तेति द्विविधा सा$5चना मतवां॥ रशंलोक २८ 
अपूर्ताग्न्याहुति: श्रोक्ता समूर्ता प्रतिमाच॑ता | श्लोक ,२६ । श्रत्रिप्वंद्विदा 
|. पी० ची० काणे, हिस्द्री आफ घमंशाख, जि रे, ऐै० ७११ 





हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका न 


विषय का पुनः उत्थापन किया है। उनका कथन है कि पूजा शब्द मूलतः द्राविड़ी 

पुष्प [्वाविड़ी] उगे 5 ब्जे [ तालव्यीकृत ), डचे [ तामिल-तैलगू ] >डज्गे 
[ कन्नढ़ करना । अतः पूजा का अर्थ 'पुष्प-कर्म है। जाले कारपेंव्यिर ने मी 
यूजा को द्वाविड़ी पुशुल्भ्रवलेपन से सिद्ध करने का यज्ञ किया था। इस प्रकार 
चैटर्जी भी समूर्त अर्चना का खोत द्राविड़ मानते हैं । 


_३, वर्तमान स्थिति में समूत अर्चना का जाति विशेष से संबंध बता सकना 
डुष्कर हैं। किंतु इतना स्पष्ट है कि वैदिक पर्रपरा में याश्चिक क्रिया, प्रातिनिधिक 
कर्मकांड है । इसके विपरीत समस्त आगगर्मों में मंदिरिनिर्माण, प्रतिमास्थापन एवं 
अर्चापूजन प्रमुख कृत्य हैं। वैदिक धर्मसूत्रों में जहाँ चोल-केशात, वाल मुँडवाने 
तक के वर्णन मिलते है वहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठा, देवालय-निर्माण आदि के विधान कहीं 
नहीं मिलते । किंठ आगमो में याजशिक क्रियाकलापों का वर्णन स्वल्प है ओर 
(क्रया'--मदिरिनिर्माण, मूर्तिप्रतिष्ठ तथा 'चर्या--पूजनप्रक्रिया का ही बाहुल्य है 
पमूते ज्ञौर संमूते परंपराओं का समन्वय ' 

: ४. वैदिक वाड्मय मे उल्लिखित विष्णु, वराह, दसिह ओर पुरुष ऐसे. 
' देड़ता हैं जिनका वेष्णव श्रागमो में अत्यत महत्वपूर्ण स्थान है। काश्मीरागम के 
अंतर्गत वाराह तथा .नारसिह नामक उपसप्रदाय ही हैं। अत्यंत प्राचीनकाल से हीः 
शराह एवं विपु की उपासनाओो के साथ अमूर्त ओर समूर्त दोनों परंपराएँ संलग्न 
हो गई थीं। यजुर्वेद) ओर उसके पश्चात्‌ शतपथ3 ब्राह्मण में यज्ञ और विप्शु का 
तादालय हुआ। बाद में विप्णु की कल्पना यशपुरुष रूप से भी हुई | विषूएुरँ पुराण 
मे.याश्िकि के द्वारा विष्णु के यशपुरुष के रूप मे पूजित होने का उल्लेख मिलता है। 
भारत मे इस यशपुरुष का स्वरूप वर्णित है। इसकी परपरा बहुत बाद तक 
इलदोी रही | सूरदास ने भी इसका वर्णन क्या है। इसी प्रकार वाराह की भी 


4 4 हा 


डा० रमेशचन्द्र मजूमदारः दि चेदिक एज, पृ० १६० 

२. यज्ञो वे विष्ण॒ुः-- यजुवेंदर २९२० 

रे - यो वे विप्णुः स यज्ञ:-- शत्पथब्राह्मण ४।२३।६ 

४. यज्वभियंज्ञपुरुपी वासुदेचश्च  सात्वतेः । 


वेंदान्तवेदिमिविष्णु: ओोच्यते यो नतो5स्सि तम्‌ ॥ श्लोक १४ अआ्र० १७।४ वाँ अंशः 
ईै>, शाति० । अध्याय ३३६ । श्लोक ६-१० . 


3. सूरसागर | पद सं०.३४८ से ४०० तक ा द ल्‍ 


| 


डेली ह भक्ति : ९ 


यज्ववराह के रूप से कल्पना हुई। इस यज्ञवराह का रूप बैखानसागम के ग्रंथों में 
वर्णित है! । 

५. वेखानसन आगम में पंचवीरों का तादात्य वैदिक पंचाग्नि से हुआ 
है। गाहपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, अ्रन्वाह्य्य और सम्य का क्रमशः विष्णु, सत्य, 
पुरुष, अच्युत एवं अनिरुद्ध से एकीकरण अन्रिसहिता मे किया गया है । इसी 
प्रकार आगरमों में अग्नि की उपासना का समावेश “इज्या के अग रूप में देखा जाता 
है। जयाख्य सहिता याग का वर्णन करती है। वैसे ही ईशान-शिव गुरु-पद्धति में 
चार प्रकार की अग्नियो का वर्णन है--वैदिक, शैव, वैष्णव तथा काम्य | इनको 
विविध अवसरो पर विभिन्न रीति से प्रज्वलित करने का विधान हैं | 


समूर्ताचेन : मंत्र ओर समाधि 


जप 


६. समूर्ताचन की दो पद्धतियो का उल्लेख जयाख्यसंहिता में हुआ है 
समाधि उपाय ओर मंत्र उपाय | इनमे मंत्र उपाय ही सुकर बताया गया है जिसमें 
मंत्रोद्धार आदि के अनंतर मंत्रसहित देवपूजा का विधान है । समाधि उपाय में 
अनिलसंरोध के साथ मोन होकर हृत्पु डरीक में गरड़ पर बैठे' हुए. भगवान्‌ का ध्यान 
बताया गया है” | किंतु आगम की साधना शुद्ध देवालयीय साधना है। वेखानस 
अआगम में अमूत॑ आराधना से समूर्त श्रेष्ठ बताई गई है। समूर्त के दो भेट है-* 
[ क ] आलयार्चा, मंदिर मे देवपूजन तथा [ ख ] णशहार्चा | अनिसहिता के अनु सार 
आलयार्चा ही सुपूर्ण ओर उत्तम है'। भगवद्धक्तो को इसी पद्धति से पूजा 
करनी चाहिए। 





वेखानसागम । पटल €७। प्ृ० १६६ 
अतन्नरिग्रोक्त समूर्ताचना धिकरण । अध्याय २४वाँ 
घेदिकः प्रथमः कल्पः शेवों वेष्ण एवं च। 
काम्यश्चेति चतुर्धाग्नेः कल्पाः स्युस्तस्त्रचोंदिताः ॥ 
सामान्यपाद । श्लोक १४। प्ू० ११८ 


स्प्ण छत «5 


४. जयाख्य० । एटल &। श्लोक ३१-४६ 

&. वही । पटल १० | श्लोक १-४ 

६, आलयार्चा गृहार्चेति समूर्तार्चा द्विधा मता । 
बल्युत्सवादिभिहीना न्यूना तस्मादूगृहाचंना ॥ श्लोक ३४ 


# 4 सांस्कृतिक भूमिका  +९०-अयिलल च्द 
(हिंदी उ्युण काव्य की सांस्कृतिक भूसिक 


देवालयीय तत्व ; भकद्धि 


७, शआालयाचा ही आगमिकों की भक्तिसाधना है। देवालय भगवान्‌ 
का निवासस्थान माना गया है। जिस प्रकार यह सारा संसार किसी न किसी रूप में 
भगवान्‌ की मूर्ति है उसी प्रकार देवालय भगवान्‌ का साज्षात्‌ तनु है। अ्ग्निपुराण 
के झनुसार साक्षात्‌ हरि ही मंद्रिरूप से अवस्थित है--- 


एक्सेष हरिंः साज्षात्यासादत्वेन. संस्थितः । 
जड्छा स्वस्थ शिवो ज्ञेया स्कन्घे धाता व्यवस्थितः । 
ऊध्यंसागे स्थितों विष्णुरवं तस्य स्थितस्य हि ॥ 
अग्नि० । अ्रध्याय ६१ श्लोक २६-२७ 


मूर्ति 
इसी प्रकार शैव' ओर सौर मंदिर में भी क्रशः शिव तथा सूर्य की मूर्ति 
'बताए गए हैं । 


८. इस विश्वात्मक प्रासाद मे जगती! [ प्लिथ, कुर्सी ] से लेकर 
आमलकी के ऊपर स्थित चक्र, त्रिशूज्ष आदि प्रतीर्कों तक जीवन का उत्तरोत्तर 
विकासक्रम प्रदर्शित होता है। इसकी तीन भूमिकाएँ हैं जिनकी सूचना के लिए. तीन 
आवरण' रहते हैं । सबसे नीचे के आवरण में भगवान्‌ तथा उनके पाश्व॑देवों की 
5. मे किालन नही कब दामन कट मल 

देवस्येव. निवासत्वात्परिवाएैः समायुता । 
बल्युत्सवादिनिः सर्वरुपचारेश्व संयुत्ता ॥ श्लोक ३६ 
आालयार्चा सुपूर्ण यमुत्तमेति. भक्कीर्तिता | 
देवदेवस्प विष्णोस्त उत्तमार्चाक्रमस्य वे ॥ 
श्लोक ३७ | अध्याय १। अन्निसंहिता 
3. मासाद यच्छिवशक्त्यात्मक तच्छक्त्यन्तैः स्याद्‌ वसुधायेस्तु तत्वेः 
शेवी सूर्ति: खलु देवालयास्थेत्यस्माद्‌ ध्येया प्रथम चाशभिषूज्या ॥ 
[ ईशानशिवगुरुपछति, तीसरी जि० » शत्र० १२ श्लोक १६ [ 
« सर्वतनवमयो यस्मात्‌ प्रससादो भास्करी तनुः । 
एवम्रेष रवि: साजक्ञात्‌ प्रासादत्वेन संस्थितः | ा 
जगठी पिणिडका ज्ञेया प्रासादों भास्कर: स्वतः | 
[ वारेन्द्र रिसर्च सोसायटी से प्रकाशित “अ स्टडी आन वास्तुविया 
में हयशीष॑ पांचरात्र के इस्तलेख से पृ० शश्८ पर उद्छत | 


न भक्ति $ १ 


*भोगमूर्तियाँ” अंकित रहती हैं। मध्यम आवरण में 'संहार मू्तियाँ” होती हैं। 
इनमे भगवान्‌ आसुरी ग्रदृत्तियों के प्रतीकों का संहार करते हुए दिखाए जाते हैं। 
सर्वोच्च आवरण में भगवान्‌ की योग मूर्तियों” होती है। इन आवरणों के नीचे 
तथा इधर उधर सिद्ध गन्धव श्रोर अप्सराश्ों की, भक्तों एवं प्रवाहपतित पुरुषों की 
सूर्तियाँ उत्कीर्ण रहती हैं जिससे प्रासाद की विश्वरूपता स्फुट हो जाती है। 

£, इसके अतिरिक्त मदिर ईश्वर का प्रासाद भी है जहाँ वे कूय्स्थ 
रूप से गर्भणह मे निवास करते हैं ओर विशिष्ट अवसर्रों पर सभामंडप में आकर 
अपने दशनों से दशकों को कृतार्थ करते हैं। वहीं से उत्सवों के अवसर पर वे 
यात्राकाय संपन्न करते है। इसलिए उनकी दो अर्चार्यं मानी गई--'्रुवबेर” जो 
कूट्स्थरूप से गर्भगह मे रहती है ओर 'कोतुकबेर” अथवा उत्सवमूर्ति जो प्रत्येक दिन 
पियत समय पर समामंडप में पधारकर भक्तो को कृतकत्यता प्रदान करती है। वही 
उत्सवों पर रथयात्रा अथवा दोलोत्सव आदि में योग देतो है । 

१०, देवालय का निर्माण इन दोनों अर्चाओं तथा उनकी विभिन्न 
उपासनाओं को दृष्टि में रखकर हुआ । गर्मणह जहाँ अधकार ओर प्रकाश के विचित्र 
संमरिश्रण से रहस्यपूर्ण वातावरण का सर्जन झोता है--मगवान्‌ के कूठस्थ रूप का 
अपना आंतर निवासस्थान है। उसके सामने समामंडप में चलारचां के लिए. सभा 
का आयोजन होता है जहाँ देवदासी दृत्य करती है। उसके बाद तोरण होता है। 
उसकी भालर मे बंधा हुआ घटा समय समय पर बजकर भगवान्‌ की विशेष स्थितियों 
का संवाद सुनाता रहता है। इस प्रकार प्रासाद का प्रयोजन ओर अर्थ भगवान्‌ की 
विविध अवस्थाओं तथा रूपों का निकेतन है। यहाँ भगवान्‌ जगदीश्वर है। 
इसलिए वे ईश-सम्राट की तरह रहते हैं । 


उपासना के रूए ओर उनके प्रयोजन 

११, उपासनाओं के द्विविध रूप दिखाई पड़ते हैं--नित्य अच॑ना और 
उत्सवों की अर्चना । पाचरात्रिकों के अनुसार नित्य की अच्चना मे 'पंचकाल! का 
विधान है| ये हैं--( के ) अमिगमन-मन, वाणो ओर कर्म से अवहित होकर 
देवालय मे गमन, (ख ) उपादान-पूजा की सामग्रियों का संचयन, (गा ) इज्या- 
पूजा, (घ ) स्वाध्याय-मंत्र, जप एवं वैष्णव शार्त्रों का अभ्यास ओर ( छः ) भोग- 





4. जयाख्य संहिता । पटल २२ । श्लोक द ८-७४ 


हु 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ६० 


ध्यान । इनमे से इज्या में अनेकविध उपचार्रों का वर्णन प्राप्त होता है--अवलेपन, 
संमार्जन, अंगराग, धूप, दीप, नैवेद्य तथा शंख, कांस्य, घंटा, काइल, खुदा के 
साथ देवदासियों के रृत्यों का विधान है। साधारण विश्लेषण से भी यह ज्ञात होता 


है कि इस इज्या का विधान राजकीय आदर्श पर हुआ था। ये समस्त उपचार 
राजाओं के साथ संवद्ध है। 


१२, प्राचोनकाल में राजाओं के लिये अनेक प्रकार की यात्राओं का 
विधान था। इनका उल्लेख महामारत, कामसूत्र, मानसोल्लास इत्यादि अ्रथो मे 
हुआ हैं। इन विलास यात्राओं की निदा अशोक के धर्मलेखों में मिलती है । 
पाँचरात्रिक ग्रथों मे मी इन यात्राओं का समावेश पूजापद्धतियों में है। श्रनेक 
प्रकार के उत्सव चैत्र पर्व, पविन्रक पर्व, रथयात्रा, दोलोत्सब, जन्मोत्सव, दीपोत्सव 
आदि पर यात्रा एवं उत्सव विधानों की व्यवस्था पाई जाती है। 


१३, इस प्रकार प्रतीत होता है कि सगुण भक्ति सर्वथा देवालयीय 
है ओर देवालय की उपासनापद्धति राजकीय ढर्रे पर विकसित हुई है। 


९ 
आगम : दशन 
१४. कणाद, श्रक्षपाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनि ओर बादरायण 
भारतीय घड्दर्शनो के प्रतिष्ठापक माने जाते है। इन दर्शनों मे से अनेक की प्रतिष्ठा 


इंसा की पूर्ववर्ती शताब्दियों में हो चुकी थी। परंतु इनके प्रतिष्ठापर्कों की निश्चित 
थियो के संबंध मे विद्वानों का वडा मतभेद है। 


. आस्तिक दर्शन वेदी को स्वतः प्रमाण मानते हैं। उनके भी दो भेद किए 
गए हे--श्रूतिमूल तथा प्रतीतिमूल । श्रुतिमूल दर्शन प्रमाणप्राप्त तथ्यों का हेठ॒विद्या 
के सहारे निवंचन एवं विशदीकृरण करते है। 'शाब्द! ही इनके लिये सर्वोपरि 
ममाण हैं। प्रतीतिमूल दशन अनुभूत तथ्यों का वैदिक मत्रों के साथ सामंजस्य 
घाव्त करते है । श्रुतिमूल दर्शनो मे कर्म मीमासा और वेदात आते हैं। प्रतीतिमूल 

“दशनो में न्याय-वेशेषिक तथा साख्ययोग की- गणना है। इनमें से कर्म-दर्शन का 
स्ड्वातानुयायी मीमांसाशास््र तथा ब्रह्मदर्शन का सिद्धात स्वींकार करनेवाला वेदातशात्र 


प्रमुख गति से श्रीत परंपरा से संबद्ध है, न्याय-वैशेषिक और साख्य योग विशेषतः 
आगमिक परंपराओं से संबद प्रतीत होते हैं । ; 


हा 


| 


६१२ भक्ति $ श| 
न्‍्याय-पवैशेषिक : पाशुपत-शेव 


१५, आचारय हरिभद्र सूरि षड़दर्शन समुच्चय मे नैयायिर्कों को शैव तथा 
वेशेषिको को पाशुपत बताते है) । उनके टीकाकार गुणरून ने भी इस कथन का 
समर्थन किया है*। किंतु जान पड़ता है कि हरिभद्र और, गुणरत्व की अन्वितियाँ 
आंत है। साहित्य एवं शिलालेखो के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध वेशेषिक 
विद्वान्‌ व्योमशिवाचार्य शैवसिद्धाती थे।। हरदत्ताचार्य की 'गणकारिका! पर 
'रलप्रभा? टीका के लेखक भासवंज्ञ ही न्यायभूषण” के लेखक है। 'न्यायमाष्य? के 
रचयिता उद्योतकर ने अपने को पाशुपत कहा ही है। अतः यह निश्चित है कि 
पाशुपत न्यायदर्शन से तथा शैवसिद्धांती वेशेषिक दर्शन से संबद्ध थे। इसका संकेत 
शिवपुराण की वायवीय संहिता से भी प्राप्त होता है" | उसमें शिव के अवतार सोम 
शर्मा के चार शिष्यों में से दो अ्रक्षपणाद और कणाद है जो क्रमशः न्याय एवं 
वेशेषिक दर्शनसूत्रों के रचनाकारों से अभिन्न ज्ञात होते है । 


सांख्य ५ भागवत 


१६, जिस प्रकार न्याय वेशेषिको का पाशुपत शेवोी से घनिष्ठ संबंध 
परिज्ञात होता है उसी प्रकार साख्य भी भागवतों के साथ विशेष रीति से सबद्ध है। 
साख्य शास्त्र के प्रवर्वक वपिल भगवान्‌ विष्णु के 'विमवावतार! माने जाते हैं। 
विष्णु तथा भागवत आदि पुराणों मे इनका इस रूप से विशद्‌ वर्णन मिलता है। 
पांचरात्र की सर्वाधिक प्रामाणिक संहिताओं में से “अ्रहिब्वुध्न्य' मे सांख्यतिद्धांत का 
विस्तृत विवेचन है। इसमे पंचशिख के साठ परिच्छेदोवाले 'घष्टितंत्र' का भी उल्लेख 





१. अथ न्यायसतं ब॒मः शेवमित्यपरासिधस्‌। 

' अच्षपादो गुरुस्तेषां तेन ते ल्यक्षपादकाः ॥ 

अथ वैशेषिक ब्रूमः पाछुपतान्यवासकम्‌ । 
पटदर्शान !ससुच्यय । छ० १३-१२ | 


२० वहीं। एछु० ३० 

३. इंडियन हिस्टारिकल क्ार्टरली, जिल्दू १०, ४० १३६४ 
४. डा० सजूसदार : क्लैसिकल एज, ४० ३०० 

2 वायबीय संहिता । अध्याम & । श्लोक ४३-४२ 


(हिंदी गुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका 8२) 


हुआ हैं'। महाभारत के शांतिपव में सांख्य महात्मा नारायय से संबद्ध बताया 
जया है :-- 
श्र हा 


सांख्य विशाल परम पुराणं महाणंव विमलमुद्ारकान्तम्‌ | 
कृत्न॑ च साख्यं भुपते महात्मा नारायणो धारयतेउ5ग्रसेयम्‌ ॥ 
श्लोक ११४। अध्याय ३० 


ँप > ऐ३- पु 
इसी प्रकार विष्णु को सांख्य का पन्चीसरवां तत्व बताया गया हैं-- 


पत्चर्विशतिमों विष्णु: निरतत्त्वतत्त्वसंज्ञितः । 
तत्वसंश्रयणोदेतत्‌. ततत्वमाहुमनीषिणः ॥ 
श्लोक २७ | अध्याय ३०२ | वही 


यस्मत्येमस्जद्‌ व्यक्त तत्तस्मृत्येधितिष्टति । 
चतुरविशविमो व्यक्तो छमूर्तः पद्चविशकः ॥ 
श्लोक रेथ । वही 


योगदर्शन 


१७, योग के प्रवर्तक्क पतजलि का पाशुपतों से घनिष्ठ संबंध है। 
प्रतोधचंद्र वागचो लिखते है कि इडोनेशिया में नकुलीश के चार शिष्य--कुशिक, 
गाग्य, कारूष तथा मैत्रेय के साथ पतजलि पाशुपत पंचदेव के रूप से पूजित होते 
हैं*। योग की परंपरा जो पाशुपत दर्शन मे और उसके वाद नाथपंथियों में प्रवाद्दित 
हुई वह इस अनुश्रुति का समर्थन करती है। किंतु सामान्यतः योग का प्रमाव समस्त 
भारतीय दर्शर्नों पर दिखाई देता है। 


रत. इस प्रकार आगमिक धारा से प्रतीतिमूल दर्शन का घनिष्ठ संबंध 
है और श्रुतिमूल दर्शन का श्रौतस्मात॑ परंपरा से। किंठ ऐसा प्रतीत होता है कि 
वाद मे चलकर वैष्ण॒वागप को धारा में वेदात का प्रवेश हो गया । इसी समय 
वैष्णव सुघुतियों का भी प्रणयन हुआ जिश्वते श्रौतस्मार्त परंपरा में वैष्णव तत्व 
परिण्द्वीत हुआ | इस विषय में सारुचि? का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। 
“मिताक्षग! मे भारचि का मत दिया गया है । “सरस्वती विलास” से यह भी शांत 
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होता है कि भारुचि ने विष्णु घमसूत्र पर अपनी टीका लिखी थी। इस धर्मचूत्र मे 
चतुव्यू ह की पूजा का विधान है। इस प्रकार भारुचि धर्मशाज््ी वैष्णव प्रतीत होते 
हैं। रामानुजाचार्य अपने पूर्ववर्ती विशिष्टाद्देत के छुह आचार्यों मे मारुचि का नाम 
लेते है। प्रायः विद्यान्‌ इन दोनों धमंशात्री तथा विशिष्टाद्ैति भारुचि को अभिन्न 
मानते है। यदि यह सच है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि निगमागमसमन्वय में 
वेष्णव तत्त्व वेष्णव स्व्रतियों के रूप से श्रीतस्मार्त-परंपरा में और वेदांत दर्शन 
विशिष्टाद्देत के रूप से वैष्णवों मे णहीत हो गया था । इस ग्रकार वैष्णवागम दर्शन 
प्रारंभ मे सांख्य से ओर बाद में वेदांत से संबद्ध हो गया । 


भक्ति एवं दशंन 
१६. भक्ति की भाँति ही भक्ति दर्शन में देवालीय तत्त्व मिलते हैं। 
उपास्य के विविध रूपी की कल्पना मंदिर मे प्रतिष्ठित विग्नह के साहश्य पर स्थित 
हुईं। इन मंदिरों के विभिन्न आवरणों मे क्रमशः योग, मोग और वीर मूर्तियों की 
स्थापना होती थी । योगमूर्ति विष्णु का बुद्ध के घर्मकाय, शेवाह्वैतियों के परम शिव 
ओर दार्शनिक के ब्रह्म से बहुत अधिक साम्य है। संभोग मूर्ति की तुलना 'संभोग- 
काय', 'शिवः ओर “ईश्वर! से की जा सकती है जिसमे वह अपनी शक्ति अथवा 
शक्तियों के सहित लीलाविलास करता है। ब्रोद्धों के 'निर्माणकाय', शैवाद्वैतियों के 
“ईंश्वरः और दाशनिकों के अवतार” से वीर” मूर्ति की समता हो सकती है। 
इसमे असुर, देत्य, राक्ल्सों का संहार करता छुआ विग्रह चित्रित होता है। इस प्रकार 
इन देवालयीय मूर्तियों से अक्म, ईश्वर ओर अवतार के दार्शनिक तत्वों से घनिष्ट 
, संबंध प्रतीत होता है। 

२०. मुक्ति की कल्पना में मी आलयार्चा का प्रभाव दिखाई देता है। 
श्रागमो में मुक्ति का अर्थ अपुनरादत्ति', सर्वदा के लिए. 'देवलोक में निवास है। 
चैखानस आगम मे चार प्रकार की मुक्तियों का उल्लेख मिलता है-सालोक्य, सामीप्य 
सारूप्य तथा सायुब्य । ये चारों मुक्तियाँ देवनिवास ओर उसमे भक्त की स्थिति 
5 


सदाराधनेन संसारांस्तरति । भग्नो जीवात्सा परसात्सान नारायण प्रदिशति । 


सोउप्पपुनरादृत्तिक प्रसादयदि । एश्दात्‌ हप्कप्वो भवतसि संलाराशिसृक्तः सो$पि । 
समाराधनविशेषाजतुर्विधपदावाष्तिः, साथोस्न-छासीप्य-सारूपण्द-साउुज्यमिति । 


अआनोदप्राष्तिः सालीक्यम्‌ । प्रसोश्धाहिः घामीप्लय्‌ । सम्मोद्माहि: खारूप्यमस्‌ । 
:... चेकुथड्पाहिः सायुज्यमिति | 


है. ओ] 


३3. 


देशारतागयः । पेज ७० | ६० २१० 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका हे 


के आधार पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित जान पड़ती है। भक्त की देवलोक की प्राप्ति 
को 'सालोक्य!, उस लोक में मी देवता के समीप पहुँच जाने को 'सामीप्य”, उपास्य के 
रूप को प्राप्त कर लेने को 'सारूप्यः तथा उस आराध्य की प्रभविष्णुता के पाने को 
साथुज्य” कहा गया है। इस 'सायुज्य' मे भी भक्त को सृष्टि के सर्जन आदि 
भगवदीय ऐश्वर्यों की संप्रात्ति नहीं होती' । इससे विदित होता है कि इहलौ किक 


4. सालोक्यमेकस्सिन्‌ लोके अवस्थानम्‌ । सामीप्यं समीपे अवस्थाचम्‌ । सारूप्यं 
तुल्यरूपप्राप्तिः। साप्टिज॑गत्सष्टयादिवज तुल्यप्रभावत्वस् । एकत्व॑ चतुभुंजादि- 
मूत्येधिशता पुरुषेण सहेक्यम्‌ । मुक्ताफल-केवल्यदीपिका । पृ० ८८ 

भागवत के इरे अध्याय के १३वें श्लोक सें पाँच प्रकार की भुक्तियों का 
उल्लेख है। उसके 'साष्टि! नासक मोक्ष की व्याख्या से श्रीधर स्वामी लिखते हैं 
“समानेश्वर्यम्र! तथा 'एकत्व” को 'सायुज्य” बताते हैं। श्री रूप ओर जीव गोस्वामी 
के अलुसार राधारमण गोस्वामी अपनी ढीपिन्याख्या दीपिका टीका में कहते हें 
'मत्सेवन॑ विच्ान गृहणन्ति इत्युकल्था यत्र सेवा तत्सालोक्यादिचतुष्टयं 
सस्सेवार्थमेव गृहूणन्ति, न तु स्वसुखेश्वयोत्कर्षार्थम , एकत्वन्तु भगवत्सायुज्य- 
अद्यसायुज्यलक्षणं द्विविधमपि न गृहणन्ति, सदा सत्सेवाविनाभूत्वादितिब्यज्यते! । 
श्रीमद्वीरराववाचार्यक्तत भागवतचन्द्रचन्द्रिका मे सुक्तियों की तारतमिकता पर भी 
विचार किया गया है--ननु 'विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌” इति सुक्तों फलतार॒तम्यं 
प्रतिषिद्धं, सेव एते सर्च सायुज्य एवान्तर्भृता:, तत्र सायुज्यं नाम समान- 
शुणयोगः, गुणाट्टकाविर्भावरूप: युज्बते इति युग्धर्स:, धर्मों हि धर्मिणा युज्यते 
सतानः जग यस्थय स सथुक, सथुजों भाव: सायुज्यं साधम्य' तथा च॒ गीत 
भगवता सस साधर्म्थमागता! इति अन्न सालोक्यादिचतु' 


यादिचतुष्टयस्यापि अद्यसायुज्यान्त- 
अतत्वज्ञापनाय सालोक्यादीनां भेदेनोपपादनं साधस्यें सति हि सालोक्यादिक 
सव सम्पन्नमेवेति, सालोक्यादेः खाथुज्यान्तक्ूततत्व॑ युक्त, देवतान्तरत्राप्तों हि 
सालोक्यादिभेदाबाछिः, अद्मग्राप्ती तु सायुज्यन्तभूंत्वेनेव सालोक्यादिय्राप्तिरिति 
विशेषः । यदा सगवद्याप्तावपि श्रीविष्णुल्लोकादियु द्वारकादिष्विव तथाविधभेदो5- 
स्तीति तदपेक्षिणां आप्य सेद्योतनाय पृथड निर्देश: यदाहुः--- न्‍ 


लोकेणु विष्णोर्निवसन्ति केचित्‌ समीपरूच्छुन्ति च केचिदन्ये । 


अन्ये तु रूप॑ सद्श भजन्ते साउुज्यमन्ये सतु सोक्ष उच्तः ॥ 
डति तस्मान्मुक्तो फलतारतम्यशक्ञा न कार््रा के 


जास लाराचसे नंच टीफापओं दे साथ दंदाचन से अफाशित पुृ० ६४६--७४७ 


मर 
न 
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देवालय की स्थितियों के समान भक्त को देवलोक में भी अनुवर्तन करता पड़ता है। 
देवालय मे स्थित विग्नह जगदीश्वर है। 'अभिगमन! के द्वारा भक्त देवनिवास, मंदिर 
में पहुँचता है। अधिकारी होने पर अंतराल” तक ओर कमी कभी 'गर्मणहः के 
अंदर तक जाकर भगवान्‌ का सामीप्य लाभ करता है। जगन्नियंता के अनुग्रह से उसे 
उपास्य का बाह्यरूप उपलब्ध होता है जिसका साक्षात्‌ दर्शन वह देवविग्रह में करता 
रहता है। अंत मे वह उन कतिपय आंतर गुणों को भी प्राप्त कर धन्य होता है 
जिनका गायन वह निरंतर स्व॒तियों में करता आया है। देवालय की तरह ही देवलोक 
में भी भक्त ओर भगवान्‌ विल्ग ही रहते हैं। भक्त मगवान्‌ की स्व॒ति करता हुआ 
“चरमानद! को प्राप्त होता है। सायुज्य' की इस परमोच्च स्थिति मे भी वह ईश्वर से 
एक सा हो जाता है; एक ही नहीं । इस प्रकार उपास्य के रूप और मुक्ति के भेद 
आदि देवालयीय भावना से मावित सिद्ध होते हैं। ' 


इस प्रकार भागवत के आरासंगिक श्लोक की व्याख्या प्रायः सभी 
टीकाकारों ने आगमसिक परंपरा की चतुर्विध भ्रुक्तियों को दृष्टिपयथ में रखकर 
की है। उन्होने भागवत की 'एकत्व” सुक्ति को 'साथुज्य” के साथ अन्वित 
किया है ओर 'सा्टि! को मुक्ति का एक नया भेद साव लिया है। केवल 
बोपदेव ने 'एकत्व” को शब्दशः 'सायुज्य” नहीं कहा है। पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि भागवत का एकत्व” वास्तव मे आगमिक सायुज्य” से भिन्न ओर 
केवलाह्षैतियों के ब्रह्म-जीवेक्यवाद, अभेदवाद से अभिन्न है। निगम-आगम- 
समन्वय की परंपरा इस ग्रतीति का पोषण करती है । सुक्तियों के क्रममेद ओर 
स्तरमेद का उल्लेख चेखाऩ्नसागम से, बहुत स्पष्ट तथा भागवतर्च॑द्रचंद्विका से 
पूव॑पक्ष के रूप से उपन्यस्त है |... .., 


4. सायुज्यमुक्ति की कल्पना जयाख्य में अधिक शोढ़ दिखाई देती है। जिस प्रकार 
सरिता के सागर मे [ ४।१२१ ] ओर ईंधन के अग्नि मे [ ४।३२३ | पड जाने 
पर कोई सेद लच्य नहीं होता, उसी प्रकार साथुज्य मक्कि मे भक्त ओर भगवान 
का सेद दृष्टिगोचर वहीं होता । संश्लेष के कारण दोनों एक से अतीत होते हैं, 
यथार्थतः वे कुछ भिन्न उस अवस्था से भी रहते हैं। इसी को जयाख्य सें 
निम्न ढंग से व्यक्त किया गया है+-+ ' 

यत्सम्यग्जह्यवेदर्त॑ सवाग्या चेव भिन्नता॥ *. रलोक २१ 
इंपद्‌ ब्रत्मसमाषत्तिस्तदुमित तु ते स्छतप् । श्लोक <२।४० ३२ 


ब् 


हिंदी रुजुण काव्य की सांस्क्ृतिक भूसिका हद 


२१, जिस प्रकार कममीमांसाशास्त्र वैदिक कर्मकार्डों की व्याख्या और 
[अप ० ९ तत्वोँ 
व्यवस्था के लिए प्रवृत्त हुआ उसी प्रकार यह देवालयीय दर्शन, भक्ति के विभिन्न तः 
के उपबृहरण तथा स्पष्टीकरण में विनियुक्त प्रतीत होता है। अतः दर्शन का स्वतंत्र 
विवेचन इस प्रबंध में नहीं किया गया । 


भक्ति के विभाग 


२२, शास्त्रों मे वेष्णवभक्ति का विभाजन त्रिविध रूप से किया गया है- 
पहला विभिन्न खोतों के आधार पर, दूसरा उपास्य देवों के आधार पर और तीसरा 
प्रदत्तियों के आधार पर। वेदांतदेशिक के पांचरात्ररक्षा अंथ में उद्धृत कालोत्तर 
के अनुसार वैदिक, तांत्रिक, श्रोत ओर मिश्र-ये चार प्रकार की उपासनाएँ हैं! । 
इसी प्रकार इद्धहारीत स्व्रति मे श्रोत, स्मार्त तथा आगम इन त्रिविध उपासना 
पद्धतियों की चर्चा है | कहीं कहीं देवता के भेद से भी भक्ति के संप्रदायो का विभाग 
किया गया है। विष्णुपुराण में यज्षपुरुष, वासुदेव और विष्णु की उपासना क्रमशः 
याश्षिक, सात्वत तथा वेदातियों से सबद्ध की गई है? | इसी प्रकार पंचवीर, चत॒व्यू ह 
एवं वैकुंटनारायण की पूजा के आधार पर यथाक्रम वैखानस, पांचरात्रिक तथा 
काश्मीरागमवादियो का भेद बताया गया हैं| पांचरात्ररक्षा में इसी आधार पर 
आगम, मंत्र, तंत्र ओर तंत्रांतर के भेद भी मिलते हैं"। 


पोष्देबछूनत सक्ति का विभाजन 


२३. बोपदेव ने श्रीमद्धागवत के इतस्ततः बिखरे हुए भक्ति के विभिन्न 
भेदों को मुक्ताफल मे बड़े सुन्दर और व्यवस्थित ढंग से संग्रथित -किया है। उनके 
मतानुसार भक्ति का विभाजन इस प्रकार है ;--.- 





१, पाचशात्र० ! पु० ६४ 

8, अच्दाय ८ | रुझोक ७२ 

६. दिप्यु७ £। अंश ६७ | प्रण्यान रज्योक १५ । 
४. पंचररात्र« | ए० १४-१६ 

है, गद्दी । ए० २९ 
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विहित ॥ 
हेता अधिहिता 
| । | 
ह कामजा दंघजा भयजा स्नेहजा 
| 
मिश्रा शुद्धा 
| [ सब आश्रमों में विहित | - 


[ | 
कर्म॑मिश्रा कर्मज्ञान मिश्रा ज्ञनमिश्रा 


[ शहस्थों के लिये |] [| वानप्रस्थों कं लिये | | भिक्तु, परमहंर्सो के लिये | 


उत्तमा सध्यसा अधमसमा 





| | 
तामसी राजसी सात्विकी 








हम नम निलन पल कम मे पक सकी । अकसर मल जम लीक 
| | | ५ | | 
हिंसार्था दंमार्था मात्सयार्था कर्मज्या . विष्णुप्रीत्यर्था. विधिसिद्धथर्था 
| 
ला यशो्ड्था ऐश्वर्यार्था 


वेदोक्त मर्यादाओं का पालन करते हुए. भगवान्‌ मे मनोनिवेश ही विहिता भक्ति का 
स्वरूप है। इससे भिन्न पद्धति पर किया जाने वाला मनोनिवेश अविहिता भक्ति के 
भीतर आ्राता है। विहिता भक्ति के पुनः दो विभाग किए. गए, हैं--मिश्रा तथा 
शुद्धा। मिश्रा भक्ति के भी कर्ममिश्रा, कर्मज्ञानमिश्रा एवं जानमिश्रा-्ये तीन 
भेद हैं। इनमे से कर्ममिश्रा के नवभेद गरहस्थों के लिए, श्ञानकर्ममिश्रा के तीन भेद्‌ 
वानप्रस्थों के लिए. विहिंत है। विहिंता भक्ति के ये प्रकार 'सगुणा” भक्ति के नाम से 
अमिह्वित हुए, हैं । पर चतुर्थाश्रमी भिन्लुओं के लिए' कही गई भेद्रहित, शानमिश्रा॥ 


हिंब स० खाँ० भू० ५ ( ११००-६२ ) 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ध्द 


विहिता भक्ति 'निर्गुणाः बवाई गईं है | विहिता शुद्धा भी एक प्रकार का मनोनिवेश 
है। इसको निष्काम ओर अविच्छित्र होना जरूरी माना गया। शुद्धाभक्ति का 
कोई भी अधिकारी हो सकता है, सिर्फ उसके अंतःकरण को रजोगुण और तमोगुण से 
विरहित, तथा विशुद्ध सत्व से उद्देलित होना आवश्यक है जिससे भगवान्‌ के प्रति 
अनुरागोंदय होने पर उसमें विना प्रयल के ही शुद्धा भक्ति 'आविभूत हो सके। 
अविहिता भक्ति के कामजा, भयजा, दे घजा ओर स्नेहजा नामक चार भेदों के यथाक्रम 
चार अधिकारी बताए गए हैं-गोपियों, कंस, चेद्रादिक ठप तथा वृष्णिवंशी संबंधी" । 


वल्लमाचाय के अनुसार भक्ति के विभाग 


२४, प्राणियों के अनुसरणा्थ बताए गए श्रीवल्लमाचार्य के तीन मार्गों 
में पुष्टि मार्ग ही भक्ति मार्ग है। पुष्टिका मतलब भगवान के अनुग्रह से है? । यह 
पुष्टि भक्ति भी चार प्रकार की बताई गई है---प्रवाह पुष्टि , मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि 
और शुद्ध पुष्टि इनमें से पहले प्रकार की मक्ति-पद्धति में वे लोग आते हैं जो संसार : 
के प्रवाह में पतित होते हुए. मी भगवत्कृपा से ऐसे आचरण करते हैं जिनसे उन्हें 
भगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी पद्धति के लॉग विषयतृष्णा से पराडमुख 
होकर इद्रियों को अपने वश में रखते हुए भगवान्‌ की लीला के श्रवण, कीर्तन आदि 
द्वारा अपना मन भगवान्‌ मे केंद्रित करते हैं। तीसरी पद्धति मे पहले से पुष्टिप्राप्त 
वे लोग आते हैं जो ओर अधिक पुष्टि | ईश्वरानुग्रह ] पाकर भक्ति के अनुकूल 
शानारजन की क्षमता संपादित करते हैँ। चौथे प्रकार के शुद्ध पुष्टि प्राप्त लोग केवल 
भगवस्यंम में डे रहते हैं। उनका बुद्धि प्रयत्ष प्रक्षीण और भजनकीर्तन एक मात्र 
व्यसन हो जाता है | 





१. सुक्ताफल । छू० ८र३े-& | 


बे ०» श्र 
२. अन्रेवं स्वरूपनिश्वायनेन यावन्‍्तः परुष्टिश्रयुक्ता मार्गा भक्तिरूपास्ते पुश्टिमा्गें उन्त- 
भंबन्ति, ये लोकिकाः सर्गंपरम्परां न विच्छुन्दन्ति न से प्रवाहे>न्तर्भवन्ति, थे वेद- 
8 है हि 
नियम नातिवतंन्ते ते मर्यादामन्तर्भवन्ति । 
प० रामचंद्र शुक्ल : सूरदास, पू० १०२ 
० पोचण तदनुगहः? | भाग० २।१०४ 


४. पं० रामचंद्र शुक्र : सरदास, ए० १०६--१ ०७ 


के भक्ति : १ 
ओर रूप गोस्वामी के भक्तिभेद्‌ 


२५. श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के साधन, भाव और प्रेम नाम के तीन 
भेद दिए, है! | पर जीव गोस्वामी अंतिम दो भेदों को साच्यक्रोटि में रखते है । 
साधनरूपा भक्ति के पुनः दो भेद किए. गये हैं-वैधी तथा रागानुगराः। वैधी ही 
बोपदेव की विहिता भक्ति एवं वल्लम का मर्यादा मार्ग है। ब्रजवासियों में अमि- 
व्यक्त रूप से विराजती हुईं रागात्मिका का अनुसरण करने के कारण दूसरी साधनरूपा 
भक्ति कही जाती हैं* | रूप गोस्वामी ने इसके भी दो भेद किए हैं--कामानुगा तथा 
संबंधानुगा* । रागानुगा के ये भेद वास्तव से बोपदेव की कामजा ओर स्नेहजा नामक 
अविहिता भक्ति के भेदों से अभिन्न हैं" । रूप गोस्वामी ने पुष्टिसार्ग का संबंध इसी 
रागमानुगा साधन भक्ति से जोड़ा है । 


२६. साध्यरूपा भक्ति के अंतर्गत आनेवाली भाव भक्ति ओर प्रेम भक्ति 
में मात्राकृत वैषम्य है। भाव से रूप गोस्वामी का तात्पर्य उन चित्तव्त्तियों से है जो 
विभाव जनित और शरीरेन्द्रिय विकारों की विधायिका होती हैं!। यह भाव 
'शुद्धसत्वविशेषात्मा' तथा प्रेम रूपी सूर्य की किरण के समान बताया गया है जो 
भक्त में उपास्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर उसके चित्त को स्निग्ध बना देता है”। 
इसकी उत्पत्ति प्रायः वैधी या रागानुगा साधनाओं से होती है। पर विरल रूप में 
उपास्य अथवा उसके भक्त के प्रसाद से भी भावोदय बताया गया है”। यह भाव 
आस्वादनीय रति रूप होता है।* 





, हरिभक्ति० पूर्व विभाग । लहरी २। श्लोक १ 

, वही, दुर्गम० । छू० २३ 

हरिभक्ति०, पूर्व विभाग । लहरी २ । श्लोक ३ 
, वही । लहरी २ । श्लोक ६० 

, वही । लहरी २ । श्लोक ६०-६१ 

वही । लहरी २ । श्लोक ७२ 

, हरिभक्ति०, दुर्गंस० । छ० ६० 

, हरिभक्ति० दक्षिण विभाग। लहरी ३ । लोक &० 
, बही । लददरी ७ | श्लोक १०७-१०८ 

4०. वहीं, पूर्व ० । लहरी हे । श्लोक १ 

११. वही । लहरी ३ । श्लोक ४-२ 

4२, वही । लहरी ३ । श्लोक रे 
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०० 


२७, उपर्युक्त भाव ही साब्द्रात्मस्वरूप होने पर 'प्रेमा! में परिणत हो. 
जाता हैं'। इसके मी दो भेद होते हैं--भावोत्य तथा अतिग्रसादोत्यँ | भावोत्य 
प्रेमा भक्तियों में वेधी भक्ति माहात्य ज्ञान युक्त होती है और रागानुगा प्रायः 'किवल' 
अर्थात्‌ माधुर्यमात्र ज्ञान युक्त होती है? । जीव गोस्वामी प्राय” की टीका करते हैं 
“्ेध्यशयुक्तत्वेडपि न केवल स्थादित्यर्थ”5 | तात्पर्य यह कि रागानुग़ा या पुष्टिमार्ग की 
साधना भक्ति जो भाव दशा से होते हुए प्रेमा तक पहुँचती है उसमे भी विधिविधान 
का लगाव रहने के कारण उसे शुद्ध 'केवल” नहीं कहा जा सकता । 'केवला” प्रेमा 
भक्ति जो शुद्ध 'माधुयशान युक्त! रहती है दूंह भगवान्‌ के अतिग्रसाद” से लब्ध होतीं 
है। संगदान का सुयोग ही भगवान्‌ के अतिप्रसाद” का परिचायक है” । 


भक्तिभेद्‌ : विश्लेषण 


र८्य, वोपदेव की भक्ति के विवेचन में आगमिक परंपरा का बहुत प्रमाव 
प्रतीत होता है। रहस्थों के लिए कर्ममिश्रा के नबो भेद और कमंश्ञान मिश्रा के- 
तीनो भेद प्राचीन आगमिक परंपरा के विकास हैं। अ्त्रि संहिता में त्रिविध तथा 
वेखानसागम मे चतुर्विध उफासनाओं का उल्लेख है। थयोगार्थी योगमार्ग से योगमूर्ति 
की, भोगार्थी मोगमाग से भोगमूर्ति की, वीर्यार्थी बीरसार्ग से वीर मूर्ति की और. 
शत्रुजयार्थी राजा आमभिचारिक मार्ग से आभिचारिक मूर्ति की आराधना करता है | 
इन भेदों में सात्विकी योगमार्ग, राजती मोगमार्ग ओर तामसी भक्तियाँ वीर एवं 
आमभिचारिक मार्गों मे समाहित हैँ वानप्रस्थों के लिए. कर्मश्ञान मिश्रा के तीनो भेद 
आगमों की यतिविद्दित उपासना पर शआआध्वत हैं। ज्ञानमिश्रा ब्रह्म की अ्रमूर्तोंपासनी 
निर्युणा भक्ति है जो वेष्ण्वागम की देवालय परंपरा के एकांतियोँ की भक्ति से 
मिलती है। शुद्धा भागवत की आत्यंतिक भक्ति है। वल्लम मे औतस्मार्त और 
आयगमिक परंपरा का समन्वय दिखाई देता है। मर्यादा पुष्टि मे स्मार्त तत्व है जब कि 
पुष्ठ पुष्टि ओर शुद्ध पृष्टि आगमिक है। रूप गोस्वामी की साधन भक्ति में थोड़ा सा 
स्मार्त तत्व है अन्यथा वह पूर्ण रीति से आगमिक है। प्रेमाभक्ति के उस अंश में; 


7 





१. हरिभक्ति०, पूर्व ० । लहरी ४ । श्लोक ९ 
२. चहो, लहरी ४ । श्लोक ह 

चही, लहरी ४ । श्लोक & 

चही, दुर्गम० | पू० ११७ 

वही, पूर्व ० । लद्दरी ४। श्त्तोक ४ 


प्रप्एँ 


व्र्ध्ट 


कर भक्ति : १ 


चज्र-सहज-यान का प्रभाव परिलक्षित होता है जितका विकास सहजिया वैष्णव तथा , 
'आलोच्ययुग के रसवादी भक्तो मे दिखाई पड़ता है। 


भक्ति के त्रिविध रूप 


२६. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पराभक्ति! 
के त्रिविध रूप से पहले ही आलोच्य युग तक प्रचलित थे। मर्यादावादी भक्ति में ' 
वर्णाश्रम धर्म आदि वेदोक्त मर्यादाएँ पहले से ही स्वीकृत चली आ रही थीं। 
विवेच्यकाल में इसकी अभिव्यक्ति प्रमुखरूप से तुलसी में दिखाई पड़ती है। रागानुगा 
साधना या पुष्टि मार्गी भक्ति में लौकिक-बेद्क-सर्यादाएँ उपेक्षित थीं। पर मक्ति- 
साधना-संबंधी आचार अवश्य अनुष्ठेय माने जाते थे। पुष्टिमार्गी भक्तो की रचनाओं 
में इस ढंग की विज्वति मिलती है। शुद्ध प्रेमाभक्ति के अतर्गत उपास्य के 'अतिप्रसाद! 
में उपासक सारे विधिनिषेधों के ऊपर उठकर छुके रहते थे। समीक्ष्यकाल के रसवादी 
भक्तों की कृतियाँ इसको प्रमाणित करती है। 


अक्ति का स्वरूप : तुलसीदास 


३०. तुलसी साहित्य में भक्ति के विविध रूपो ओर स्तरों का वर्णन है। 
इनमे दो प्रमुख है। कवि के ही अनुकरण पर इन्हे 'भेदभक्ति' ओर 'अमेद भक्ति? 
कहा जा सकता है। इनमे उन्हे भेद मक्ति विशेष प्रिय है! | 


तुलसी को भेद्‌ भक्ति ४-- 


३१. भेद भक्ति वह भक्ति है जिसमे भक्त शरीर के त्याग के पश्चात्‌ भी 
भगवान्‌ के लोक में दास के रूप से निवास करता है। किंठ अभेद भक्ति से मोक्ष की 
अवस्था मे दास [ भक्त ] का 'नाश” हो जाता है---जीव ब्रह्म मे लीन हो जाता है। 
तुलसी की भेद भक्ति का नाम भागवत में आत्यतिक भक्ति! है जिसमे भक्त सालोक्य, 
साधटि, सामोप्य, सारूप्य और एकत्व भक्तियों को भी इसीलिए स्वीकार करता कि 





4. ताते उमा मोच्छु दद्धि पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
मानस लंका० । दो० ११२ ॥। पं० ८ 

तातें मुनि हरि लीन न भएुऊ । अथमह्ि भेद भगति बर लएऊ ॥ 
मानस अरण्य ० । दो० & । पं० २ 


५ 


हिंदी उगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १०२ 


उनमें मगवान्‌ की सेवा का अवसर नहीं रहता! । कुछ व्याख्याकारों का मत है कि 
यहाँ केवल एकत्व मुक्ति का निषेध है क्योंकि अमेद हों जाने पर सेवा का अवसर नहीं 
जाता, अन्य स्थितियों में तों भक्त मगवान्‌ के लोक में सेवाप्रायण रहते ही है। 
अमेद का यह तिरस्कार ही भेद मक्ति का आधार है। यह भेद भक्ति ही बोपदेव की 
शुद्धा मक्ति है। वलसी के अनुसार इसमे निर्देतुता', निश्चलता?, अविरलता" 
ओर अनन्यता आवश्यक है। तुलसी की निहंतुकता इतनी दृढ़ है कि वे कहते हैं-- 


परों नरक फल्न चारि सिस्र सीचु डाकिनी खाउ । 
तुज़्सी राम सनेह को जो फत्न सो जरि ज्ञाउ ॥ 
दोहा ० ६२ 
ठुलसी की अनन्यता का अन्यतम प्रतीक चातक है । वे स्वयं राम घनश्याम के 
लिए. चातक वन गए.*--वह चातक जो मरते दस तक अपने अनन्य प्रेम के संरक्षण 





4. शअ्र्देतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥ श्लोक १२ 
सालोक्य-सष्टि-सामीष्य-सारूप्येकत्वमप्युत | 
दोयमान॑ न गहुन्ति बिना सत्सेवत॑ जना ॥ श्लोक १३ 
ले एवं सक्तियोगार्य आत्यन्तिक उदाह्मतः ॥ 
श्लोक १४ भागवत । स्क० ३ । अध्याय २६ 
२. रीकत राम सनेह निसोतें | को जग संद मस्तिन मति मोतें । 
मानस वाल० । दो० र८ | पँ० १९. 


हि 


नेम प्रेस संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति के रेखा ॥ 


वही । दो० ७६ । प॑० ४ 
तुलनीय-. 
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्छूता। 
भगवद्गीता अध्याय ६। श्लोक १६ 
आबेरल भगति बिसुद्ध तव श्रति पुराण जो गाव । 
जेंहि खोजत जोगीस मुनि प्रश्न असाद कोड पाव ॥ 


दो० ८४ क | मानस उत्तर० 
९. दोहावली | दो० २७८ से दो० ३१२ तक 


<. वही | टठो० २७७ 


१०३ भक्ति ; १ 


के लिए ग्राणों का भी परित्याग कर देता हैं।। सर्प*, मृग,3 कमल, मीन" 


मयूराशखा बूटी* के रूपकी से तुलसी ने श्रपनी 'ऐकांतिक” भक्तिभावना 
व्यक्त की है। 


तुलसी की पअभेदभक्ति 


२२. तुलसी ने ज्ञान ओर वैराग्य से पुष्ट भक्ति का भी विवेचन किया हैं? | 
यह बोपदेव की ज्ञान मिश्रा भक्ति है। इस ज्ञानमिश्रा निर्गुणा भक्ति का अधिकार 
मिन्नुओं अथवा परमहंसों को ही है जिनके लिए. विधि और निषेध की मर्यादाएँ नहीं 
होती । यह अ्भेद भक्ति तुलसी की प्रातिनिधिक भक्ति नहीं है। उन्होंने अनेक अवसरों 
पर भेद भक्ति का समर्थन कर अमभेद भक्ति के प्रति अपनी अरुचि व्यंजित की है। 
शरभंग जैसे तपस्वी मुनि तथा दशरथ जैसे प्रतापी पिता एवं सम्राट भेद भक्ति से 
अनुरक्त चित्रित हुए. है। भुशुडि स्पष्टतः गरुड़ से कहते है--- 

ताते मास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़इ बिहंगबर ॥ 

मानस उत्तर ० | दो० ७६ | पं० ३ 


भेद भक्ति पर अनुराग सामाजिक मर्यादाओ के प्रति मान्यता की भावना से उद्भूत है 
क्योकि इस भक्ति में उनकी प्रतिष्ठाएँ सुरक्षित है। इसके विपरीत अभेद भक्ति में 
मर्यादाओ का तिरस्कार है। निशनियों को तुलसी ने इसीलिए, जमकर फटकारा है 


साधनरूपा भक्ति : तुलसीदास 


३३, भक्ति साधनों के अंतर्गत विप्रचरणो मे अति प्रीति! एवं श्रुति रीति! से 
(नज कर्म” के अनुष्ठान के साथ तुलसीदास जी ने “'नवधा भक्ति! की चर्चा की 





१, वही | दो० ३०२ 

२. वही । दो० ३१३, ३२१२ 

३. वहीं। दो० ३१४ 

४. वही। दो० ३१६ 

९, चही । दो० ३१७, ११८, ३२० 

२. वही | दो० ३१४६ 

७. मानस बाल० | दो० ४० | पं० हे तुलनीय भाग०। स्क० $ श्र०२। श्लोक १४२ 
<. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर, ए० खं० ११७ से ११६४ तक 
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है? | इस स्थान पर 'अवनादिकनव भक्ति! का उल्लेख उन्होंने भागवत" के सर्वमान्य 
श्राधार के अनुसार किया है। पर अन्यत्र उन्होंने जिस त्वधा भगति! का विवरण 
दिया है वह अध्यात्म रामायण की प्रेमलक्षणा भक्ति से प्रायः मिलता है। शबरी से 
राम कह रहे हैं-- 


लबधा सगति कहड़ें तोहि पाहों | सावधान सुनु॒ घरु मन साहीं ॥ 
प्रथम भगति संदन्‍्ह कर खंगा | दूसरि रति सम कथा ग्रसंगा ॥ 


गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान | 
चौथि भ्रगति सम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा | पंचम अजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छुठ दूम सील विरति बहुकरमा। निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥ 
सातव सम मोहिसय जग देखा | मोतें “अधिक संत करि लेखा ॥ 
आठव . जधालाभ संतोषा | सपनेहु नहिं. देखइ परदोषा ॥ 
नवस सरल सब सों छुलहीना। सन भरोस हिय हरष न दीना॥ 
लव महुँ एकड जिन्हें होई।नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनी मोरें। सकल प्रकार भगति हृढ़ वोरें॥ 

मानस अरण्य | दो० ३५ | पं० ७ से दो० २६ | पं० ७ तक 
३४, अ्रध्यात्म रामायण में इसी प्रसण का विवरण यहाँ तुलनीय है-- 


तस्मादूभासिति संक्षेपाह्येडह॑ भक्ति - साधनम्‌ | 
सर्ता संगतिरेबात्र साधन प्रथमं स्मृतम्‌ ॥ 
द्वितीय मत्कथालापस्तृतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ | 
व्याख्यातृत्व॑ महचसां चतुथ साधन भवेत्‌ ॥ 
आचार्योपासनं॑ भद्रे [मद्वुद्धबाब्मायया सदा। 
पंचस॑ पुण्यशीज्त्व॑ यमादि - नियसमादि च॥ 





3. प्रथप्तहिं विश्र चरन अति प्रीति । निज निज कर्म निरत खुति रीति ॥ 
यहि कर फल थुनि विषय विरागा | तब सम चरन उपज अलुरागा ॥ 
अ्रवनादिक नव भक्ति इदृढाहीं। सम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
सानस अर० । दो० १६ । पं० ६- 

* अ्रवर्ण कोर्तन विप्णो: स्मरणं पादसेवनस । 
अर्चन वंदन दास्यं॑ सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 


नस जय 


भागवद ७४२२ 


१०५ 


निष्ठा मत्पूजने नित्य पष्ठ साधनमीरितम्‌ । 
सम मंत्रोपासकत्व॑ साझा. सप्तममुच्यते ॥ 
सद्भक्तेष्वघधिका पूजा सर्वेभृतेषु सल्मतिः | 
वबाह्माथेंबु विरागित्व॑ शमसाद्सिहित॑ तथा ॥ 
अप्टम॑ नव तसत्वविचारो मस सामितरि। 
एवं नवविधा अ्क्ति: साधन यस्य कस्य वा॥ 
झ्लियो वा पुरुषस्यापि तवियेग्योनिगतस्थ॒ वा। 
भक्ति: संजायते प्रेमलज्षणा. शुभलक्षणो ॥ 
| अध्यात्म० अरण्य० । सर्ग० १० । एलोक २२-२८ ] 


नवघा भक्ति के दोनों विवरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि तुलसीदास ने अध्यात्म 
के चत॒र्थ लक्षण-भगवद्‌ वचनो का व्याख्यातृत्व तथा सपम लक्षण-साग मंत्रोपासना 
को जोड़कर अपनी पॉँचवीं भक्ति साधना का रूप गठित किया है और रिक्त स्थान 
की पूर्ति के लिए. अपनी ओर से आठवों लक्षण यथालाभ संतोष आदि को जोड़ 


22... 


दिया है। वस्तुतः अध्यात्म रामायण की नवधा के बीज भागवत में उपलब्ध 
होते है! | 


३५. रूप गोस्वामी ने भागवत की नवधा भक्ति के एकागिक तथा अनेकाशिक 


३. 


श्रद्धाम्रतकथायां, मे शश्वय्दनुकीर्तनम्‌ । 

परिनिष्ठा च पूजायाँ स्तुतिभिः स्तवनं मस ॥ 

आदरः परिचर्यायां सर्वाज्ञिरभिवन्दनम्‌ । 

मद्धक्तपूजाभ्यधिका सब भूतेषु सन्‍्मततिः ॥ 

मदर्थष्वद्धाचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 

मय्यपंणं च समनसः सर्वकामविवर्जनम्त्‌ । 

मद्थेंडर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 

इष्टं दत्त हुत॑ ज॑ सदथ यदूबद॑ तपः ॥ 

ण्‌वं धपैम॑ नुष्याणासुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 

मयि संजायते भक्किः को3न्योडरथोंडस्यावशिष्यते ॥ 
भागवत ११ । १६ । श्लोक २०-२४ 
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नामक दो भेद प्रदर्शित किए हैं) । इस ढंग के भेद पर भी तुलसी की आस्था प्रतीत 
होती है। अध्यात्म रामायण के अनुगुण भक्ति की स्थापना करते हुए. राम की 
उक्ति है-- 
नव महूँ एकउ जिन्हे कोई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोहइ अतिसय प्रिय सासिनि मोरे | सकल प्रकार भगति दृढ तोर ॥ 
मानस अरण्य० | दो० श६ | प० ७ 


३६, इसी से तुलसी के वाल्मीकि ने जानकी लक्ष्मण सहित राम के निवास- 
स्थान योग्य लंबी तालिका में उपर्युक्त दोनों दंग की सांघनरूपा भक्तियों से संपन्न 
व्यक्तियों के अंतःकरणों का सन्निवेश किया है | 


तुलसी की भावरूपा भक्ति 


३७, श्री मधुसूदन सरस्वती के अनुसार मन सहज कठोर होता है। पर 
रागादि विपयो के संनिधान में वह द्रवित होने लगता है ओर द्ुत अवस्था में विषय 
का ही आकार ग्रहण कर लेता है। वस्तुतः द्रवीभूत चित्त में विनिन्चित्त वस्तु का 
यह स्वकीय आकार ही भाव है?। अतएव साधनरूपा भक्ति से प्राप्त होनेवाली 
भावभक्ति का तात्पयं हुआ--भजनीय के अनुरूप आकार अहण करनेवाली मक्त की 
एक विशेष मनोजवृति । इस मनोइत्ति के दो भेद किए जा सकते है--निरहंकारा एवं 

साहकाराई | निरहकारा शमग्रधाना मनोबृत्ति अमेदभाव की भक्ति है। इसमे भक्त 


१, सा भक्तिरेकसुख्याज्ञश्रितानेकाड्रिकाथवा । 
स्ववासनानुसारेण निछ्ठावः सिद्धिकद्भवेत्‌ ॥ 


हरिभक्कि०, एूवं । लहरी २। श्लोक €८-४ ६& 

« मानस अयो० । दोहा १२८ । प० ३ से लेकर दोहा १३१ तक 
दुते चित्ते विनिक्तिप्तः स्वाकारो यस्तु वस्तुना। 
संस्कार-वासना-भाव-भावनाशव्दसागसो ॥ भगवद्धक्ति रसायन ३ । श्लोक र 
४. श्री रूपगोस्वासी ने केवल शांत” के विषय में लिखा है-- 

नास्ति यत्र सुर्ख न दुःख न द्वेपो न च मत्सरः ॥! 

समः सर्चंपु भूत्तेधु स शान्तः अथितो रसः । 

सर्व थवमहझ्काररद्वितत्व॑ श्रजन्ति चेत्‌ ॥ 


0 ० 


श्लोक २६ 


श्लोक ३०)पश्चिम० १ । हरिभक्ति० 
इससे ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट अवस्था में भक्त की रामरूपा भगव- 
न्निष्टा बुद्धि, जिसे रूप गोस्वामी शांता रति के बिना दुर्घट मानते हैं, सर्वयेन 


383 | भक्ति $ १ 


ओर भगवान्‌ के बीच किसी विशेष संबंध की स्थापना अनावश्यक है। फिर भी यदि 
किसी सबंध की स्थिति अनिवार्य हो तो इसमे अद्त भाव की कल्पना की जा सकती 
है। साहंकारा मनोजृत्ति में दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर माधुय में किसी न किसी भाव 
का होना आवश्यक है। ये संपूर्ण भाव दवल्वमूल है। इन संबंधों में से, रामानुज 
ओर उनके अनुयायी कहे जानेवाले रामानंद के तथा मध्वाचाय के संप्रदायों में ईश्वर 
ओर जीव का सेव्य-सेवक-भाव संबंध ही स्वीकृत है। इनके अतिरिक्त स्मारतंघारा में 
दास्य भाव की ही महिमा गाई गई है। बृद्धहाशीत स्मृति में परस्वरूप ईश्वर को 
स्वामी ओर जीव को दास बताया गया है! । इसी लिये दास्य भाव को परम धर्म, 
परम हित एवं परम तप बताने के साथ कहा गया है कि इस भाव से ही मुक्ति हो' 
सकती है अन्यथा नरक निश्चित ही है। ब्रह्मादिक देवता तथा वशिष्ठादि महर्षि परम 
दास्य की आकाज्षा से ही विष्णु का पूजन करते हैं'। जो नराधम नारायण के दास 
नहीं होते वे जीते. जी चाडाल होगे इसमे कोई सदेह नहीं है? | इस लिये जिस शरीर 
में जीवों को परमात्मा का दास्य भाव नहीं प्राप्त होता वही नरक ओर सर्व ढुःखों का 
फल कहा जाता है। विष्णु का दास्य भाव ही जीवन का परम सुख एवं फल हैं*। 


३८, इनमें से स्मार्त परंपरा के अनुकूल ही तुलसीदासजी का दास्य भाव पर 
विशेष आग्रह है ओर इस आग्रह के ही व्याज से इन्होने अन्य भावों का प्रत्याख्यान 


किया है। भुशुंडि से वे कहलाते है-- 





अहंकार शून्य हो सकती है। यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से निरहंकारा मनोद्ृत्ति 
असंभव है, मनोबृत्ति सदेव अहंकारपूर्विका होगी तथापि शांत भक्त ओर दास्य 
भाव आदि के भक्तों से तुलना करने पर यह स्पष्ट परिज्ञात होगा कि शांत में 
अहंकार अतिक्षीण एवं दास आदि में वह अत्यधिक उद्गम होता है। चूँकि 
अणुसात्र भेद भी महदू-अध्यवसायकर माना जाता है अतः उपयुक्त प्रकृष्ट 
अंतर को दृष्टि में रखकर मनोबृत्ति के साहंकारा ओर निरहंकारा सेद 
किए गए हें। 

चूद्ध दरीत० । अध्याय १ । श्लोक १६-१७ 

वही । अध्याय मे । श्लोक ११२ 

वही । अध्याय $ । श्लोक २० 

वही । अध्याय हे । श्लोक ११० 
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सेबक-सेव्य-भाव बिठु, भव ने तरिआ उरगारि। 
भ्रजहु राम-पद्‌-पंकन, अस सिद्धांत विचारि।॥ 
दो० ११६ क। मानस उत्तर० 


ए 
इनुमान्‌ के प्रति स्वयं राम ने अनन्य भक्त उसी को बताया है जो दृढ़तापूर्वक दास्य 
आव की भक्ति करता है-- 


सो अनत्य जाके असि, सति न टर्‌इ हलुमंत । 

में सेवक सचराचर, रूप स्वासि भगवंत्त ॥ 
दो० ३। मानस किष्कि० 
राम की स्तुति के प्रसंग मे परम भक्त सुतीक्षण अपनी उत्कट अमिलाधा का उद्घावटन 

करते हुए, कहते हैं--- 
अस अभिसान जाइ जनि भोरे | सैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 

पृं० २१| दो० ११। सानस अरणय० 
खुलसी के उपास्य राम को दास्य भाव की भक्ति अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब 
अरद्ाज ने उनसे 'निजपद सरसिज' में 'सहज स्नेह” का वरदान देने की ग्राथना की तो 
वे 'भाव भगति? जनित आनंद से अ्रघा गए. | इसी दास्य भाव की चरम भक्ति के 
कारण हनुमान वड़भागी हुए ओर कृपानिधान राम की सेवा का सर्वाधिक सौभाग्य 
उन्हीं को प्रात्त हुआ | अतएव मुशुंडि ने “सत्र सुख खानि भगति मनि! के खोजियों के 


लिए. जिस 'भाव सहित” खोजने की शर्त रखी है वह भाव दास्य भाव ही 
“हो सकता है | 


२६. तुलसी के वाल्मीकि ने राम के रहने योग्व भक्तों के मन मंदिर का 
विवरण देते हुए नारद भक्तिसूत्र" की ग्यारह आसक्तियों--भाव दशाओं में' से सात 
का उल्लेख किया है--- 
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मानस अयो० दो० १०७। पं० ८ से वहीं 
मानस लंका | दो० ११। पं० ७ - 
मानस उत्तर० | दो० १२० । पं० १९ 
थ ए्माद्ात्यासक्ति-ख्पासक्ति-पुजासक्ति-स्मरणासक्ति-दास्यासक्ति-सख्यासक्ति-कान्ता- 
_ ह वास्पल्यासक्त्यात्मनिवेदनासक्ति-तन्मयासक्ति-परमविरहासक्तिरूपा एकथाप्येका- 
दृशधा भवति | नारदु० । सं० मर 


ही । दो० १०८। प॑ १ तक 


2० 2० 2० 


न 


१०६ भक्ति ; ९ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समराना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
पं० ४: 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्‍्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे ॥ 
ु पं० ५। दो० १२८। मानस अयो० 
यह नवधा साधना में उक्त श्रवण” की विकसित भावमयी अवस्था ही नारद कौ 
गुणमहात्यासक्ति है। 


जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु। 
मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हिय तासु ॥ 
दो० ११८ | वही 
यह नवधा भक्ति के स्मरण” को विकासप्राप्त भावमयी दशा ही नारद की 
स्परणायक्ति! है। 


कर नित करहिं राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
पँ० ४ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिनन्‍्हके मन माद्दी॥ 
प० ५| दो० १२६ । वही 
यह 'अर्चन” का ही प्रवृद्ध भावमय रूप 'पूजासक्ति' है। 
जाति पाँति धन घरम बढ़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
हे । पं० हक 
सब तजि तुम्ह॒द्दि रहइ उर लाई। तेहि के हृदय बसहु रघुराई॥ 
पं० ६। दो० १३१। वही 
यह 'आत्मनिवेदन” की साधना ही आसक्ति? मे व्यक्त हुई है। 
सरगु नरकु अपवर्ग समाना। जहे तहँ देख धरें घन्ठ बाना ॥ 
पं० ७| वही 
यह शुद्ध तन्मयासक्ति! का दृष्टात है। इसी प्रकार विशुद्ध रूपासक्ति का 
उदाहरण भी है-- 


लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहदहि दरस जलघर अभिलाखे ॥ 
निदरहिं सरित सिधु सर भारी । रूप बिंदु जल दोहि खुखारी॥ 
तिनन्‍्हकें हृदय सदन सुखदायक | बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 

पं ६-८। दो? १२८॥। वही: 


(हिंदी सगुझ काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३३० 


इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उपयुक्त तन्‍्मयता ओर रूप की 
अआसक्तियों तुलसी के मतानुसार दास्य भाव से भावित होनी चाहिए. । 


कर्म वचन सत्र दाइर चेरशा। रास करहु तेद्दि के उद डेरा ॥ 
पं० ८ दो० १३१) वही 
यह 'दास्‍््य भाव” की परिपुष्ट अवस्था ही 'दास्यसक्ति' कही जाती है जिसका महत्व 
तुलसीदास जी सर्वोपरि मानते हैं । इसके अतिरिक्त-- 


सकल भारय सेवहिं सन्सानी! 
पं० ८।| दो* १२६। वही 
ओर 


स्वामि सखा पितु सातु शुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात | 

सन्न संदिर तिन्हर्क बसहु, सीय सहित दोउ श्रात ॥ 
दो० १३०। वही 
कहकर तुलसीदास जी ने श्रधिक से अधिक 'सख्यासक्ति! तक की गुंजायश स्वीकृत की 
है। नारद भक्तिसूत्र की 'वात्सल्य', 'कांत' तथा 'परमविरह” की आसक्तियों का 
समाव उनकी भक्ति में असंभव है। फिर भी गवेषका ने उन्हे बाहर बाहर मर्यादावादी 
तथा भीतर भीतर माधुय माधुय भाव का उपासक समझने-समझाने की चेश की है। 


रे ८2 /ज 


उनके प्रमाण इस तथ्य की निश्चित रीति से सिद्ध नहीं कर पाते) | 
४०, सामान्य रीति से भक्ति सूत्रों में भगवान्‌ को दैन्यप्रिय बताया गया है। 
पर उपयुक्त दास्यभाव के परिपोष के लिये उपास्य का महतोमहीयान्‌ और उपासक का 
अणोरणीयान्‌ होना ओर भी अधिक आ्रावश्यक है। इसलिये तुलसीदास के राम में 
ऐश्वर्य की परा सीमा दिखाई देती है ओर तुलसी में दौनता की पराकाष्ठा | तुलसीदास 
अपने आराध्य से प्रायना करते हैं--- 
सोसम दीन न दीर्नंद्दित तुम्द समान रघुबीर। 
अल बिचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भ्वभीर ॥ 
दो० १७९॥| मानस उत्तर० 
मानस के प्रारंभ में वे अपने दैन्य का विवरण देते हुए, कहते हैं--- 
जे जनसे कलिकाल कराला | करतव बायस बेष मरात्ता ॥ 
पं० १ 
न 
3. दषच्य अध्याय ७ । अनुच्छेद €६ से ६६४ तक 


१११ भक्ति; १ 


तिन्‍्ह महं प्रथम लीक जग मोरी | धोंग घरम ध्वज धंधक धोरी ॥ 
प्‌ं० ४ 

जों अपने सब अवशुन कहरूँ। बाढइ कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
पं० ५ | दोहा० १२ 
यही नहीं प्रत्युत मानस के सभी मक्त पात्र स्थान स्थान पर भगवान्‌ के प्रति अपनी 
दीनता का विवरण देते हैं। कवितावली ओर विनयपत्रिका आदि में भी तुलसी अपनी 
दैन्यानुभूति का संश्लिष्ट प्रतीक चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि तुलसी की यह दीनता लोकसामान्य नहीं है बल्कि भक्ति भाव की 

एक विशिष्ट भूमिका है। इसका स्पष्टीकरण उन्होने चातक चोंतीसी में किया है-- 


तीनि लोक तिहुँ काल जस चातक ही के साथ | 
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ॥ 
दोहा ० २डन 
केवल यहीं नहीं अपितु 'मानस रूपक के अन्तिम अंश में भी उन्होंने अपने दैन्य के 
स्वरूप को स्पष्ट रीति से उन्‍्मीलित कर दिया है--- 
आारति बिनय दीनता मोरी। लघुता लज्षित सुबारि न खोरी ॥ 
पं० १| दोहा ४३॥ मानस बाल ० 
अतः तुलसी के दैन्यपरक पद्यों से उनकी जीवनी का सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने की चेश 
मैं विशेष सतकता अपेक्षित है । 


तलसीदास की प्रेमा भक्ति 
७४१, भाव ही सांद्र होकर प्रेमा की पदवी प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करना 
ही भक्ति का चरम उद्देश्य माना गया है। इसी को रूप गोस्वामी ने रसरूप कहा है! । 
और 'मानस रूपक! में इसको अवर्णनीय बताया है-- 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ 
3 वही प० ६। दोहा २६ 


मानस में वसिष्ठ के मताचुसार प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना आभ्यंतर मल की सफाई 


१... रासमचरित जे सुनत अघाही । रस बविसेष जाना तिन्द नाही ॥ 
पृष्ठ $। दोहा <३। मानस उत्तर० 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ११२ 


कथमपिं संभव नहीं) | ठलसी ने अविरल ग्रेम भक्ति! के ज्वलंत दृष्टांत के रूप मे 
सुतीक्षण का चित्रण किया है-- 
मिर्भर प्रेस सगन मुनि ग्यात्ती | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिस अरु बिद्सि पंथ नहिं सूफा । को में चले कहाँ नहिं बूका ॥ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक झेत्य करइ सन लाई ॥ 
अविरल प्रेम भ्रगति मुनि पाई। प्रश्मु देखें तर ओट लुकाई ॥ 
पृ० १०-१३| दो० १०| मानस अरण्य० 
रूप गोस्वामी की भाँति तुलसीदास भी प्रेमा भक्ति की दुर्लभता ओर विरलता स्वीकार 
करते जान पड़ते हैं। भक्ति की यह भूमिका शनकादि महर्षियों के भी आकषेण का विषय 
है । इसीलिये वे श्री राम से श्रपनी अ्नपायिनी भक्ति देने की यांचा करते है।। 
४२. ठुलसीदास ने भक्ति की पूर्वोक्त त्रिविध अवस्थाओं का 'बड़ा ही मनोर्म 
तथा समन्वित वर्णन निम्नलिखित दोहे मे किया है-- 


बीज रास शगुन गन नयन जल अंकुर पुलकालि। 
सुकृती सुतन सुखेत बर बिलसत तुलसी सालि॥॥ 
दोहावली ४६८ 
चपात्य राम 


४३, विद्वानों की प्रारंभ से ही यह धारणा रही है कि उत्तर भारत में रामावत 
संप्रदाय का उद्धव श्रोंर विकास बहुत बाद में हुआ | सर रामकृष्णु भंडारकरः तथा 
फरकुंदर इस संप्रद्राय के आविर्भाव का समय खीस्टीय सन्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी के 
पूवे तथा प्रतिष्ठा का समय रामानंदी काल या चोदहवीं शताब्दी मानते हैं। 
डा० बड्थवाल इसकी प्रतिष्ठा का श्रेय राघवानद को देते है” | इसी प्रसंग मे यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि अनेक विद्वान्‌ रामानंद से ही उत्तरापथ में राम की निर्गुण 
एवं सगरुण दोनों परंपराओं का प्रादुर्भाव मानते हैं। 


3. प्रेस भगति जल बिनु रघुराई । अभि अंतर मल कवहूँ न जाई ॥ 


वही । दोहा ४४६। पं० $ 
« मानस उत्तरकाँढ । दोहा ३४ 


चेष्णविज्म शेकिज्म दटथ्क 

ज्म शविज्म एंढ अदर माइनर रिज्ञीजस सेक्ट्स आफ इंडिया पू० &६ : 
ऐन आउट लाइन आफ रिलीजस लिट्रेचर आफ इंडिया, प० ३२४ * 
रामानंद की हिंदी रचनाएँ, पृ० ४१ 
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११३ भक्ति $ १ 


४४, किंतु ये मत निर््नात नहीं प्रतीत होते । पहले इस बात की चर्चा आ 
चुकी है कि रामानंद के कई सी वर्ष पूर्व राम के देवालय उत्तरापथ में विद्यमान थे 
ओर वे इष्ट के रूप से पूजित होते थे!। अतः राम की सगुण परंपरा राघवानंद के 
भी पहले उत्तर भारत में वर्तमान थी। यदि विष्णु सहस्ननाम पर शाकरभाष्य को 
आद्य शंकराचाय द्वारा रचित माना जाय तो ईसा की आठवीं शताब्दी में राम के 
दो रूप स्वीकृत मालूम पड़ते हैं। परब्रह्म रूप तथा दाशरथी रूप। इन दोनों की 
अभिन्नता भी उन्हे स्वीकृत है | राम की परत्रह्मरूपता के समर्थन में उन्होने पद्मपुराण 
का प्रमाण भी उपस्थित किया है? । 


४७. राम की निगुंण परंपरा भी उत्तरापथ में बहुत प्राचीन है। विलक्षणता 

८ हु । ९८. ४ 
यह है कि यह परंपरा शैव, नाथ पंथी, ओर निगुनियों के साथ सबद्ध है। तंत्रालोकरें 
में 'राम! शब्द 'शिव! के लिए. आया है। जयरथ ओर उनके द्वारा उद्धृत आगम 





१. द्रष्टव्य अध्याय २। अजुच्छेद ८८ 


२. नित्यानन्देडस्सिन्‌ रसन्‍ते इतिरामः--स्वेच्छुया वुर्बहन्‌ वा दाशरथी रामः। 
श्री शंकराचार्य विरचित--न_ प्रकरण | ग्रंथ संग्रह, ए० ४४५९ 


र्मन्‍्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि | इति रामपदेनेतत्परबह्मामिधीयते । 
ः इति पद्मउुराणे । चही 
४. तंत्रालोक के प्रथम पटल की झश्वीं कारिका के “रामस्थ” पद की व्याख्या सें 
असिनव गुप्त कहते है--अल्तब्योमरूप एकदेशः त॑ गच्छुति जानाति यथः सः 
तदेकतानतया तन्निष्ठ इति यावत्‌---अतएवोक्त रामस्थ इति। रमते तत्तज्जडाजडात्मना 
विश्ववैचित्यात्मना क्रीडति इति रामः परमात्मा ठत्न तिष्ठति तद्॒पतया परिस्फुरति” 
“2० १३१। तथा पृ० १३३ दे-- 


हि 4 


४. तहदुक्त श्री त्रिशिरों भेरवे-- 
गच्छुंस्तिष्ठन्‌ू स्वपन्‌ जात्रदुन्मिषत्रिमिपंस्तथा । 
धावनं प्लवर्न चेच आयासः शक्तिवेदनम्‌ ॥ 
बुद्धिभेदाः तथा भावाः संज्ञाः कर्माण्यनेकशः । 
एतच्चतुर्दशविर्ध॑ राम॑ ठु॒ परिकीर्तितस्‌ ॥ 
व्यापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना । 
तंत्नालोक । ए० १३५६ 


| 


हु० स० सा० सुू०प ( ११००-६२ ) 
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ववाक्यों में परमशिव रूप में राम की कल्पना है। यह धारणा" गोरखवानी तथा मानिक 
ब्वदेर गान तक ली जाती है। मावनोपनिषद्‌3 के मंगलाचरण में “रामचंद्र पद्‌' 
कौ कल्पना शिव विंदु युक्त श्रीचक्र से करते हुए उसकी वंदना है। शैवशाक्तागम के 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'शारदा तिलक का मंगलाचरण भी राम की स्त॒ति से प्रारंभ होता है। 
अतः यह निश्चित है कि उत्तर भारतीय शिव-शक्ति-संबद्ध परंपरा मे प्राचीनकाल से 
ही राम की निर्गुण रूप में उत्तर भारत में मान्यता थी। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 
रामानद जो निर्गुण-सगुण-उपासना के सेतु माने गए हैं वे अनेक अंथो में वैष्णव 
दीक्षा के पूर्व 'शैव गोसाई” बताए गए । रामान॑ंद के गुरु राघवानंद वैष्णव होने के 
साथ ही एक पहुँचे हुए योगी भी माने जाते हैं । 

४६, इस प्रकार राम की दो परंपराएँ राधवानंद के पूर्व ही उत्तराषथ में 
प्रचलित दिखाई पडती हैं| आलोच्य युग मे भी ये परंपराएँ वर्तमान थीं । नि्गुण 
परंपरा कबीर श्रादि मे और सगुण परंपरा तुलसी इत्यादि में प्रतिफलित हुई है। 
तुलसी यावजीवन राम के चरणों मे अनुराग की श्रमिलाषा करते है--यदि वे राम 
जगदीश्वर हो तत्र तो कहना ही क्या ओर यदि वे महीश्वर हाँ तब भी उनका अनुराग 
प्रात करना तुलसी अपने लिए, बहुत बड़े सोभाग्य की वस्तु मानते है । 


जो जगदीस तो अति सो जो सहीस तौ साग | 
तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥ 
दोहावली ६१ 
राम के प्रति निष्काम एवं एकतान सेव्य भाव की अनुरक्ति ही उनका चरम इृष्ट था। 
संप्रति, इन्हीं राम के स्वरूप आर स्वभाव का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा | 


४७, तुलसीदास ने अपने उपास्य राम के जगदीश” रूप को अनेक तरह 
से उपध्थापित किया | उन्होंने मानस के आदि, मध्य ओर अवसान मे सर्वत्र उनकी 


4. गोरखबानी, पू० १२७, १४८, १६४, २४४ आदि । 
२. ग्रियर्सन द्वारा संपादित मानिक चंदेर गान में श्रनेकन्न उल्लेख । 
३. स्वाविद्यापदुतत्कार्य श्रीचक्रोपरिभासुरम्‌ | विंदुरूपाशिवाकारं रामचन्द्रपद॑ भजे ॥ 


तांत्रिक टेक्सट्स, संपा« आर्थर एचलव, जिल्द ११, कोल ऐंड अदर उपनिषद्स 
४. रामानंद की हिंदी रचनाएँ : भूमिका 
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भगवद्गपता का प्रतिपादन करते हुए) साक्षात्‌ पखह्म बताया है* | पखह्न की भाँति 
वुलसी ने राम को निगुश सगुण उमय रूप बताया है? | किंतु राम के निर्मुण रूप की 
अपेक्षा भक्तिभावना की दृष्टि से उन्हे सगुण विम्रह ही अधिक उपयोगी जान पड़ा | 
इसी से उन्होंने राम के समुण स्वरूप के प्रति ही अपना विशेष आग्रह व्यक्त किया 
है। कुंभन ऋषि का कथन है-- 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता | अनुभव गम्य भ्रजहिं जेहि संता । 
अस तब रूप बखानडं जान । फिरि फिरि ब्रह्म सगुन रति मान्ं ॥ 
[ पं० १२-१३ | दो० १३ । मानस श्रर० ] 


इंद्र भी यही कहते है-- 
कोड ब्रह्म निगुन ध्याव | अव्यक्त जेहि श्रति गाव॥ 
मोहि भाव कोसल रूप | श्री राम सगुन॒ सरूप ॥ 
पं० १३-१४ | दो० ११३। मानस लंका० 
स्वयं वेदो से वे राप्त की प्रार्थना कराते हैं-- 
जे ब्रह्म अज अहतसनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
पं० २१-२२ | दो० १३। मानस उत्त० 
४८, सगुण ब्रह्म के विराट रूप से भी ठलसी ने राम को अमिन्न दिखाया है। 
सर्वप्रथम माता कोसल्या को ही इस विराट विभूति का दर्शन कर चमल्कृत होना 
पड़ा5 | जनकपुर की यज्ञशाला मे तत्त्वदर्शियों को भी प्रभु विरा्मय दिखाई पढ़े' 
थे" | कागरश्ुुशुडि भी विराट पुरुष राम के उदर मे बहुत दिनो तक भठकते रह गए | 
मंदोदरी ने रावण से इन्हीं राम का वर्णन करते हुए. कहा है--- 





4, मानस, उत्तर० । दोहा ६१ । पंक्ति दे 

२. वही बाल ० । मंगल श्लोक ६ 

३. वही, अरण्य० । दोहा ११ । पं० ११; वही । दो० ३२। पं० ३; चही। लंका० 
दोहा ११९। पंक्ति ३; वही। उत्तरकांड दोहा $३। पं० १; वही। दोहा 
३४ । पंक्लि ३। 

७. चही, बाल० । दो० २०३ से दो० २०३ ॥। पं० ४ तक 


वही । दो० २४२ । पं० १. 
<, वही, उत्तर० । दौ० ८० । पं० हे से दो० ८र तक 


रा 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका -११८ 


विस्व छू५ श्घुबंस सनि, करहु बचन विस्वासु | 
लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ 
१४ | मानस लंका० 


पद्‌ पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अंग अँग विश्वामा ॥ प० १ 
भ्रकुटि बिलास भयंकर काला | घयन द्वाकर कच घनसाला ॥ प० २ 
जासु ध्लान अस्विनी कुमाश | निसिअ्ररु दिवस निसेप अपारा || प० रे 
अ्रवन दिसा दस बेद बखानी | सारुत स्वास निगस निज बानी ॥ प० ४ , 
अधर लोभ जम दूसन कराता | साथा हास बाहु द्िगपाला।॥ प० ४५ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उत्तपति पालन अलय ससीहा ॥ प० ६ 
रोम राजि अप्टादस भारा। अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ प० ७ 
उद्‌र उद्धि अधगो जातना। जगमय प्रश्नु की बहुत कल्पना ॥ प० ८ 


अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान | 
ससुज॒ बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 
१५ | मानस लंका? 

४९, विराट पुरुष राम का यह वर्णन अध्यात्मी रामायण के वर्णन की 
अपेक्षा भागवत" के वर्णनों से विशेष अनुप्राणित है। 

५०, तुलसीदास ने अपने उपास्य राम का विष्णु से तादात्म्य स्थापित करते 
हुए. कहीं कहीं उनकी चत॒भुज मूर्ति का द्ग्द्शन कराया है? | वास्तव में विष्णु का यह 
स्वरूप परतत्व से अभिन्न है। यह केवल सृष्टि का पालन करनेवाली शक्ति का प्रतीक 
मात्र नहीं है। वेखानसादि आगर्भा के 'महाविष्णु” से इसका एकास्म माना जा सकता 
है। फिर भी पालन करने वाली शक्ति के कार्यों का आरोप उनपर अनेक बार 
हुआ है । इसीसे तुलसी ने राम को विष्णु के अवतारों से भी अन्वित किया है यथा-- 


मोन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुरास बपु घरी॥ पं० ७: 
जब जब नाथ सुरनन्‍्ह दुखु पोयो। नाना तनु घरि तुम्हई नसायो ॥ 


पं० ८। दोहा ११० । मानस लंका० 





१. अ्रध्यात्म० अरण्य०। सर्ग ६ श्लोक ३६-४६ 


२० भागवत०। स्कन्ध २। अध्याय १॥ श्लोक २९-३७, वही । स्कन्ध ८। प्रध्याय 
२० । श्लोक २३-२६ 


है. मानस, वाल० | दो० १६२ | पं० ३-४, वही, अर्ण्य ० दोहा० ३२ | प॑ १-२ 


हे भक्ति $ १ 


इस ग्रकार तुलध्षी के राम में परब्रह्म, विराट पुरुष, लोकपालक विष्णु तथा उनके 
अवतारों का एक साथ समावेश है । 


3१. तुलसी के उपास्थ 'महीश' रूप में दशरथनंदन थे | कालिदास के समय 
में वे विष के अवतार मात्र थे। विष्णु-सद्तनाम-माष्य और पद्मपुराण के उल्लेखों 
के समय वे परब्रह्म से अभिन्न हो गए थे । यही परपरा शठकोपाचार्य की सहल्लगीति, 
सलयसिह के शि्ञालेख, देवपाल के ताम्रशासन आदि में उपलब्ध होती है । इसमे 
राम केवल अवतार नहीं अपितु अवतारी रूप परिज्ञात होते है। अध्यात्म रामायण 
सें इस अवतारी रूप का विशद्‌ चित्रण मिलता है । इसीसे निर्णुण पथी कबीरदास 
को 'तिहुलोक! में प्रसिद्ध (दशरथ सुत? के स्थान पर राम नाम का अन्य मरम! 
बताना पड़ा । इसके ठीक' विपरीत दाशरथी राम की भगवद्गूपता का प्रतिपादन 
उुलसी को अत्यंत सकता, जागरूकता और तत्परता के साथ करना पड़ा । 


५२. भगवान्‌ शब्द का विशेष अर्थ है। विष्णु पुराण में समग्र ऐशश्वय, 
धर्म, यश, संपत्ति, शान और वैराग्य इन छुद पदार्थों को भण बताया गया है! | 
इन घट पदार्थों की जिसमें परिपूर्ण समष्टि हो उसे भगवान्‌ कहते हैं । तुलसी के राम 
ज्ञान विराग सकल गुना के अयन है*। वे “धरम धुरीन'ड और "श्रुति सेतु 
पालक?४ हैं। उनके ऐशश्वय, यश और सपत्ति की महिमा अ्रपरंपार है। सुशुंडि 
गरुड़ से कहते हैं-- 


तुम्दहिं आदि खग मसक प्रजंता।| नभ॒ उड़ाहि नहिं पावहिं अंता॥ 
| पं०५ 


4. ऐश्वर्यस्प समग्रस्य वीयेस्थ यशसः अश्रियः | 
ज्ञानवेराग्योश्रेव. षण्णां 'भग  इतीरिया ॥ 
विष्सु० । अंश ६ । श्रध्याय० € | श्लोक ७४ 


ज्ञानशक्तिबलेश्व यैचीयतेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छुब्दवाच्यानि बिना हेयेगुणादिभिः ॥ 
वही, अंश ६ । अध्याय० € । श्लोक ७६ 


२. सानस, बाल० | दोहा २०६ । पं० ८ 
३. चहीं, श्रयो० । दोहा ९३ । प॑ं० ९ 
*»& वबही। दोहा १२६ । पँं० & 


हिंदी सगुण काव्य की. सांस्कृतिक भूमिका श्श्द 
तिसि रघुपति सहिमा अवयाहा। तात कबहुँ कोउ पांव कि थाह्या ॥ 
प्‌०६ 
राम्रु काम सत कोटि सुभग तनु । दुगों कोटि अमित अरि सर्दून | 
प० ७ 
सक्र कोटिं सत सरिस बिल्लासा | नभ सत कोटि अमित शवकासा ॥ 
पं०च्द 
मरुत कोटि सत॑ विपुल बल, रबि सत कोटि प्रकाल। 
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकत्न भव त्रांस ॥ 
क्‍ दो० ६१ क 
काल कोटि सत सरिस झति, दुम्तर ढुगे दुरंत । 
घूमकेतु सत कोटि सत, दुराधरष भगवंत ॥ 


दो० ६श्ख 

प्रभु अगाध सत कोटि पतातल्ला | समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
पं० £ 

तीरथ अम्रित कोटि सम पावन | नाम अखिल अघपूण नसावन ॥ 
पं० २ 

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा | सिंघु कोटि सत सम गंभीरा॥ 
प० हे 

कामघेनु सत॒ कोटि समाना | सकल कामदायक भगवाना ॥ 
पं० डा 

सारद कोटि अमित चतुराई | विधि सत कोटि बरनि नहिं जाई ॥ 
विष्यु॒ को कप 
प्सु कोटि समर पालन कतो। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ 
दो हो 

धनद्‌ कोटि सत सम धनवाना | साया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
पं० ७ 

भार धरत सत कोटि झअहदीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
पं० ८+ 


मानस उत्तर» 
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वास्तव में तुलसी के राम पर विचार करते समय उनकी इस भगवदूरूपता का बराबर 
ध्यान रखना आवश्यक है अन्यथा तुलसी के राम का विचार समीचीन॑ नहीं कहा जा 
सकता | वह श्रविचारित रमणीय हो सकता है परंतु सुविचारितसुस्थ कमी न होगा । 
इसलिए रामचरित में लोकमंगल आदि की मर्यादाओं का मूल मर्यादापुरुषोत्तम के 
अपने स्वरूप में ही निहित प्रतीत होता है, किसी भावना-विशेष से आहाय या आरोपित 
नहीं ज्ञात होता | ह 

५३, प्रायः यह कहा जाता है कि तुलसी के राम मे शील, शक्ति ओर सौदर्य 
की पराकाष्ठा है। कुछ विद्वान इस स्थापना पर शंका करते हैं ओर कहे है कि उनमें 
केवल सोदय की परा सीमा दिखाई देती है, शील ओर शक्ति की व्यंजना त्रुटिपूर्ण है। 
किंतु ये दोनो दृष्टियाँ परपरा की दृष्टि से ठुल्सी की प्रकृति और सिद्धात के अनुरूप 
नहीं ज्ञात होतीं | तुलती ने अपने मगवान को छुट्दो तत्वों से अलकृत किया है। 


माघुय : शीत 

५४, शातस््रवादी ओर रसवादी मक्तो के उपास्य से ठुलसीदास के राम की 
ठुलना करने पर उनका शील सुस्पष्ट हो जाता है। यह बात दूसरी है कि शील के 
प्रतिमान, मर्यादा की सीमारेखाएँ समयानुसार कुछ बदलती रहें और ठुलसी के 
राम में कुछ सामंतकालीन छाया श्रनजान में ही आ गईं हो | इसमें संदेह नहीं कि 
तुलसी के राम अपने युग मे शील के सर्वोत्कृष्ट आदर्श थे । 

धूप, राम का सौंदर्य शाख्रवादी ओर रसवादी कवियों के उपास्य की तुलना में 
न्यून है। माधुर्य में छुके ओर रस में पगे इन मक्तो ने जो रूपमाधुरी अपनी रचनाओं 
में बिखेरी है वह अन्यत्र दुर्लम है। बाल ओर किशोर कृष्ण के हृदयहारी चित्र, तथा 
युवक कृष्ण की मधुर लीलाएँ एवं स्वामिनी राधा की मनोरम कॉकियोाँ दूसरे 
साहित्यों मे विरल है| यदि तुलसी के राम शील के निधान हैं तो उनके कृष्ण रूप 
के भांडार । 

५६, यह अंतर न काव्यगत है ओर न व्यक्तिगत रुचि पर आश्रित । मर्यादा- 
मार्गीय तुलसीदास के मर्यादापुरुषोत्तम दूसरे प्रकार चित्रित हो ही नहीं सकते। 
पुष्टिमार्ग और रसमार्ग के सूर तथा हरिवंश लीलापुरुषोत्तम तथा आह्दिनी शक्ति को 
दूसरी तरह कैसे चित्रित करते १ 
देवतामंडल 

५७, तुलसी वाड.मय में उपनिबद्ध देवतामं्डल का श्रध्ययन सांस्कृतिक दृष्टि से 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । इसमे श्रौतस्मार्त एवं आगमिक धाराद्ों का समन्वय बढ़ा 


हैः 
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स्पष्ट है | उस समय स्पा परपरा में [क] पंचदेव [ख] गौरी-गणेश [ग] नवग्रह और 
[ध] लोकपाली की पूजा प्रतिष्ठित थी । वेष्णवागर्मो के विभिन्न संप्रदार्यों मे विष्णु के 
मित्र भिन्न रूपो ओर विभिन्न परिवार चत॒ब्यूह, पंचवीर श्रोर चत॒रमृर्ति की प्रतिष्ठा 
थी । ये सब संप्रदाय घुल मिल कर किस प्रकार राम और कऋृष्ण की दो धाराओं में 
विभक्त हो गए थे इसका संकेत पहले किया जा चुका है। इस समन्वय में विष्णु के 
दशावतार की परंपरा बाद तक बरावर चलती रही । रामपरपरा मे रामपरिवार का 
देवतामंडल बना | इसमे भी राम पंचायतन की कल्पना हुईं | यह रामावत देवतामंडल 
स्मार्तदेवतामडल के साथ बड़ी अच्छी तरह से समन्वित हुआ है। स्मार्त पंचदेवो- 
पासना मे वेष्णव भक्त विष्णु को मध्य में रखकर चारो तरफ क्रमशः शंकर, गणेश, 
सूर्य ओर देवी की प्रतिष्ठा करते है। विनयपत्रिका के प्रारंध में ही इन चारो -गणैश, 
सूर्य; शंकर और देवी की पंदनाएँ है। इसके पश्चात्‌ विष्एु की वंदना के स्थान पर 
राम पंचायतन का समावेश है--मारतनदन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न और सीताराम 
की वदनाएँ हैं। इस प्रकार तुलसी ने स्मार्त' पंचदेवोपासना के अंतर्वृत्त में राम 


पंचदेवोपसना की अभिनव रमणीय सृष्टि की है | 
स्माते पंचदेवोपासना 


(८. स्मार्त परंपरा के गहस्थ को नित्यप्रति पंचमहायज्ञ--्रह्मयज्ञ, पितृयश्ञ, 
देवयज्ञ, उयश्ञ और भूतयज्ञ करना चाहिए; । दसवीं ग्यारहवीं शती से देवयश्ञ पंचदेवों 
की अर्चना से संपन्न होने लगा था | श्रतः समा गहस्थ के लिये नित्य पंचदेवपूजन 
का विधान बना | ठुलसीदास ने भी चित्रकूट में अयोध्या के गहस्थों के द्वारा पंचदेव 
पूलन कराया है-- 


करि सज्जनु पूजहिं नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि तसारी ॥ ४० ४ 
स्मारमन पद बंदि बहोरी ।विनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
४० ४. | दो० २७३| मानस अयो० 


इसी प्रकार स्त्रय॑ं तुलसी ने 'विनयपत्रिका के मंगलाचरण में पंचदेवों की बदना 
की है। 
१. .. आदित्यमम्बिकां विष्युं गयणनाथ॑ महेश्वरस्‌ । 
पत्रयज्ञपरों नित्य गृहस्थः पत्ष पूजयेत्‌ ॥ 
। स्ठतिसुक्ताफल, आहद्विक | पएृ० शेम४ 





१२६ भक्ति : १ 
सूय 
५६. इनके संबंध में तुलसी ने अनेक पोराणिक आख्यानों की ओर संकेत किया 
है। इच्चाकु वंश से संबध', हनुमान के द्वारा निगले जाने का प्रसंग आदि कथाओं 
की ओर तुलसी ने अनेक स्थानों पर सकेत किया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
उल्लेख त्रिदेवी के साथ और त्रिदेव रूप में मिलता है। पचदेवोपासना के विकास में 
बताया जा चुका है कि तिदेवों के साथ मिलकर सूर्य ने देवचतुष्टय की योजना की थी। 
बारहवीं तेरहर्वीं शताब्दी तक सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की विश्वमूर्तियों” मिलती 
है जो 'सदाशिवः ओर 'हरिहर हिरण्यगर्भ! के नाम से ख्यात है। “अपराजितपृच्छा? 
[ १३१ वीं शती | और सूत्रधार मडन के देवतामूर्तिप्करण” [ १४ वीं शती ] मे 
इस मूर्ति के अनेक रूर्पों का उल्लेख है। मगो की कथा पहले कही जा चुकी है | 
भविष्य पुराण में इनके इतिहास ओर शिंद्धातो का विवरण है । इसके अनुसार सूर्य 
तिदेव स्वरूप है-- 
उदये बत्रह्महपस्तु, मध्याह तु॒सहेश्वरः । 
अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिसूर्तिस्सु दिवाकरः ॥ 
तुलसी भी कहते है “हरि-संकर-विधि-मूरति स्वामी?? सूर्य पूजन की दूसरी परंपरा 
वैदिक है | इसका भी वर्णन ठलसी के बाडम्मय मे है। द्वादशादित्य*ई का उल्लेख तो वे 
करते ही हैं। पर इससे भी आगे बढ़ कर उनका कथन है कि सूर्थ का यश 
वेद-पुराण-वर्णित है” | 
६०. उक्त दोनों परपराओं के सूथ ठुलसी में अपना स्वतंत्र महत्त्व खो बैठे हैँ । 
वे राममक्त के रूप से ही चित्रित हुए | राम के जन्मोत्सव पर--- 
कौतुक देशि पतंग भ्ुल्लाना। एक मास तेहि जात न जाना | पं० ८ 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। 
रथ समेत रबि थाकेउ निस्रा कबन धिधि होइ ॥ दो० १६७४ 





३4, मानस अयो० । दो० ३७। पं० हे 
२. विनयपत्रिका | पद २९। पं० ३; हनुसानबाहुक । कवित्त ७; हनुमानचालीसा- 


संकर सुवन केसरी नन्दन' । 
है. विनय० | पद २। पं० ४ 
४. कविता०, खुंद्र० । पद्‌ २० 
<. विनय ०। पद्‌ २। पं० * 
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यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। द्विसनि चले करत गुन गाना ॥ 
पं० १| दो? १६६ मानस बाल ० 
शंकर 
६१. ये त्रिदेव तथा पंचदेव के वर्ग में संभिलित है। ब्रह्मा और विष के 
साथ और परत्रह्म राम के नीचे सृष्टि के विविध कार्यो में रत चित्रित हुए; हैं। उपयुक्त 
दोनों उद्धर्णों मे वे पंचदेवों में परिगणित हैं । तुलसी ने अ्रनेक स्थलों पर शिवभक्ति 
ओर राममक्ति में साधन-साध्य-भाव की स्थापना की है! ओर शिवद्रोही रामभक्त की 
अधोगति बताई है* । वास्तव में शिव सेवक स्वामि सखा सियपी के” है। इससे 
आगे बढ़कर कभी कभी वे राम और शिव में अमेद की स्थापना करते हैं। इसीसे 
उन्होंने शिव को राम रूपी रुद्र कहा हैं। यह अमेद परंपरा ठुलसी मे दो खोतों से 
आई हुईं ज्ञात होती है। तंत्रालोक मे परम शिव और राम का तादात्म्य वर्णित है। 
दूसरी धारा पुराणों के हरिहर रूप तथा उससे विकसित शिल्प रूप प्रद्युम्नेश्वर की 
है। जिसमे शिव ओर विष्णु का अनेक रूपों से तादात्म्य व्यंजित है। 


६२, रुद्राष्टक' में तुलसी ने शिव को विश; व्यापक, ब्रह्म ओर वेद्स्वरूप 
आदि कहकर उनके परबहास्वरूप की अभिव्यक्ति की हैं | विनयपत्रिका में श्रर्थ- 
नारीश्वर का बड़ा सुंदर चित्र हैं” । किंतु इनका परम रामभक्त रूप ही तुलसी को 
सर्वाधिक भिय है। इनका सर्वस्व है--राम नाम” | राम नाम का जप और उनकी 
लीला का गान ये निरंतर करते है । 


६३. तुलसी का शिव से अ्रपना सबंध है। ये शिव को अपना गुरु मानते 


मानस, लंका० । दो० २। पं० ६ से दो० ३ । पं० ४, वही, उत्तर० दो० ४५ 
इस विषय मे काकभुशुंडि के पूर्व॑जन्म का बृत्तांत ही उदाहरण है । 

मानस वाल० दो० १९ । पं ० ४ 

« विनय० | पद ११ । पं० १६ 


« जरनल आफ राएल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल सन्‌ १६९३ | विनय ० 
पद ४६ 


2 के (० (0 १० 


१ 


६. मानस, उत्तर० | दो० १०७ से दोहा १०८ तक 
७. विनय० | पद १४ 


झ. गीता० बाल० । पद १२ 


रेरर्‌ भंक्ति : १ 


हैं। मानस बालकांड के मंगलश्लोक मे इन्होंने शंकररूपी गुरु की बंदनों की हैं 
विनयपत्रिका में भी उन्होंने इस संबंध का निर्देश किया है*। किंतु गीतावली के 
निम्नलिखित पद्च में वड़े मनोहर तथा प्रच्छुन्न ढंग से उन्होंने अपना यह संबंध 
व्यक्त किया है-- 
अवध आजु आगमी एक आयो। 

करतल निरखि कहत सब गुत॒ गन, बहुततन परिचों पायो ॥ 

बूढ़ा बढ़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नास सुहायो | 

संग सिसुसिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भ्रवन् बुलायों॥ 

पं० १-४ | पद्‌ १४ | गीता ० 


तुलसीदास की एक पद्धति है कि वे प्रायः आराध्य के दशनों के लिये किसी न किसी 
रूप ओर व्याज से अपने को वहाँ तक पहुँचाते है। आग्रमिक योंगी शंकर के साथ 
का यह (शिशु शिष्य! भी तुलसी का प्रतिनिधित्व करता जान पड़ता है। 


गौरी-गणेश 


६४, गणपति उपासना की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मतभेद है फिर भी 
इतना निर्विवाद है कि गुप्तकाल के पश्चात्‌ यह जनप्रिय हो गई थी और ग्यारहवीं 
बारहवीं शताब्दी से गणपति पंचदेवों मे प्रतिष्ठित हो गए थे। स्मात परंपरा में 
गणेश का महत्व एक विषय में अन्य चार देवताओं से भी अधिक है कि ये विधष्न- 
विनाशक होने के कारण प्रत्येक मंगल कऋृत्य के प्रारंभ में पूजित होते हैँ। याज्षवल्क्य 
स्मृति मे विनायक सिद्धिदाता कहे गए. है | स्रोमिल स्मृति) के अनुसार प्रत्येक शुम कार्य 
के आरंभ में गणाधिप के पूजन का विधान है। तुलसी में यह परंपरा पंचदेवोपासना 
के कृत्य की परंपरा से भी अधिक सुदृढ़ प्रतीत होती है। उनके बहुत से ग्रंथ मानस, 
विनयपत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहछू, रामाज्ञाप्रश्न के प्रारंभ मे गणेश 
की वंदना है। ठुलसी ने समस्त मांगलिक कत्वों के पूर्व गणपति की पूजा का 





१, बन्‍्दे बोधमयं नित्यं गुरु शइ्वररूपिणम्‌ | 
यमाश्रितों हि वक्रो5पि चन्द्रः सर्वन्न वंद्यते ॥ श्लोक हे 
२, विनय० । पद ११ | पँ० १६ 


३, याज्ञवल्क्य० | अध्याय १ | श्लोक २७१ 
गोसिल० । अध्याय १। श्लोक १३ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्र्४ड 


बर्णुन किया है--राम के विवाह्यर्थ प्रस्थित होते हुए दशरथ", सीता को विदा करते 
समय जनक, वारात के अयोव्या लोटने पर रानियार्ट, राम के राज्यामिपेक की 
तैयारी आदि के अवसर पर साधारण लोग गणपति का स्मरण ओर पूजन करते हैं। 
यह प्रद्नतति इतनी उदग्न है कि अपने मातापिता गोरी-शंकर के विवाह में भी उनकी 
पूजा का वर्णन हुआ । इस विचित्र स्थिति की व्यवस्था भी तुलसी को करनी पड़ी-- 


मुनि अनुसासन गनपतिहिं पूजेड संश्चु स्रवानि। 
कोड घुनि संसय कर जमि सुर अनादि जिय जानि ॥ 
दो० १००| मानस बाल० 


यह असामान्य महत्त्व, प्रथम पूज्यता गणपति को रामनाम के प्रभाव से ही मिली 
है” | इस प्रकार इनके माध्यम से भो तुलसी राम के अलौकिक प्रभुत्व की अभिव्यक्ति 
करते हैं। 

६५, गणेश की तरह ही गोरी भी स्मात॑ परम्परा में पूर्णतः प्रतिष्ठित हैं। 
विशेषतः मागलिक कझत्य के अवसरो पर हर-गौरी की पूजा का तिधान है। किंतु यह : 
परंपरा तेरहवीं चोददवीं शताब्दी की ही है। अनतदेव के 'संस्कारकौस्तुभ' और 
गोपीनाथ के “सस्काररत्रमाला' तथा कमलाकर भट्ट के “वर्मसिंधु” मे इस पूजन का 
विधान है। तुलसीदास मे यह परपरा परिस्फुट है । जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, 
रामाज्ञा प्रश्न ओर रामलला नहछू के प्रारभिक मंगलों में गोरी की बंदना है। मानस, 
गीतावली आदि मे अनेक स्थालों पर गणेश के साथ गौरी के स्मरण और पूजन का 
उल्लेख तुलसी ने किया है। मानस से ज्ञात होता है कि विवाह के पूर्व तथा मनों- 
वांछित वर की प्राप्ति के लिए कुमारिकाएँ गौरी पूजन किया करती थीं* | 
नदग्रह आदि 


७. नवग्रह की पूजा की चर्चा भी तुलसी के ग्रंथों मे आई है?। अनिष्ट- 


3. मानस वाल० | दो० ३३६ | पं० ८ 

२. वहीं। दो० ३१८ 

है. वही। दों० ३४५ 

४. चही। दो० ६। एं० ८ 

“€« महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिञ्नत नाम प्रभाऊ ॥ 

६, मसानस, चाल ० | दो० शश्ण्ा पं० २ 2025 जा मर 


७. वहीं। दो० १४७ 


१२५. भक्ति ; £- 


निवारण ओर इष्टसाधन के लिये भी उन्होंने ग्रहपूजन का वर्णन किया है'। आलोच्यः 
युग के बहुत पूव ही वैदिक देवता अपनी प्रतिष्ठा खोकर लोकपाल की स्थिति में 
आ गए थे। स्मात परंपरा मे इनके पूजन का विधान है। तुलसी ने इनका उल्लेखः 
तो किया है पर उनकी पूजा की चर्चा नहीं की है। ग्रामदेवी श्रोर नगरदेवता के 
पूजन की परंपरा अत्वधिक प्राचीन है। तुलसी ने ग्रामदेवी* ओर कुलदेव३ के पूजन 
का कई स्थानों पर उल्लेख किया है। उन्होंने देवों का चित्रण 'सदा स्वार्थी? » भोग 
परायण एवं तप आदि के बाधक रूप में किया है। तीर्थस्थानों, पुस्यतोया नदियों 
ओर पवित्र पर्वतो की गणना ठुलतसी ने देवों मे की है। इनकी चर्चा यथास्थान आगे 
की जायगी | 


न्र्ह्या 

६७. इनका इतिहास विलक्षण है। पहले दिखाया गया है कि वे त्रिदेव श्रौर 
देवचतुष्टय मे स्वीकृत है। पचदेवों की एक परपरा में भी उनका स्थान था। 
कितु बाद मे यह परंपरा प्रतिष्ठित न हो सकी। शाक्त तथा गाणपत्य संप्रदायों 
के उत्थान एवं उनके शैव ओर वेष्णव संग्रदायों के संबंध से ब्राह्म संप्रदाय का हास 
हुआ । इसकी व्याख्या के लिये सरस्वती का पोराणिक आख्यान शअ्रति प्रसिद्ध 
है । तलसी में ब्रह्मा त्रिदेवों मे सुश्टिकर्ता के रूप से वर्णित है। पौराणिक ब्रह्मा अवसर 
विशेष पर उपद्रव की स्थिति में देवी के अग्रणी बन शिव अथवा विष्णु के पास 
जाते हैं। ठलसी में यह रूप भी दिखाई पड़ता है। मानस मे भूभार से उद्विग्न पृथ्वी. 
के प्रति उनका कहना है-- 


जाकरि तें दासी सो अबिनासी हमरठ तोर सहाई॥ 
पृ० १२। दो० श्८४ | मानस बाल०- 


राम की पूजा : अवांतरकालीन उपनिषद्‌-- 

६८, राम की तात्निक पूजा श्रवांतरकालीन उपनिषदों से मिलने लगती है।' 
इनमें राम के अंगव्यूहों, आवरणो, यंत्रों एवं मंत्रों का विशद्‌ वर्णन है। अंगव्यूहों में 
वायु पुत्र, विध्नेश, वाणी, दुर्गा; क्षेत्रपालक, सूर्य, चंद्र, नारायण, नारसिंह, वायु, 
वाराह, तत्संबद्ध मंत्र, सीता, लक्ष्मण, शखझ्ुष्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, 





१, गीता० बाल० । पद १२ 
. २, सानस, अयो० । दो० ८ | पं० 
३. चही। दो० ६। पं० ८ 


(हिंदी सगुण काव्य की सास्क्ृतिक भूमिका १२६ 


जांबर्बंत तथा प्रणव--ये सब राम के अंग हैं। इनके पूजन के बिना राम को विव्नकारी 
चतावा गया है। इसी प्रकार राम, आत्मा, वाहुदेव, ध्रृष्टि, हनुमान, वशिष्ठ, नील, 
ध्रव, इंद्र ओर बच्र के दस श्रावरणों का इनमे वर्णन है । राम के त्रिकोशात्मक श्रीर 
षदकोणात्मक द्विविध यंत्रों की चर्चा भी है। त्रिकोण में राम-लक्ष्मण-सीता तथा 
पटकोणों मे राम-सीता-लक्षण-भरत-शत्रुष्न-हनुमान स्थित होते हैं | इन उपनिषदों मे 
अनेक प्रकार के राम मंत्रों का विवरण भी है। एक-ह्रि-त्रि-चतुर क्षर मंत्र-जप के 
लिये वीरासन पर बेंठे हुए, ज्ञाममुद्रा से सुशोमित, सीता-लक्ष्मण-सहित राम के 
ध्यान का विधान मोक्षार्थियों के लिये विहित है। जयार्थों के लिए पंचाक्षर मंत्र, 
जानकी-लक्ष्मण-सुग्रीव विभीषण-मुनिगणसयुक्त राम का ध्यान उल्लिखित है | 
राम-लद्सणु-सी ता-- 

६६. तुलसीदास में उक्त ओपनिषद पूजाबिधि का कुछ रूप दिखाई देता है। 
उन्होंने दृयक्षुर (राम! मंत्र के महत्व का उद्घाटन तथा सीता-लक्षण-सहित राम का 
ध्यान अनेक स्थलों पर उपस्थित किया है। दोहावली के प्रारंभ मे ही इस ध्यान के 
चार रूप दिए है । वैराग्यसंदीपिनी इस ध्यान से आरभ होती है। निम्नलिखित ध्यान 
रामरहस्योपनिषद्‌ के ध्यान से बहुत श्रधिक मिलता है-- 

राम बास दिसि जानकी लपन द्ाहिनी ओर । 

न्यात सकल कल्यात सय सुरतरू तुलसी तोर ॥ दोहावली १ 
चित्रकूट के परिपाश्व में यह ध्यान उन्हें विशेष प्रिय था । दोहावली' ओर बरवे 
रामायण से इसका वर्णन है। मानस के अनेक प्रसंगों में यही ध्यान है | अरण्य कांड 


का प्रारंभ इसी ध्यान से होता है। शरभंगर और सुतीचण” श्रादि भक्तों की यही 
कामना रहती है कि भगवान इसी रूप में उनके हृदय में निवास करते रहें । 





| शक 
3. इनका विस्तृत विवेचन राम पूर्वोत्तरतापनीय एवं रास रहस्पोपनिषद्‌ में हुआ है । 
रे, ढोहा० ४ 
३. बरत्रे० ४३ 


6 सीता अनुज समेत अभ्रु नील जलद तनु स्याम। 


सम हिय॑. वसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम ॥ 


दो० ८ । मानस अरण्य० 
<&. अजुज जानकी सहित श्रभ्रु चाप वान घर राम । 
सम हिय गगन इंदु इच वसहु सदा निहकास ॥ दो० 4१। वही 


१२७ सक्ति; १ 


रामसंत्र-- 

७०. तुलसी ने इस मंत्र का अ्रनेकविध महत्त्व अनेक स्थानों पर उद्धाटित किया 
रामरहस्योपनिषद्‌ में एकाक्षर राम मंत्र के निर्वचन के प्रसंग मे हनुमान सनकादि 
मुनियों से कहते है--- 


वहिस्थं शयनं विष्णोरधेचन्द्रविभूषितम्‌ | 
एकाक्षरों मनुः प्रोक्तो मन्त्रराजसुरद्ुमः ॥ मंत्र १ अध्याय २ 


खुलसी भी प्रायः यही बात कहते है-- 


बंद रामनाम रघुबर को | हेतु ऋसातु - भानु - हिमकर को ॥| 
पं० १ दो० १६। मानस बा० 


बिधि-हरि-हरमय बेद्‌ प्रान सो | अगुन अनूपम गुननिधान सो ॥ 
पं० २। वही 


महासंत्र सोइ जपत महेसू | कासीं मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
पं० ३। वही 


महा रामायण में भी इस मत्रराज की चर्चा है जो ऊपर की पक्तियों से ठुलनीय है! | 
रामानंद ने भी वेष्णव-मताब्ज-मास्कर मे राम मंत्र को त्रिदेवों का व्यजक बताया हे* | 


७१, राम के हयक्षुर मंत्र की महत्ता का वर्णन ठुलसी ने बहुत जगह 
किया है-- 


4. रकारोइनलबीज॑ स्यात्‌ ये सर्वे बडवादयः । 
कृत्वा मनोसलं स्व भस्म कर्म शुभाशुभस्‌ ॥ १ ॥ 
आकारो भानुबीजं स्यथात्‌ वेदशास्त्रप्रकाशकः । 
नाशयत्येव सो दीप्त्या हत्स्थमज्ञानजं॑ तसमः ॥ २ ॥ 
मकारश्चन्द्रवीज॑  स्याद्दर्पां. परिपूरणम्‌ । 
त्रितापं हरते नित्य शीतलत्व॑ करोति च ॥ ३ ॥ 
वैराग्यहेतः परसो रकारः कथ्यते छुघेः । 
आकारो ज्ञानहेतुश्व मकारो भक्लिहेतुकः ॥ ४ ॥ 
सानस पीयूज धारा टीका की टिप्पणी में पं० रामेश्वर भद्द द्वारा उद्छत छ० र८ 
२. रेफरूद्स्िमूर्ति:---वेष्णब० । श्लोक ३२। पं० ३ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्स्षर 


बरषा रितु रघुपति भ्रगति तुलसी सालि सुद्वास | 
रास नाम बर बरन जुग सावन भादव सास ॥ दो० १६। बाल० 


आखर मधुर सनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
प॑० १| वही 


एक छत्रु एक मुकुट सनि सब बग्ननि पर जोड | 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत द्ोड ॥ दो० २०। वही 


भसामसाहात्त्य 


७२, मन्नो का माहात्य बोद्धो के मंत्रयान में बहुत विकसित हो गया था। 
वैखानसो के काश्यप ज्ञानकांड ओर जयाख्य संहिता तथा परवर्ती उपनिपदों में इसका 
बहुत अधिक माहात्य वर्णित है। तुलसी में इस परंपरा का उत्कर्ष दिखाई देता है। 
वे राम मंत्र को ब्रह्म राम से भी श्रेष्ठ प्रतिपादित करते है--- 


निरगुन तें एहि भाँति बड़ नास प्रभाड अपार । 

कहडउ नामु बढ़ रास तें निज बिचार अनुसार ॥ 
तलसी ने मानस बालकांड के आरंभ में तथा दोहावली आदि अन्य रचनाओ के 
अनेक स्थली पर विस्तार के साथ इस विषय का उपस्थापन किया है। 


राम पंचायतन और रास षट्कोश 


७३. विनयपत्रिका में तुलसी ने क्रमशः देव स्तुतियों की हैं | यह क्रमिक वर्णन 
उनकी देव-मंडल-व्यवस्था के समझने में बहुत सहायक है। वे गणपति, सूर्य, शिव 
श्र शक्ति के पश्चात्‌ इनुमान्‌ , लक्ष्मण, भरत, शब्ुघ्न तथा सीता की वंदना करते 
हैं। इसमें एक व्यवस्था दिखाई देती है। वैष्णव पंचायतन मे विष्णु के मध्यवर्ती प्रधान 
मंदिर मे प्रवेश के पहले चार देवो--गणपति, सूर्य, शक्ति! और शिव के दर्शन करने 
पढ़ते ६ | इस आवरण के पश्चात्‌ विणषु का प्रधान मंदिर आता है जिसके सामने 
ही वाइन' अथवा लाछुन', सामान्यतः गरुड़ की स्थिति रहती है और फिर विष के 
पार्वेदेवों के दर्शन होते हैं। इस प्रधान वैष्णव मंदिर के स्थान पर तुलसी ने राम के 
श्रायतन की प्रतिष्ठा की है तथा उसमें राम षटकोण का ध्यान रखा है। इसमें 





३. वष्णव पंचायतन का यही क्रम है । किंतु विनयपत्रिका में तुलसी ने शिव शक्ति 
का स्थान परिवर्तन कर दिया । 


१, भक्ति; १ 


हनुमान्‌ , लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता ओर राम की प्रतिष्ठा है। राम षदकोण का 
चित्र इस प्रकार है-- 





हनुमान की स्थिति गरुड़ के स्थान पर है। उनके अनंतर पंचदेव हैं। इस प्रकार तुलसी 
ने स्मार्त पंचदेवोपासना के बाह्य आवरण में रामपंचोपासना की व्यवस्था की है-- 








सूर्य | शक्ति 
भरत" शत्रुध्न 
५ अं 
2 
ले इनुमान्‌.....“. सीता 


सिम न 3 जम पनमि लिन पतन पति तिल चप्पल पक. 
गणपति शंकर 


हनुमान्‌ का 
७४, कुछ विद्वानों के अनुसार इषाकपि' के ही रूपातर हनुमान हैं। पूर्व- 


मध्यकाल में हनुमान की प्रतिष्ठा के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तरापथ में उनका प्राचीनतम 
हिं स० साँ० भू० ६ ( ११००-४२ ) 
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मंदिर दशम शताब्दी का है। हनुमाव्‌ की इस प्रतिमा के नीचे हर्ष संवत्‌ ३११६ ८ सन्‌ 
६२२ ईस्वी का एक अभिलेख भी है। यह मूर्ति सर्वप्रथम वहीं प्रकाशित की जा 
रही है* | इस काल में हनुमान का संबंध शिव से ही प्रतीत होता है। शार्गधर की 
शित्राप्रशस्ति में हनुमान्‌ पाशुपत पंचायतन में गिने गए । गोरक्ष, भैरव, आंजनेय, 

सरत्ववी और सिद्धि विनातरक का एक शैव पंचायतन है? । देवपाल के हरसूदा 
शिलालेख [ १२७५ विक्रमी ] के अनुसार भी हनुमान्‌ की मूर्ति शैव मंदिर मे गोरक्ष 
के साथ रखी गई थी | वेष्णव परंपरा मे तो हनुमान्‌ थे ही। जयाख्य संहिता में 

हमुमान द्वारा ठेवदेव की सेवा का वर्णन है”। पुराणों में हतुमान्‌ प्रायः शिव के 

अवदार तथा शिवपुराण की शतरुद्र सहिता में शिव के पुत्र बताए गए, है। ठुलसी 
में दोनो परंपराएँ मिलती हैं, साथ ही वे अंजनीकुमार*$, केसरीनंद्न और 

पवनतनय के रूप से भी उडल्लिखित हुए. हैं। तुलसी ने उनको महानाटक का कवि 

भी बताया हैं । 

सिष्कर्प 


७पू, उपर्युक्त चित्र स्पष्ट रीति से स्मात ओर आगम धाराओं का समन्वय 
प्रदर्शित करता है। परंतु तुलसी साहित्य में स्मार्त देवताओं का अपना स्वतंत्र 
श्रस्तित्व नहीं है । वे राम के भक्त रूप से चित्रित है ओर यही उनके यथास्थित महत्त्व 
का प्रतिष्ठा पक है, अन्यथा तुलसी स्पष्ट शब्दों में कहते है कि-- 
इंस ल, गनेस ल; द्नेस ल;। धनेस न; 
सुरेस, गुरु, गौरी, गिरापति नहिं जपने | कविता० | सँ० ७८ 





3. कर्निघम्स आर्कियालाजिकल सर्व रिपोर्ट्स, जि० २१। 
९. द्वष्टन्य, प्रस्तुत प्रबन्ध, चित्र संख्या ६ 

३. एपीग्रेफिया इंडिका, जि० १, ए० २८४ 

४. इंडियन एटीक्वेरी, जि० २० | पृ० ३९० 

४, जयाख्य सहिता। पटल १ | १४६ था श्लोक 

5. विनय ० । पद २० 

७. विनय०। पद ३३, ३५ 


८. विनय० | पद २६ 


२३९ धंकि कक 


भक्ति परंपरा में अद्वेत 
७६. वेष्णवागम से सांख्य के तथा श्रौत परंपरा से वेदांत के संबंध की चर्चा 
पहले की जा चुकी है। आगम मूलतः हौतपरक है किंतु इस द्वेत परंपरा पर अद्देत 
का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। पाचरात्र दर्शन में अह्वेतपरक दृष्ठातों का 
उपयोग है। श्रेडर ने ऐसे अनेक उदाहरणों की चर्चा की हैं'। जयाख्य में सरित्‌- 
समुद्र ओर इधन-अग्नि के निदेशन आए है*। सातवीं शताब्दी से अद्गैत का प्रचार 
ओर भी वेग से आगे बढ़ा । यह प्रक्रिया काश्मीर के दार्शनिक इतिहास मे बड़ी 
स्पष्ट है। गुप्त काल में ओर उसके कुछ बाद तक यहाँ ह्वौतवादी काश्मीरागम और 
द्वेतवादी शैव सिद्धात के साहित्य का प्रचार था। कालातर में इसका अक्वेतपरक 
व्याख्यान हुआ । इसका बड़ा सुंदर उदाहरण शेष की आधारकारिका” का है। 
यह होतवादी वेष्णबों का ग्रथ था ओर साख्यनय की दृष्टि से लिखा गया था। 
अभिनव गुप्त ने इसकों परिवर्तित कर शिवाह्यय की दृष्टि से इसकी व्याख्या की | 
इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार लिखे हुए ह्वैतवादी वेष्णव ग्रंथ ने शेवाह्वेत का 
परिधान ग्रहण कर लिया है। अन्य अनेक तत्र इस परंपरा में द्वेतपरक माने जाते 
थे। कालातर में उसकी अद्वेत दृष्टि से व्याख्या हुई | समवतः इसी ढंग से अद्वेतवादी 
वैष्णव भक्ति की परपरा भी चली होगी जिसके कुछ सूत्र प्रवोधचंद्रोदय मे ओर 
सघुसूदन सरस्वती के साहित्य में प्राप्त होते हैं। प्रबोधचंद्रोदय में मायावादँ तथा 
जीवब्रह्म की एकता" अमिमत है । इस एकता का बोध विध्युभक्ति के माध्यम से ही 





4, ऐन इंट्रोडक्शन द्ु दि पांचरात्र ऐड दि अ्रहिद्वेष्न्य संहिता, ४० 8३ 
२, सरित्सद्भाद्‌ यथा तोय॑ सस्प्रविष्ट महोदधों । 
अलच्यश्रोदके सेदः परस्मिन्‌ योगिनां तथा ॥ जयाख्य० | पटल ४ । श्लोक १२१ 
यथानेकेन्धनादीनि सम्प्रविश्नि पावके । 
अलच्ष्याणि च दुग्धानि तदूवद्‌ ब्रह्मण्युपासकाः ॥ वही । पटल ४ । श्लोक १९ 
३. जगदीशचंद चटर्जी : काश्मीर शेविज्म, छू० १० 
४. मध्याहाकसरीचिकास्विव. पयःपूरो थद॒ज्ञानतः 

ख॑ वायुज्ब॑लनो जलं ज्षितिरिति त्नेलोक्यसुन्मीलति । 

यत्तत्व॑ विदुषां निमीलति पुनः सम्भोगिभोगोपसं 

सान्द्रान्द्सुपास्महे तदमलं स्वात्मावबोध॑ महः ॥ अंक १ । श्लोक $ 
४. मोहान्धकारसवधुय विकल्पतिद्वा मुल्मथ्य को>प्यजनि बॉधतुषघारराश्स:। 


छाविवेकसतिशान्वियमादिकेन विश्वात्मकः स्फुरति विष्शुरह ले एप: ॥ 
हा अंक ६ । श्लोक ३० 


! 
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संमव है। इस प्रवोधोदय के पश्चात्‌ नीरजस्क एवं सदानंद पद में सन्निविष्ट होने पर 
भी, अपने को विध्‌तु मानता हुआ भी, पुरुष विषषुभक्ति की पादसेवा करता है!। 
इस प्रकार ग्रबोधचंद्रोदय नाठक में अद्वेत वेदांत ओर मक्ति का समन्वय है। 


तुलसी के ब्रह्म राम-- 


७७, तुलसीदास जी के परम तत्व राम, औत परंपरा के श्रह्म” के पर्याय हैं। 
देदांत के ब्रह्म के समान राम के दो रूप हैं--निगुण और सगुण | निर्गुण रूप में 
उनका वर्णन निषेधमुख हुआ है--अज, अकल, अनीह, श्रनाम, अरूप, अखंड, 
अमल, अविनाशी, निराकार, निर्विकार आदि"।| वेदांतपद्धति के अनुसार ही इसे 
तुलसी ने विरुद्ध धर्मों का आश्रय बताया है--- 


बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना | कर बिनु करम करइ विधि नाना | पं० ४ 
झानन रहित सकल रस भोगी | बिचु बानी बकता बढ़ जोगी ॥ पं* ६ 
तन विन्नु परस जलयन बिन्ु देखा | प्रहइ प्रान बिनु बास असेषा॥ पं० ७ 
असि सब भॉति अलौकिक करनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥पं० ८ 

दो० ११८। मानस बाल० 
ठुलसी का यह वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की पद्धति पर हुआ है? । यह सब्विदानंद 
रूप है। इस प्रकार राम का निर्गुण रूप शांकर मत के परत्रह्म से असाधारण रूप 
में मिलता है। यह निशुशण ब्रह्म, ज्ञानियों के लिये ध्येय है। वास्तव मे इस अह्मशान 
की प्राति अत्यत कष्टसाध्य है ओर मायाकृत बाधाओं का भय भी इस साधना में 
अनवरत वना रहता है। लेकिन इस मार्ग के निर्विष्न निभ जाने पर साधक को 
कैवल्य परमपद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म साज्षात्तार करते ही वह बहामस्वरूप हो 


जाता है-- 
जानत तुम्ह॒हि तुम्हइ होइ जाई! 
इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और जीव के ऐक्य का बोध, ज्ञान का विषय है । 


३. प्रवोध० । अंक ६। पृू० २४१ 
मानस अयो० | दो० २१६ । पं० ६ तथा मानस उत्तर० दो० १११ पं० ३-४६ 
३. अपाशिपादो जबनो गृहीता पश्यत्यचन्षु:ः स अ्णोत्यकर्यः । 

स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति नेप्ता तमाहरप्ू्न पुरुष पूराणम ॥। 


है 


श्वेता० । ३ । मंत्र $£ 


की । ह भक्ति $ १ 


७८, यही नि्ुण संगुण हो जाता है। कमल से सुशोमभित सरसी का वर्शन 
करते हुए तुलसी कहते है-- 
फूले कमल सोह कैसा | निगुन ब्रह्म सुन भ्रए जैसा ॥ 


(७ प पे 


पं० २। दोहा १७। मानस किष्कि० 
तुलसी ब्रह्म के सगुण ओर निर्गुण रूप मे कोई अतर नहीं देखते | उन्होने इस सिद्धांत 
का उपस्थापन बडी तत्परता से किया है। मानस के आरंम में नाभनिरूपण के अंतर्गत 
उन्होंने स्वयं यह सत उपस्थित किया है कि--- 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ प० १ 
एक दारुगत देखिआ एकू। पावक जुग सम अहम बिबेकू ॥ पं० ४ 
दोहा २३ | मानस बाल ० 
इसके बाद मानस में विविध स्थलों पर उन्होंने इसकी पुष्टि की है। पार्वती की शंका 
का समाधान करते हुए शिव जी का कथन है--- 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेद्ा | गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा ॥ पं० १ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ पं० २ 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसें। जल्लु हिम उपल बिलग नहिं जैसें ॥ पं० ३ 
दोहा० ११६। मानस बाल० 
इस तथ्य से अनभिज्ञ, अज्ञानी जीव ही राम के सगुणनिगुंण रूर्पो मे भेदबुद्धि 
रखते है--- 


निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञान्ी । प्रश्ु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ प्‌ १ 
जथा गगन घन पटल निहारो। कपेड सानु कहहि कुबिचारी ॥ पं० २ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ पं० ३ 


उसा राम विषशक अस सोहा | नभ तस धूम धूरि ज्ञिमि सोहा ॥ प० ४ 
दो० २१७ । मानस बाल ० 


देवगुरु बृहस्पति ने भो राम के निर्मुणतगुण द्विंविष रूपो की अभिन्नता का वर्रन 
इन शब्दों में किया है--- 


पी ड 
अगुन अलेप अमान एक रख | राम समुव स्रए भगत प्स बच ॥ ० दे 


दो० २१८। मानस अयो० 


इस प्रकार निर्मुण से अभिन्न सगुण श्रीराम हरि को हरिता, विधि को विधिवा तथा 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्रे८ 


शिव को शिवता प्रदान करते! एवं उन्हे अपने इंगितों पर नचाते रहते है। वाल्मीकि 
का राम से कहना है-- 

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे | विधि हरि संसु नचावनिहारे ॥ पं० १ 

दोहा १२७ | सानस अयो ० 

७६, राम का यह रूप अद्वेतियों के सगुण ब्रह्म, भागवतो के पुरुष, जयाख्य 

के चैक्ुंठ और चेखानसागम के महाविप्णु के समान है। ठुलसी के अनुसार राम का 

यह रूप दाशरथी राम से अमिन्न है। इस तथ्य को उन्होंने बड़े समरंभ के साथ 

पद पद पर व्यक्त किया है। मानस के अनेक पात्रों की यही शका थी कि अवधेश- 

कुमार राम ओर परख्रह्म राम का अमेद केसे हो सकता है ! भरद्वाज की इस शंका 

का यानवलक्य ने, सती के संदेह का शंकर ने ओर गरुड़ की विचिकित्सा का 
कागसुशुडि ने समाधान किया | शिव का पार्वती के प्रति कहना है कि-- 


रास सबिदानंद. दिनेसा | नहिं तहे मोह मिसा लवसेसा। पं० ५ 
सहज प्रकास रूप भगवाना | नहिं तह पुनि बिज्ञान बिहाना ॥ पं० ६ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परसानंद परेस पुराना ॥ पंथ०्८ 
पुरुष श्रसिद्ध प्रकालनिधि प्रगठ परावर नाथ | 
रघुकुलमनि सन स्वामि सोइ कहि सित्र नाएठ साथ ॥ 
दो० ११६ । मानस बाल० 
शिव ने उन संशयात्माओ की कठ्ु निदा की है जो ब्रह्म और राम में 
भेद करते है--- 
कहदहि सुनहि अस अधम नर शअसे जे मोह पिसाच । 
पापंडी हरिपद्‌ चिभुख जानहि मूठ न खाच ॥ 


॥० ११४ | मानस बाच० 


मम आम मीट मी रहे दर अधल लत 
१. विनय ० | पद १३५ 
७ २९. निर्शुन रुप सुलभ अति सगुन न जानइू कोइ? कहकर तुलसी ने सग्रुण राम के 
जन्मकर्स से संबद्ध दिव्य लीलाओ के प्रयोजन की छुरूहता व्यंजितकी है। 
नुलनीय--- 
जन्म कर्म च भे दिव्यसेवं यो वेत्ति तत्ततः | 
हि 


न्यस्त्वा देह घुर्नर्जन्म नति सासेति खोड्जन ॥ 
गीता० । अध्याय ४ । इलोक ६ 


रप भक्ति १ 


अग्य अकोबिद पअंघ अभागी। काई विषय सुकुर मन ल्ागी ॥पं०१ 
लंपट कपदी कुटिल बिसेषी। सपनेहूँ संतलभा नहिं देखी ॥पं०२ 
कहहिं ते बेद असंसत बानी। जिन्हकें समुझ लाभ नहिं हाती |पं०३ 
सुकुर सलिन अरे नयन् बिद्दीता | रास रूप देखहिं किम्रि दीना ॥पं०४ 
जिन्हक॑ अगुत तन सगुन बिवेका | जल्पहिं कल्पित बचन झलेका |पं०प 
हरिसाया बस जगत अ्रमाहीं | तिन्‍्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥प०६ 
बाठुल॒ भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥पं०७ 
जिन्ह कृत महा मोह मद्‌ पाना | तिन्हकर कहा करिअ नहिं काना ॥पं०्ट 
दो० ११५॥ मानस बाल ० 
दोहावली में 'सगुण” के बिना 'निर्गुण” कहनेवालों को चुनोती देते हुए ठुलसीदास 
स्वयं कहते हैं--- 
ज्ञान कहे अज्ञान बिठु तस बिल्नु कहे प्रकास | 
निर्गन कहे जो सगुन बिनु सो गुरू तुलसीदास ॥ दो० २५१ 
८०, तुलसी के मतानुसार प्रधानतया सग्रुण ब्रह्म भक्ति का विषय है। 
निर्गुण ब्रह्म इस भक्ति के लिए, सगुण हो जाता है । जिस प्रकार निगशुण तत्व, ज्ञान- 
साधना से विशेषतः संबद्ध है उसी प्रकार सगुण तत्व प्रधानतः भक्ति से अन्वित है। 
तुलसीदास ने इसका स्पष्टीकरण लोमश ओर कामशुशुडि के प्रसंग में बड़ी मार्मिकता 
के साथ किया है। लोमश बार बार निर्शुंण ब्रह्मश्नन का उपदेश देते थे किंतु 
काकभ्ुशुंडि सगुण ब्रह्म की आराधना का आग्रह करते थे'। इसी प्रकार श्रगस्त्य 
निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता ओर व्याख्याता होने पर भी सगुण ब्रह्म में भक्ति किया करते थे*। 
८९. निर्गुणब्रह्म के शान, आत्म साक्षात्कार से मोक्ष मिलता है!। मोक्ष 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। किंतु सग॒ुण ब्रक्म के आराधक इस मुक्ति 
का निरादर करते हैं और भगवत्सेवा को ही साध्य मानते है। निमुण ब्रह्म की 
उपासना-अमेद भक्ति से मुक्ति मिलती है। सगुण ब्रह्म की आराधना--भेद भक्ति में 
भगवान और भक्त का अंतर सेवकसेव्यमाव रूप से निरंतर काम्य हैं । 
“५. पज्ञानस उत्तर०। दोहा १११।प० १२-१३ 
मानस अरण्य० । दोहा १४ । पं० १२-५१» 
मानस अरण्य० । दोहा १६। प॑० १ 
मानस उत्तर० । दोहा ११६ । पं० ७ 
मानस उत्तर० । दोहा ११६ क 


ह्क्क््री 


हिंदी संगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १३६ 


८२, मानस में भागवत के पॉचो प्रकार की सुक्तियों का संकेत मिलता है। 
विराध, वालि और विमीषणादि के संबंध मे निज धाम [ सालोक्य |, रामेश्वर पर 
गंगाजल चढ़ाने से सायुज्य, सरयूमज्जन के प्रसंग मे सामीष्य, जयु के साथ सारुप्य 
तथा रावण इत्यादि के अंतर्निवेश [ एकत्व ! ] की चर्चा हुईं है। किंत तुलसीदास ने 
बालि के माध्यम से इन मुक्तियों की उपेक्षा करते हुए. आरतत्यंतिक भक्ति की 
खूहा की है-- 

अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर साँगऊ। 
जेहि जोनि जन्मर्ज क्मंबस तहँ रास पद अनुराग ॥ 
पं० ६-७ दों० १० | मानस किष्कि० 

८३, इस प्रसंग मे तुलसीदास की जीव-विषयक-घारणा शअ्र॒रत्य॑त महत्वपूर्ण है। 
सगुण शओऔ्रोर निर्गुण ब्रह्म की अभिन्नता तथा मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की प्रधानता 
वुलसीदर्शन को केवलाह्वैत सिद्धात से कुछ प_्रथक्‌ कर देते है। किंठ निर्गुण सगुण 
ब्रह्म का विवेचन इसमे अ्रद्नेत पद्धति से हुआ है। इस दृष्टि से जीव एवं माया की 
स्थिति भी अन्वेषणीय है। 


जीव 


८४. तुलसी वाहम्मय में ब्रह्म-जीव-संबंध को व्यक्त कश्ने वाली अनेक रचनाएँ, 
है । इनमे से कुछ का विवेचन एकाधिक रीतियो से किया जा सकता -है-- 


सरिता जल जलतिधि महूँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥। 
पं० ८। दो० १४ | मानस किर्षिकि० 
साधारणतः इस दृष्टात की व्याख्या अभेदपरक होती है। लेकिन जयाख्य में इसका 
५3 विवेचन है। ईश्वर अस जीव अबिनासीः की भी अनेकविध व्याख्याएँ 
मिलती हैं। 'ब्रह्म जीव सम सहज सेंघाती! की 'द्वाः सुपर्णा सयुजा सखाया' से की 


जा सकती है। इसकी भी विविध व्याख्याएँ हुईं है। किंतु कुछ स्थल ऐसे है जिनकी 
केवल अद्वत दृष्टि से ही व्याख्या हो सकती है 


साते ताहि तोहि नहि भेंदा।बारि बीचि इसि गावहि बेदा ॥ 
हि है पं० ६) दो० १११ मानस उत्तर० 
जानत तुम्ह॒हि तुम्दइ द्वोइ जाई ॥ पं० ३। दो० १२७। मानस अयो० 


28 सामान्वतः यह प्रतीत होता है कि तुलसी को ब्रह्म और जीव की एकता 
श्यारेः 


३२७ भक्ति $ १ 


८४. शांकर वेदांतियों की इस मान्यता का आधार विवर्तवाद है। इसके 
अनुसार परिवर्तन अतात्विक हैं और तत्व को आइत कर उसके स्थान पर झूठी वस्तु 
का उपस्थापन कर देने वाली माया की शक्तियाँ से मासित होते हैं । इसके विपरीत 
परिणामवाद में परिवर्तन तात्त्विक होते हैं। इसलिए परिणामवादी दर्शन जीव और 
ब्रह्म की एकता नहीं मानते | इस विषय का निष्कर्ष निकालने के पहले तुलसी का 
मायाविषयक सत देख लेना चाहिए। 


साया 
८६, माया ईश्वर की शक्ति है ओर वह उसी के अधीन होकर सचराचर 
जगत्‌ का पतारा फैलाती है! | परिच्छिन्न चैतन्य जीव तथा अपरिच्छिन्न चैतन्य ईश्वर 
के बीच में उसकी अवस्थिति है* | एक ओर वह ईश्वर से नियंत्रित और दूसरी ओर 
जीव का नियत्रण करती रहती है?। इद्रिय ओर इंद्रियों के विषयों की जहाँ तक 
व्यात्ति हो सकती है, वह सत्र मायिक है। तुलसीदास ने इस माया के दो भेदों 
की चर्चा की है, विद्या एवं अविद्यार-- 
१. सानस बाल० । संगल श्लोक ६, वही । दो० ११७ से दो० ११८ ॥। प॑० १ तक 
सस साया संभव खंसारा | जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
ह मानस उत्तर० । दो० ८५। पँं० डे 
२. सानस अयो० दो० १२३। पं० २, सानस अरण्य ० । दो० ७। पं० हे 
३, ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव खसचराचर ॥ 
सायाबस्य जीव अभिमावी । ईंसबस्यथ साया गुनखानी ॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मानस उत्तर० | दो० ७८दा। पं० ४-६, सानस बालत० । दो० २२। पं० ४-*, 
वही । दो० २०२। पँ० ३-४ 
७, विद्या और अविद्या का उल्लेख इईशावाश्योपनिषद्‌ मंत्र १३ में मिलता है। 
परंतु यह कहना मुश्किल है कि ये दोनों माया के ही भेद हैं । देवी भागवत में 
भगवती के विद्याविद्यात्मक दो रूपों की चर्चा है जिनमें से पहला जीव को बंधन 
से छुड्ानेबाला एवं दूसरा बंधन से डालने वाला है-- 
विद्याविद्येति देव्या द्वे रूपे जानीहि पार्थिव । 
एकया झुच्यते जस्त॒ुरन्‍्यया बध्यते घुनः 
[ प्रभावचंद्र चक्रवर्ती : दि डाद्रिच आफ शक्ति इंच इडेयन लिटरेचर, पए्ू० २झे 


. टिप्पणी में उद्छत | 
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से अरु मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्‍्हे जीव निकाया ॥ पं० २ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो खब साया जानेहु भाई ॥ पं० हे 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | बिद्या अपर अबिय्या दोऊझ॥ 

पृं० ४ । दो ० १५) मानस अरण्य ० 


इनमें से विद्या माया को उन्होने सृष्टि-स्थिति-संहार-कारिणी' सीता का विग्रह माना है। 
मनु ओर शतरूपा ने देखा-- 


बास भाग सोभति अनुकूला | आदि्सिक्ति छबिनिधि सुखमूला | पं० २ 
जासु अंस उपजहिं शुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी || पं० ३ 
भ्रक्रुटि बिलास जासु जग होई। राम बास द्िप्ति सीता सोई॥ 
पं० ४ | दो० १४८। मानस बाल ० 
यह विद्या माया राम की अनुग्रह शक्ति है। यह सत्य होते हुए भी उनसे मित्र अथवा 
स्वतंत्र नहीं है--- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न सिन्न । 


वंद्ड सीता-राम-पद्‌ जिनन्‍्हहि. परम प्रिय खिन्न॥ 
दो० श्ट | मानस बाल ० 


विप्णुमाया के इन दो रूपों का प्राचीनदसम उल्लेख संभवतः मार्कण्डेय पुराण 
का है-- 
सा विद्या परमा अक्तेहतुभूता सनातनी। 
संसार-वन्व-हेतुश्व सेव सबश्वरेश्वरी ॥ 
भागवत पुराण [ १०४०९४९, ११।११।३-४ ] से भी साया के द्विविध रूप 
उन्चिखित है । अध्यात्म रामायण अरण्य कांड [ सर्ग ३। श्लोक ३२ से ३९ ] में 
माया के इन रूपा की चर्चा राम से संबद्ध की गई है। 
१. स्ष्टिस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणीमस । 
सर्व श्रेयस्करी सीता नतो5हं रामवन्लमाम्‌ ॥मानस वाल ० । मंगल श्लोक ४, 
तथा सानस अयो० । ढों० १२६। पं० 8 
एक रचइ जग झुन बस जाके । प्रश्ञु प्रेरित नहिं. निज बल ताकें ॥ 


पं० ६। दो० १४ मानस अरण्य० 


६ ३६ भक्ति १ 


अविद्या माया अ्तिशय दुःखरूप है। उसी के कारण यावजह्जीवन जीव भवकूप में 
पड़े हुए है) । 

८७. इस प्रकार तुलसी मायावाद स्वीकार करते हैं। किंतु उनकी यह 
माया अद्वैतवाद तथा वेष्णवों की माया? के युगल तत्तों से गठित हुई है। जयाझूय 
संहिता में विष्णु की चार शक्तियाँ मानी गईं है--लक्ष्मी, कीति, जया और माया । 
पांचरात्रिक ग्रंथों मे साया का बड़ा विशद विवेचन मिलता है। प्रच्च॒म्न से कूट्स्थ 
पुरुष ओर माया शक्ति का जन्म हुआ। यह माया शक्ति ही भगवत्‌ शक्ति, 
मूल-प्रकृति, शश्वत्‌ विद्या ओर विद्या के नाम से अमिहित होती है। यह माया 
सांख्यो की प्रकृति से इसलिये भिन्न है कि इसमे गुणों के अतिरिक्त नियति ओर काल 
तत्व भी रहते है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार माया कोष में सतू, रज और तम के 
क्रम से महाविद्या, महालक्ष्मी ओर महाकाली का निवास रहता हैं। यह साया 
अद्वेतियों की माया की तरह झूठी नहीं है। प्रलय के बाद भी बह नारायण के 
साथ रहती है | 

८ूण, अद्दैतियों की माया साख्यो की प्रकृति की भाँति जिगुणात्मिका है तथा 
श्रनिवर्चनीय भी । ब्रह्मशान के अनतर उसका विनाश हो जाता है। ठुलसी की माया 
में उपर्युक्त दोनों रूपों का समावेश है। यह समन्वय सागवत ओर अध्यात्म रामायण मे 


भी दृष्टिगोचर होता है । 


जगत्‌ ; तुलसी 
८६. तुलसी ने जगत्‌, प्रपंच को मायाक्ृत" बताया है । इसी लिये वह 5हमब 
मोहमूल ओर नश्वररूप" है--- 
सपने होइ भिखारि द्ुप, रंकु नाकृपति होई | 


जागें हानि न त्ञाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ 
दो० ६२| मानस अयो ० 





१६ एक दुष्ट अ्रतिसय दुख रूपा । जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 
पं०७ | दो० १६ | सानस अरख्य ०. 


मानस, किरप्कि० । दो० ७। प॑ १८ 

वही, बाल० । दो० &। पं० ४ से दो० ५ तक 
वही, अयो० दो० धर। पं० ८ 

वही, लंका० । दो० ७७ 
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यही कारण है कि विनयपत्रिका में तुलसी ने जीव को सचेत करते हुए, कहा है-: 


जग नभ बाठिका रही है. फलि फूलि रे । 
धुववों कैसो धौरहर देखि तू न भूल्षि रे ॥ पं० ७-८। पद ६६ 
इस प्रकार साफ जान पड़ता है कि तुलसीदास जी संसार को माया विजुम्भण मानते है। 
केवलादैतियों के शब्दों मे जगत पारमार्थिक नहीं अपितु व्यावहारिक सत्य है; 
अतः मिथ्या है। आत्मसाक्षात्कार अथवा मगवदूनुग्रह प्राप्त कर लेने पर ज्ञानी या 
भक्त के लिए. जगत्‌ का दृद्धात्सकः अस्तित्व मिव जाता है। इसी पक्ष का डन्मीलन 
करते हुए. तुलसीदास शिव जी के द्वारा वंदना कराते है-- 
मूठेड सत्य जाहि बितु जानें। जिसि स्ुजंग बितु रजु पहिचानें ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन अम जाई॥ 
बंद बाल रूप सोह रासू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
पं० १-३) दो० ११२| मानस बाल० 
इसी तथ्य की अ्मिव्यक्ति ठुलसी के वाल्मीकि की इन उक्तियों में हुईं है-- 
जगत ॒प्रकास्य प्रकासक रासू । सायाधीस ग्यान गुन धाम | पं० ७ 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इब मोह सहाया॥पं० ८ 
रजत सीप महुूँ भास जिसि जथा आभानुकर बारि। 
जद॒पि स्पा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकईह कोड ठारि॥ दो० ११७ 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहईं।| जद॒पि अखत्य देत हुख अहई ॥ पं० १ 
जो सपने सिर काटे कोई। वित्त जागें न दूरि दुख द्ोई ॥ पं० २ 
जासु कृर्पों असि अ्रम सिटि जाई। गिरिजा सोह कृपाल रघुराई॥ 
प० है| दो ११८ मानस बाल० 
निष्क्षपे 


६०, इस प्रकार तुलसीदर्शन मे अद्वेत सिद्धात के [साथ निम्नलिखित 


90 


मतभेद 


अमनिलिनलन, 


. _. ६+ | ठलसी का सगुण ब्रह्म मायिक नहीं है। उनके निर्गुण और सग॒ण रूपों 
में कोई भेद नहीं। अद्वेल दर्शन मे निर्गुण ब्रह्म ही परात्पर तत्व है और सगुण ईश्वर 
मायोपहित माना जाता है। 

। [२ ] जोब का ब्रह्म से ऐक्य रूपी मोन्ष अद्वैत वेदातियो के लिए चरम 
सुद्पाथ €। किंतु तलसी के मत में मक्ति ही अंतिम साध्य है | 


रड१ भक्ति; १ 


[ ३ ] विद्या ओर अविद्या के भेद से माया दो प्रकार की मानी गईं है--- 
एक तत्य ओर दूसरी मिथ्या | 
किंत अद्वेत वेदांत से तुलसी के मत मे कुछ स्थलों पर अद्भुत साम्य है-- 
[ १ ] ब्रह्म ओर जीव तत््वतः एक ही हैं। प्रबोध के पश्चात्‌ उनमे भेद 
विनष्ट हो जाता है। 
[ २ ] विवर्तवाद उन्हें स्वीकृत है। अतः जगत भिथ्या है | 
[ ३ ] शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अंतर नहीं होता | विद्या सदय होते हुए भी 
राम की शक्ति है ओर उनसे भिन्न नहीं है। इसलिये तत्व एक ही है--अद्देत । 
€६१, तुलसी के दर्शन का ढाँचा अद्वैतका है। किंतु भक्ति के अनुरोध से 
उसमे सगुण ब्रह्म ओर परम पुरुषार्थ के विषय में कुछ पार्थक्य हो गया है। दिखाया 
जा चुका है कि प्रबोधचद्रोदय मे मायावाद, ब्रह्मजीवैक्य स्वीकार करके भी अंतिम 
पुरुषार्थ भक्ति ही माना गया। इसी प्रकार अद्वेतसिद्धि के रचयिता श्री मधुसूदन 
सरस्वती भी कृष्ण से बड़ा तत्व न जानने का उद्घोष करते हैं) । वे मक्तिरसायन में 
भक्तियोग को ही परम पुरुषाथ भी मानते है | ऐतिहासिक तथा सैद्धातिक दृष्टि से अद्देत- 
भक्तिपरक उनका उद्धार बड़े महत्व का है-- 
१. वंशीविभूषित्करान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात । 
पूर्ण न्दुसुन्दरसुखादरबिन्दनेत्रात्‌ 
क्ृष्णात्‌ पर॑ किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
श्लोक १ । पृष्ठ १२६ । गीता मधुसूदनी । 
२. नवरसमिल्ित॑ वा केवल वा पुमर्थ 
परममिंह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति ॥ भक्ति रसायन १।१ 
भगवद्भक्वि-रसायन ओर गीता सघछुसूदनी दोनों ग्रंथ निर्विवाद रूप से श्री 
मधुसूदन सरस्वती के- माने जाते हैं। भक्तिरसायन से अनुमित उपर्युक्त अद्वैत 
भक्ति की परृष्टि गीतामघुसूदनी से होती है । सारांशतः वे अपने को परमशिव- 
स्वरूप मानते हैं फिर भी कृष्णभक्ति में प्रवच्त होते हैं ओर जो कृष्ण के ऐसे 
महात्म्य को स्वीकार नहीं करते उनको मूढ नारकी कहते हैं--- 
सदा सदानन्दपदे निमग्न॑ मनो मसनोभावसपाकरोति । 
गताग़ताया समपास्य ख़द्ः परापरातीतसुपेति तत्व ॥ श्लोक २ 
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छद्गेतवीथी पथिकेरुपास्या: 
स्वाराज्यसिहासनलब्धदी ज्षा: । 
शठेल केनापि वर्य हठेन; 
दासीकृता गोपबधूबिदेन ॥ 


उपसंहार--- 


8२, मर्यादावादी भक्त तुलसी की उपासना में दो धाराएँ सर्वत्र दिखाई 
उेती हैं। उनकी भेदभक्ति स्मार्त कर्मकाडो के सहित है। यद्यपि स्मार्त वर्णाश्रमधर्स ओर 
कर्मकाड अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथापि ईश्वरक्ृृत होने के कारण मान्य 
एवं भक्ति के साधन हे । 


३, उन्होने स्मार्त पंचायतन के अतर्गत अपने राम पचायतन का विनिवेश 
५ 


कर स्मार्त ओर आगम दोनो परंपराओं का समन्वय किया है। किंतु समस्त स्माते 
देवताओं को राम का भक्त सिद्ध कर राम की सर्वोत्कृष्टता स्थापित की है। 

६४. अद्व ततत्व को स्वीकार करके मी वे निर्गणसगुण को अभिन्न ओर मुक्ति 
से भक्ति को श्रेयस्कर मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने गमरूपी प्रासाद के अद्वेत आमलक 
पर भक्तिकलश की प्रतिष्ठा की है। स्मार्त धारा और आगम धारा का सामंजस्थ 
तुलसी मे अवश्य है परतु भक्तिपरंपरा स्मार्त परंपरा से अधिक वलवती है | 





शवाः सोराश्ष गाणेशा वेष्णवा शक्तिपूजकाः । 


भवन्ति यन्मया: सर्वे सो5हमस्मि परः शिवः ॥ श्लोक रे 
प्रमाणतो ४पि निर्णतिं क्ृष्णमाहात्म्यमद्भरुतम्‌ । 


न शक्‍्जुबन्ति थे सोह ते मूढा निरय॑ गताः॥ श्लोक ४ 

मधुसूदनी एछष्ट १६२६-२७ 

यह एक विचारणीय बिपय है कि श्रवोधचंद्रोदय के अंतर्गत काशी के प्रसिद्ध 

प्राचीन आदिकेशब मंदिर में प्रवोधोदय घर्णित है । मशुसूदन सरस्वती अपने समय 

भ काशी के प्रस्यात विद्वान थे। मानसकार का अधिकांश प्रोढ़ जीवन काशी में 
व्यतीत छुआ । इस प्रकार ये तीनां शद्वेववादी भक्त काशी के भे । 


चतुथ अध्याय 


भक्ति $ २ 


भक्तिस्वरूप : अप्टल्लापी भक्त 


१, सामान्य रीति से इन भक्तों ने अपनी कृतियों मे स्वतः भक्ति की व्याख्या 
नहीं की है। किंतु नारद-भक्ति सूत्र के अनुसार ही वल्लभाचाय की भक्ति के लक्षण 
सुरढ़ और सबसे अधिक स्पेह!-में 'माहात्यश्ञान'! की उपाधि लगी हुईं है । 
इस माहात्म्यज्ञान की अभिव्यक्ति इन कवियों की रचनाओं में सबंच्र मिलती है। 
वल्लभमसप्रदायों की सभी गद्दधियों की स्वरूपसेवाओं में वात्सल्य भाव की प्रधानता है। 
केवल श्रीनाथ जी की सेवा निकुज भाव की होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारंभ में वल्लमाचार्य जी ने अपने संप्रदाय में बोपदेव की 'स्नेहजा” नामक भक्ति का 
प्रसुख रूप से प्रवर्तन किया था | परंतु भागवत की भक्ति का स्वरूप, “जिस किसी 

प्रकार भी हो श्रीकृष्ण मे अपना मन लगाना चाहिए”3 उन्हें मान्य था। अतः 


१, सून्न सं० २९-२४ 
२. माहात्म्यज्ञानपूर्वस्‍्तु सुच्दः सर्वतोडघिकः । 
सस्‍नेहो भक्तिरिति प्रोक्तसतया मुक्ति चान्यथा ॥ तत्वदीपनिबंध । श्लोक ४६ 
तुलनीय--माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुददः सर्वतोडघिकः । 
सनेहों मक्तिरिति ओ्रक्तस्तया साध्व्यादि नान्यथा ॥ 
[ हरिभ्क्तिरसाझूतर्सिष्ु ए० १३७ पर पांचरात्र” से उद्छत . 


३. तस्मात्केनाप्युपायेल मनः कृष्णे निवेशयेत ॥ 
भागवत | स्कंच ७) अ० १। श्लोक ३१ 


भागवत : सुबोधिनी । अध्याय १, विवेकभेर्याश्रय । श्लोक ११-१६ 
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अन्य भावों की भक्तियों भी उनकी पद्धति मे गहीत हो गई होगी। इसीसे अष्टछाप के 
भक्त कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं के साथ स्थान स्थान पर उनकी महत्ता का 
उल्लेख करना नहीं भूलते | 


२, डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार वल्लमाचार्य ने गोपी भाव की भक्ति का 
उपदेश तो किया था पर उस समय संप्रदाय में राधा तत्त्व का ग्रधेश न हो सका था | 
इस तत्व की प्रतिष्ठा गो० विद्जननाथ जी के समय में हुईं जिसका स्लोत हित हरिवंश 
ओर चेतन्य महाप्रभु की उपासनाएँ थीं)। इस उपस्थापना में कुछ तथ्यों का निवेश. 
उचित मालूम पड़ता है | पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि गोपी भाव की उपासना 
दक्षिण से संत्रद्ध थी ओर राधा तत्त्व उत्तर का था। सर्वप्रथम निंबाकाचार्य ने अपने 
उपास्य के वाम भाग में राधा की प्रतिष्ठा की। समय पाकर इस राधा तत्व की 
परंपरा हरिवश आदि मे नए, रूप से विकसित हुईं। फिर यहाँ से इस तत्त्व का 
प्रवेश वल्लभ सप्रदाय में हुआ | इस संप्रदाय में ,गोपीमाव या राधा तत्व का महत्व 
बढ़ जाने के कारण अवातर काल में हरिराय जी ने भक्ति के दो रूपो की कल्पना की 
है--पदाभोज भक्ति एवं वदनाम्बुज भक्ति । उन्होंने पहली को 'शीतल” और 'सुलम! 
एवं दूसरी को 'उष्ण! तथा दुर्लभ बताया है | 

३, इस वर्ग में भक्ति का पर्याय "सेवा? है। यह सेवा भी तीन प्रकार की 
बताई गई है--तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा३ | इन सेवाओं में मानसी 
सेवा ही परा या फलस्वरूपा बताई गई है | इसका कारण यह है कि भगवान के 


दर्शन ओर स्पर्श की उपलब्धिमावमथी अवस्था, विशेष आह्ादजनक होती है। 
इसीलिये सूरदास ने कहा है--- 
सनसा ओर मानसी सेवा, दोड पअगाध करि जानों ॥ 
पं० ४५। पद्‌ २११ | सूर० 
१. अ्रष्टद्वाप श्रोर चलल्‍्लभ संप्रदाय, ए० ४२६--२७ 
२. भक्तिद्विधा पदाम्भोजवदनास्वुजसेद्त: । 
प्रथमा शीतला भक्कियंतः श्रवणकीर्तनात्‌ । 
तत्रेव मुख्यसम्बन्धः सुलभो नारदादिपु । 
द्वितीया दुर्लभा यस्मादघराम्रतसेवनात्‌ ॥ 
#। हारराय वाद मुक्तावली । सक्तिद्ेविष्यनिरुपणम्‌ । श्लोक १-२ 
३. सिद्धांत मुक्तावली । पोडस ग्रंध | लोक २ 
४. चह्दी। श्लोक ६ 


कर भक्ति ४ २ 


कप 


४. इस भक्ति में भी लोकाश्रय! के पूर्ण परित्याग के साथ हृढ़तापूर्वक 
अनन्याश्रय' होना परमावश्यक माना गया है। लोकाश्रय के त्याग की अभिव्यक्ति 
इस वर्ग के भक्तों की रचनाओं एवं उनके जीवनच्ृत्त से प्रमाणित होती है | सूरदास 
ने 'कंचन से मिद्दी तक का परित्याग करते हुए शरीर का मोह छोड़कर हरिभजन' का 
उपदेश दिया है! । परमानददास की गोपिका ने भी “एक नंदनंदन के ही कारण 
सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी* | अधष्य्छाप में कुंभनदास की वार्ता से विदित होता 
है कि उन्हें अकबर के निमंत्रण ओर भेंट आदि देने के लिये मानसिंह की अभिलाषा 
मात्र से अपार क्लेश हुआ थार | 

५, एकमात्र उपास्य का आश्रय करना अनन्याश्रय” कहा जाता है। इसके 
बिना मगवत्‌ प्रेम की उत्कट स्फूर्ति संभव नहीं होती । इसी से वलल्‍्लभाचार्य जी ने 
“विवेकघैर्याश्रय! में बताया है कि भक्त को कृष्ण से अतिरिक्त देवताओं के भजन पूजन 
का या प्राथनाकार्य के लिये भी उनके मदिरों में स्वतः गमन का सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिए। जैसे ब्रह्मात्न केवल अपने लच्चय पर तथा चातक स्वाती नक्षत्र के मेघ 
मात्र पर केंद्रित रहता है वेसे ही भक्त को भी होना चाहिए | 

&. इसी से सूरदास भक्तिपथ का अनुसरण करनेवाले के लिए! सुतकलत्र 
आदि का प्रेम परित्याज्य मानते हैं? । कामनाओं का छूटना आवश्यक बताते है । 

कोमल वचन? एवं 'दीनता' को* सखृहणीय ठहराते है तथा अनन्योपासना की महिमा 
उद्घादित करते हुए. कहते है-- ञ 

गोविंद सों पति पाइ, कहं सन अनत लगावे | 

स्यामस भजन बिनु सुख नहीं, जो दस दिसि धावे ॥ 

पति को त्रत जो धरे तिय, सो सोभा पावे। 


आन पुरुष को नाम ले पतित्रतहि लजावे ॥ | 
सूर० | पद २४५४२ | पं० १-४ 





१, डा० दीनदयाल : अष्टछाप, ए० ए७८ 
२, डा० धीरेन्द्र वर्मा : अष्ट्ाप | ए० ६४ 

३. वही। प्रसंग २-२ । ४० ७३-एरे 
विवेकपरेयाश्रय : षोडशग्मंथ : श्लोक १४-१४ 
&., सूर०। पद हेछ३ । प॑० १ 

<. वहीं। पद ३६२ 

७, वही। पद ३२६१ | पं० हे 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्ध्व्य 


[पे ] रच / विवन ५ 
सूरदास ने उपर्युक्त सिद्धांत की ही भूमिका में कद्दा है 
स्थास बलरास को सदा गाऊं। है ु 
स्थाम बलराम बिल दुसरे देव को, स्वप्ल हूँ साहि नहिं हृदय लाऊँ। 
यहै जप, यहै तप, यहे मस नेस ब्रत, यहे सम प्रेम फल्न यहे ध्याऊं ॥ 
यहै सस ध्यान, यहै ज्ञान; सुमिरन यहै, सूर-परसु देहु हों यहे पाऊं ॥ 
सूर० | पद्‌ १६७ तथा द्रष्टव्य पद ७४, पद २५७४४ 
७. वास्तव में सूरदास जी ने भागवत्‌' के आधार पर ओर उसी प्रसंग मे 
चार प्रकार की भक्तियों बताई हैं। माता देवहूति के प्रश्न करने पर कपिल भगवान्‌ 
ने उनसे कहा--- 


साता।, अक्ति चारि प्रकार। खत; रज, तसम गुन; सुद्धा सार | 
सक्ति एक पुनि बहुबिधि होइ। ज्यों जल रंग सिल्ति रंग सु दोइ ॥ 
अक्ति सात्विकी चाहत मुक्ति | रज्णोगुनी, धन कछुटुंबच्चुरक्ति ॥ 
तसोगुनी चाहे या भाइ | सम बेरी क्यों हूँ मारि जाइ॥ 
सुद्धा भक्ति सोहि कों चाहे | सुक्तिहुँ कों सो नहि अवगाहे ॥ 
सभ क्रम बच मम सेवा करे ।सत तें सब आसा परिहरे॥ 
सूर०] पद २६४ | पं० र२े-८। प्रृ० १३३ 
इस प्रसंग मे यह अवश्यज्ञातव्य है कि भागवत के जिन श्लोकी के आधार पर 
वोपदेव ने मुक्ताफल में भक्तिभेद स्थिर किये है वे ही सूरदास के भी अवलंब हैं । पर 
दोनो के वर्गीकरण में पहला अतर यह है कि सूर ने स्थूल दृष्टि से वर्गमेद किया है 
ओर वोपदेव ने सूक्ष्म दृष्टि से | इसीलिए, सगुणा मक्ति के भागवतोक्त नौ भेद सूर के 
तीन भेदों मे ही सिमट कर रह गए, हैं। इन तीनों प्रकार की भक्तियों को सूरदास ने 
सकाम बताया है ओर शुद्धा को निष्काम । वस्तुतः इस निष्काम शुद्धा के भी बोपदेव 
ने दो भेद कर दिए हैं---ज्ञानमिश्रा तथा शुद्धा। इस अंतर का कारण यह मालूम 
पड़ता है कि वोपढेव का लक्ष्य शास्त्रीय छानबीन था जत्र कि सूरदास की दृष्टि 
अनन्याश्रयिणी निर्गुणा शुद्धा पर केन्द्रित थी। जो पारम्परिक भेद उन्होंने बताए हैं 
बह प्रासगिक होने के कारण अपरिदार्य थे। उनको तो अनन्य भक्ति” से ही प्रयोजन 
था जिसमे उपासक के हित ओर भगवान्‌ के हित में अभेद हो जाता है---वह कुल 
भी कामना नहीं करता, इससे भगवान्‌ को बढ़ा संकोच होता है कि मैं इसके लिए 


बट अजजनओ 





२. भसागंचत ३॥२६॥ ७-१ ४ 


२४६ भक्ति ४ २ 


कया करू * ऐसे भक्त के शत्रु मित्र नहीं होते श्रोर वह 'सुश्ञानी' की भूमिका में पहुँच 
जाता है! | मर्यादावादी तुलसी को अनन्यता से, शात्रवारी मको की इस अनन्यतो 
का अंतर देवतामंडल के विवेचन में स्पष्ट किया जायगा | 


साधना भक्ति-- 


८. पुष्टि मार्ग में भगवान्‌ का अनुग्रह ही भक्ति का नियामक माना जाता 
है। | वल्‍्लमभाचार्य का कथन है कि हरि किसी कौ साधनसंपत्ति से संतुष्ट नहीं होते । 
अतः भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास एकमात्र साधन है--देन्य 
निवेदन । इसीसे इस भक्ति को 'निःसाधना” भक्ति कहा जाता है। फिर भी भगवान्‌ 
की ओर उन्प्रुख चित्तश्वत्ति के उत्तरोत्तर के विकास के लिए. साधना भक्ति स्वीकृत हुईं 
है। बल्लमाचार्य ने बीजरूपा भक्ति की अमिवृद्धि एवं प्रौढ़ि के निमित्त अवणादिक नव 
भक्ति को स्वीकार किया है ओर यह कहा है कि ग्रहस्थ को स्वधर्म-पालनपूर्वक अविरुद्ध 
भाव से कृष्ण का भजन करना चाहिए । व्यावृत्त चित्त होने पर भी ग्हस्थ को श्रवणादि 
भक्ति साधना में प्रयलवान्‌ होना चाहिए। इसीसे यथाक्रम-प्रेम, आ्रासक्ति एर्व॑ 
व्यसन नामक भक्ति की त्रिविध भूमिकाओं का उदय होता है। सच पूछा जाय तो 
चिन्मुख स्नेह या प्रेम से लोकिक राग का विनाश होता है, भगवान्‌ में आसक्ति होने 
से घर बार में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इससे भक्त को गाहंस्थिक प्रपंच बाधक 
श्रतीत होने लगते हैं, उनके प्रति अनात्म-बुद्धि जग जाती है। परंतु भक्त को 
कृतार्थता तो कृष्ण के प्रति पूर्ण व्यसन होने पर ही मिलती हैं । 





4. सूर | पद ३६४ । पं० &, ११-१२ | ए० १३३ 
२. अनुग्हः पुष्टिमागें नियासकसिति स्थितिः । 
श्लोक १८ | षोडशम्रंथ, सिद्धांतमुक्कावली 
3, नहि साधनसम्पत्या हंरिस्तुष्यति केवलस । 
भक्तानां.. देन्यमेवेक हरितोषणसाधनम्‌ 
फल्न० अध्याय ४ । श्लोक ९२। भागवव सुबोधिनी 
2, बीजदाद यप्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधघम तः । 
अव्यावत्त सवेव' कृष्णे पूजन श्रवणादिभिः ॥ 
व्यावृत्तो5पि हरी चिर्च अ्वणादों यततेत्सदा । 
ततः ग्रेमा तथा55सक्तिव्यसनं च तदा भवंत्‌ ॥ 
८ > ८ है 
झनेहाद्वागविनाशः स्थादासक्त्या स्थादू गृहारुचिः ॥ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १५० 


६, भागवत में भगवान्‌ ने बताया है कि सांसारिक विषयों का अनुध्यान 
करने से चित्त उन्हीं विषयों मे फैंस जाता है लेकिन मुझ में संसक्त होने पर वह मुझ में 
ही विलीन होता हैं! | तात्पर्य यह कि विषयात्मिका प्रद्धत्ति जड़ासक्ति होने के कारण 
ध्ंध! का कारण है लेकिन सगवद्विषयिणी या चिन्मुखी होने पर वही इत्ति बंधन सेः 
छुड़ाने का कारण बन जाती है। इसी से भागवत में काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य 
सोहद आदि किसी बृत्ति को भगवान्‌ में नित्य विनियुक्त करनेवाले की तनन्‍्मयता का 
वर्णन हुआ है । इस सिद्धात को परिपुष्ट करते हुए. वल्लमाचार्य जी ने कहा है कि 
“जीव, अंतःकरण, प्राण, इंद्रिय, देह, विषय, यह, अर्थ ओर पुत्रादि में भगवद्धावना 
करनी चाहिए। काम क्रोधादि भावों की भी भगवान्‌ की श्रोर ऐसी प्रदत्त होनी 
चाहिए जिससे संसार निबृत्त हो जाय, ठीक वैसे ही जैसे आत्मबोध में प्रपंच विलय 
हो जाता है? | इस सिद्धात की पीठिका पर हीं शासत्रवादी रचनाकारों ने श्रीक्षष्ण के 
प्रति निःसंकोच भाव से अपने समस्त सासारिक भावों को समर्पित कर दिया है। इस 


गृहस्थानां बाधकत्वसनामत्व॑ च भाखते । 
यदा स्थाद्‌ ज्यसनं कृष्णे क्ृताथः स्यात्तदेव हि | ' 
भक्तिव्धिनी । घोडश० । श्लोक २ से € तक 
१. विपयान्ध्यायायतश्चितं विषयेषु विषज्ञते । 
सामनुस्सरतश्रितं सय्येव प्रविलीयते ॥ श्लोक २७ । आअ० १४ | साग० स्कनन्‍्ध ११ ४ 
२, कामाइद्रेषादभयात्स्नेहाद यथाभक्तयेश्वरे सनः । 
आदवेश्य तदध॑ हित्वा बहवस्तद्गति गताः ॥ 
श्लीक २६ । अ्ध्या० १। भागवत स्कन्ध ७ । 
३८ ५८ »... इसो श्रध्याय का श्लोक ३० ओर ३१ भी द्ृष्टव्य ॥ 
कार्म क्रोध भय स्नेहमेक्य सोहदमेव च । 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
श्लोक १९ । अ्रध्याय २६ । भागवत स्कन्घ १० । 
« जीवेअन्तःकरणे चेव प्राणेप्विन्द्रियटेहयोः । 
विपयेयु गृहेड्थ च पुत्रादिषु हरियेतः ॥ 
ताइणी भावना कुर्यात्‌ कासक्रोधादिभियंथा । 
पूर्व प्रपंधचिलयो यथा ज्ञाने तथा यत्तः ॥ 


भाग० सुवोधिनी । फल० अध्या० १।१४ वें श्लोक की टीका 


ह। 


१५४ भक्ति 5 २ 


सिद्धांत को यथावत्‌ ध्यान में न रखने के कारण कभी कभी सत्समीक्षकों को भी इनकी 
रचनाओ में सुरुचि का श्रभाव खयकने लगता है । 


१०, यद्यपि वल्लभाचाय जी ने स्पष्ट रीति से सुबोधिनी” मे बताया है कि 
भगदान्‌ केवल साधन संपति से संतुष्ट नहीं होते ( वास्तव में भक्तों के लिए. एकमात्र 
दैन्य भाव हरि की तुष्टि का साधन है )! तथापि इस पुष्टिमार्ग की रागानुगा भक्ति में 
देन्‍य भाव की वह प्रतिष्ठा न मिलेगी जो मर्यादामार्गी ठुलसीदासजी की रचनाओं मेँ 
वर्तमान है। इस वर्ग के छीत स्वामी श्रादि अनेक भक्तो की रचनाओं मे 'दैन्य 
निवेदन' का दृष्टात हँढ़ने से भी न मिलेगा। सूरसागर में विनय के पदों में दैन्य 
भाव का जो उत्कट प्रदर्शन है वह आगे बढ़ने पर शिथिल हो जाता है। गोपियों 
की देन्यपरक उक्तियाँ विरल है। 'चोरासी वैष्णवनः की वार्ता के अनुसार जदब्र 
सूरदास जी सर्वप्रथम महाप्रभु॒वल्लभाचार्य के दर्शनाथ गए तो उन्होंने 'हों हरि सब 
पतितन को नायक! तथा 'प्रश्मु मैं सब पतितन को टीको!--ये दो पद गाकर सुनाए | 
इस पर श्री आचार्य महाप्रभून ने कह्यो जो सूर है के ऐसो घिघियात काहे को है, 
कछू भगवत्लीला वर्णन करि!* | सुना जाता है कि इसके बाद से सूरदास जी ने 
लीलागान शुरू कर दिया ओर उन्हें 'घिघियाने! से छुट्टी मिली। अतएव दैन्य! 
का मर्यादामार्गीय महत्व शास्त्रवादी भक्तों के निकट उस रूप में तो नहीं ही था। 
उपास्य और उपासना के विभेद से ही 'दैन्य भाव” का रूप उभयत्र परथक्‌ दिखाई देता है। 

११, बल्लमाचार्य जी ने भगवान्‌ के प्रति 'सर्वतोडघिक', सुदृढ़” प्रेम की प्रासि 
के निमित्त घरबार के छोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी । पर विरह्यनुभव की उत्कट 
संवेदना के लिए; अवश्य ही ग़हत्याग को उन्होंने सुखावह बताया है। साथ ही यह 
भी कहा कि गहत्याग के बाद भक्त जो वेष धारण करे उसे वह स्वीय ज्ी पुत्रादि की 
मंभाये से निवत्त होने के लिए. ही समझे । अष्टछाप के कवियों की जीवनी से इसके 

प्रमाण मिलते है। सूरदास गहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होने के पहले ही त्यागी हो गए थे | 

नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी ग्हस्थाअम से निकलकर विरक्त हुए थे। 

परमानंददास और क्ृष्णदास बिना विवाह किए ही माता पिता के साथ गहस्थी में 

रहे थे। इन छुछ्लें भक्तों ने बिना वेशपरिवर्तन के ही श्रीनाथ जी की सेवा की । _ 
2 0 3207 न कद 

१. द्रष्टब्य, टिप्पणी संख्या हे, ४० १४६४ 

२. धीरेन्द्र वर्मा : अष्टद्वाप | ए० ४ । 


हे, विरहानुभवार्थ तु॒परित्यागः खुखावहः । 
स्वीयबन्धनिवृत्यर्थ वेषः सो$त्र न चान्यथा ॥ खंन्‍्यास० पोडश० | श्लोक ७ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्पूर 


इसके विपरीत कुंमनदांस ओर चतुर्भजदास ने आजीवन गहरुथ रह कर श्रीनाथ 
जी की सेवा की | है 


१२, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वल्लमाचार्य को सुदृढ़! एवं 'स्बतोडघिक' 
भगवत्‌ स्नेह की साधनावस्‍्था में कर्म, ज्ञान और उपासना-तीनों अमिमत हैं। 
संभवतः इसी की विद्वृति सूरसागर मे मिलती है। कपिल भगवान्‌ के माध्यम से 
सूरदास ने कहा है-- 


त्रिविध भक्ति कहों सुनि अब सोइ ! जातें हरिपद्‌ प्रापति होय ॥ 
एके कर्म जोग को करें। बरन आसरसम धरम विस्तर ॥ 
रए + 7] बच ष्प्े 

झारू अधम कबहूँ नहिं कर।ते नर याही विधि नित्तर ॥ 

ह् च् पे 

एके भक्ति जोग को करें। हरि सुमिरन पूजा बिस्तर ॥ 
+ बी चर ज 
हरि-पढ-पंकज॒ प्रीति लगावें । ते हरिपद्‌ को या विधि पावे ॥ 
एके ज्ञान जोंग बिस्तरे । ब्रह्म जानि सबसों हित करें ॥ 
८ बे तो 

ते हरि पद को या विधि पावे | क्रम क्रम सघ हरि पद्हिं समावें॥* 


इसकी अतिम पंक्ति ध्यान देने योग्य है। क्रम क्रम सत्र हरि पदहिं समावें” का यही 
सोरस्प प्रतीत होता है कि बिना श्रीकृष्ण के अनुग्रह के भगवस्प्रेम नहीं मिल सकता 
ओर बिना प्रेम के हरिपद्‌ की प्राप्ति असभव है। अतः कर्म-शञान-भक्ति रूपी साधन 
क्रम मृक्ति' के साधक है | 


१३, वल्लमाचार्य ने भगवद्भक्ति के लिए. 'महात्यशन! आवश्यक माना दै | 
इसके लिए भक्त को भगवान्‌ के साथ अपना अशाशीभाव” संबंध जानना आवश्यक 
है। यदि पुष्टिमार्गी भक्त इस बोध को प्राप्त करने मे असमर्थ हो, तो उन्होंने उसके 
लिए, भगवत्स्वरूप की नित्य पूजा और उत्सवादि में दत्तचित्त होना जरूरी बताया है* ! 
चतुःश्लोकी में तो उन्होंने 'ध्मरण मजन! को कमी न छोड़ने की बात कही हैः | 
इसी प्रकार मक्तिवधिनी मे उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि भगवान की सेवा 





३२. सूर० | पद २६४। पं० ४-१०, ए० १३७ तुलनीय : भागवत ३॥ अध्याय ३४ 
ह ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी ति्ठेन पूजोत्सवादियु ॥ सिद्धांत ० । घोडश० | श्लोक १७ 
च् 


छे अत्तः सर्वात्मना शश्यद्‌ गोकुलेंश्वरपादयो: । 
स्मरण मजन॑ चापि न स्थाज्यमिति मे मतिः ॥चतुःश्लोकी पोडश० । श्लोकी ४ 


या कथा में जियकी दृढ़ आसक्ति होती है उसका कभी विनाश नहीं होता"। इन सब्र 
सिद्धांतो से स्पष्ट है कि देवालयीय उपचार की वे विशेष महत्ता स्वीकार करते थे | 


१४. भगवत्स्वरूप की नित्य सेवाविधि मे नवधाभक्ति के अनेक अंगों की 
साक्षात्‌ उपयोगिता थी। इसी से अष्टछा पी भक्तों की रचनाओं में इसकी चर्चा कह 
कहीं मिलती है। उदाहरणाथर्थ सूरदास ने एक स्थान पर श्यामसुद्र के चरणकमलों में 
नवलक्षुणा भक्ति की कल्पना किजल्क रूप में की है । राजा अंबरीष की कथा में 
इनका विवरण देते हुए कहते है-- 


स्वत कीततन सुमिरतल करे। पद सेवन अरचन उर घरे॥ 
जंद्न दासपनो सो करैे। सक्तनि सख्य भाव आअतुसरै॥ 
काय निवेदन सदा बिचारे। प्रेम सहित नवधा बिस्तारै॥ 
सूर० | पद ४४६ | प० ५-७ 
डा० दीनदयालु गुप्त के श्रतुसार सूरदास जी ने इस नत्रघा के साथ प्रेम लक्षण” का 
भी उल्लेख किया है--- 
श्रवण कोर्तेच स्मरण पादरत अरचन बंदन दास । 
सख्य और आतम निवेदन, प्रेम लक्षणा साथ ॥ 
डा० गुप्त : अध्छाप | पु० ४४३ 
डा० गुप्त ने परमानंददाप का एक पद अपने निजो संग्रह से उद्धृत किया है जिसमें 
उपयुक्त दशधा भक्तियों के साथ प्रत्येक भक्तों का भी अलग 'अ्लग विवरण है-- 


ताते दसघा भगति अली । 

जिन ज्ञिन कीनी विनके सनते नेकु न अबत चल्ली ॥ 
श्रवण परीक्षित तरे राजरिषि, कीतेन करि छुकदेव | 
सुमिरन करि प्रह्द निभेय सयो, कमला करी पद सेव ॥ 


4, सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिः इृढा भवेत्‌ । 
यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापीति से मतिः ॥ अक्ति० | षोडश० । श्लोक & 
२, भगी री, सजि स्याम-कमल-पद्‌, जहाँ न निसि को न्नास | 


जहँ बिधु सानु समान, एक रस, स्रो बारिज सुख रास ॥ 
जहँ किंजल्‍लक भक्ति तव लच्छुन, कास ज्ञान रस एक । 


निगस, सनक, सुक, नारद, सारद, सुवि जन भंग अनेक 
सूर० । पद रे३६। पं० १-४ 


हिंदी सुगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्पूड 


प्रथु अरचान; सुफलकझुत बंदत, दास भांव हनुमंत | 
सखाभाव अजुन बल कीने श्री हरि श्री सगवंत ॥ 
बलि शात्सम समर्पेल करि हरि राखे अपने पास । 
अविरत् प्रेम भ्यों गोपिन को बलि परसानेददास ॥ 
वही । पए० ५४४३ 
संभवतः परमानंद्दास को इस रचना की प्रेरणा हरिभक्तिरसामृतसिधु में उद्धृत 
निम्नलिखित श्लोक से मिली होंगी-- 


श्रीविष्णो: श्रवण परीक्षिदूयवद्‌ वेयासकिः कीत॑ने 
प्रहाद॒ स्मरणे तदडाप्रिभजने लक्ष्मी: प्रथुः पूजने । 
अक्ररस्वमिवनद्ते कपिपतिदोत्येइथ. सख्येड्जुनः 
सर्वस्वात्मनिवेदने वलिरभृत्‌ क्ृष्णाप्तिरेषां परम्‌॥ 

पुृ० ८६- वू७ 

१३. नवधा भक्तियों मे से आरमिक तीन--श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण 
नामक भक्तियों विशेषतः भगवान्‌ के नाम, लीला एवं घाम से संश्लिष्ट है, और 
पाद सेवा, अर्चन तथा वंदन उनके रूप से संबद्ध हैं। दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन 
ही अपने 'सांद्ररूप' में भाव दशा को प्राप्त होती हैं। इसी से नंददास ने “रूपमंजरी' 
के अंतगत प्रथम वर्ग की साधना भक्ति को 'नाद मार्ग' नाम दिया और दूसरे बर्ग कौ 
साधना भक्ति को “रूप मार्ग! ॥ 

१६. अष्टछाप की वार्ताओं के अनुसार वल्लमसंप्रदाय मे आठ समय कीं 
सेवाओं का बढ़ा महत्व है। इसकी सामान्य व्यवस्था तो बल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ 
जी के प्राकग्य के थोड़े ही समय के भीतर कर दिया था । परंतु विदलनाथ जी ने इन 
सेवा का मंडान बड़ी ही तत्परता से किया" | भगवान्‌ की श्रीमाधुरी के दर्शनों 
का सोभाग्य भर्क्तों को आजदिन कतिपय 'समय सेवाओं” के अवसर पर ही 
उपलब्ध होता है। 

१७, डा० दीनदयालु गुप्तः तथा श्री प्रमुदयाल मीतल ने अपने प्रंथों में 
उपर्युक्त आठ समय की कीर्तन सेवा का विवरण प्रस्तुत किया है जो नित्यक्रम, 
3. जंग में नाद अम्दत सग जैसो । रूप अमीकर मारग लैसो | 





रूपमंजरी । दो० २२ । पं० ४ तथा, गुप्त : अष्छाप० | पृ० ४४४६ 
२ छीत०। पद २३ | पँ० ३६ 


या 


> अ्रष्टदाप आर चल्लमभ संप्रदाय, ४६४६-४६ ६ 


१५०४. हम 


ऋतुक्रम तथा उत्सवक्रम के अनुसार परिवर्तित रूप मे भी आयोजित होती है। इन 
सब व्यवस्थाओं से वल्लभ संप्रदाय की भक्ति का देवालयीय परंपरा से घनिष्ठ संस 
व्यक्त होता है | 


भाव भक्ति : शास्वादी या पुष्टिसार्गी भक्त 

१८. पुष्टिमार्गीय भक्ति यत्रपि भगवत्कृपा से ही साध्य मानी गईं है फिर भीं 
इस संप्रदाय में 'स्वरूप सेवा” ओर दूसरे कारणों से साधना भक्ति स्वीकृत है। इस 
साधना का परपरया लक्ष्य प्रेम लक्षणा ही है। यद्यपि साधना ओर प्रेम लक्षणा के 
चीच इस संप्रदाय मे किसी दूसरे भक्तिमेद की कल्पना नहीं की गईं है, तथापि रूप 
गोस्वामी की भावभक्ति का रूप इस मार्ग में निम्नलिखित ढंग से समका जा: 
सकता है। 

१६, बताया जा चुका है कि नवधा साधना के अ्रतिम तीन रूप परिपुष्ट होकर 
भाव दशा को प्राप्त होते है। इनमे से सख्य” भाव को दास्य से भिन्न माधुर्य आदि 
का उपलक्षण समझना चाहिए।। इस अवस्था मे उपासक का उपास्य के साथ कोई 
न कोई रागात्मक संबंध होता ही है। यद्यपि वल्भाचार्य जी ने प्रमुख रीति से 
वात्सल्य भाव” की प्रतिष्ठा की किंतु इसके साथ ही अन्य भावों के अहण का अवकाश 
अनवरुद्ध रखा। फलतः अष्टछापी भक्तों की भक्ति 'सख्य' भाव की दृढ़ हुईं। 
बिहलनाथ जी ने 'माधुर्य! भाव का अंतरंग गोष्ठी मे प्रसार किया | छीतस्वामी के. 
निम्नलिखित पदाश से इसका संकेत मिलता है--- 

पिय नवरंग गोवर्धनधारी | 
अभिनव रस सिंगार सरस श्री बिट्लल प्रश्नु चितचारी ॥ 
छीत० १४ वां पद। पं० १-२ 
ध्रमिनव रस सिंगार? से नव ग्रवर्तित 'माधुय्य” रस अ्रमीष्ठ ज्ञात होता है। दूसरे स्थल. 
पर 'गुप्त रस! शब्द से इसी भाव की प्रतीति होती है। जैसे-- 
कहा कहाँ री, आली, ठोसों श्री बिह्लल प्रभु निपुन सबनि मैं 


भगवद्‌ भाव गुप्त रस अनुभव प्रगट कियो सब अपने जननि में ॥ 
वही | पद्‌ १८७ | पं० ९-२ 


इसी से छीत स्वामी ने बिडलनाथ जी को रसरूपः कहा है? । वल्लभाचार्य जी के 
“विश्दानुभवौ-- 
३. छीत० । पद्‌ १३ | पं० १३ 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १५६ 


यत्च टुःख॑ यशोदाया: नन्दादीनां चा गोइले। 
गोपिकानां ठु यदूदुःखं वदूदु:खं स्थान्मस फवचित्‌ ॥ 
निरोधलक्षुण | घोडश० | पं० १ 
से संभिश्चित होकर विंदलनाथ जी का 'गुव्र्स' छीत स्वाप्ती की रचना में निम्नलिखित 
<ंग से व्यक्त हुआ है-- 
प्रानप्यारे कुंवर नेंकु गाइए । 
आानन कमल अधर सुंदर धरि मोहन; वेनु बजाइए ॥ 
अमृत हास सुसकनि बलेयां लेड नेननि की तपन्ति बुकाइए | 
परम दुसह विरहानल व्यापत तन सब जरत जुड़ाइए ॥ 
डभय कर कमल हृदय सों परसि के ब्रिहविनि सरत जिवाइए । 
छीत स्वामि गिरिधर तुम से पति पूरन भाग ज़ु पाइए ॥ 
वहीं । पद ११६ 
२०, इस भावावस्था में ही नारद-भक्ति-सूत्र' में कही गईं ग्यारह प्रकार की 
आपसक्तियों का स्वरूप स्फुट होता है। भक्तिसूत्रों में इन आसक्तियों को 'परा मक्ति! का 
साधक बताया गया है | 'परा? ही प्रेम लक्षणा' भक्ति है। इस स्थिति में 'भाव भक्ति! 
के अंतर्गत--श्न आसक्तियों का विकास मान लेने में विशेष बाधा नहीं दिखाई देती | 
अ्रवण!, स्मरण, 'सख्य', 'दास्थ' और ओस्मनिवेदन”ः नामक साधन मक्तियाँ ही 
भावभक्ति मे क्रमशः 'गुणमाहात्म्यासक्ति', स्पमरणासक्ति! आदि नामों से अमिद्धित 
होती हैं। पूजासक्ति! में अवश्य ही अचन!, “वबंदनः ओर 'पादसेवन”! नामक तीन 
-साधनाभक्ति के रूप जुड़े हुए प्रतीत होते है। 'वन्मयतासक्ति? के किसी एक देश में 
कीर्तन नामक साधनाभक्ति का सप्राहार हो सकता है। इनके अतिरिक्त 'रूपासक्ति?, 
वात्सल्थासक्ति', 'कातातक्ति! और 'परमविरद्यसक्ति? नामक साव दशाएँ स्वतंत्र हैं। 
अष्टछाप के मक्ती में इन सभी प्रकार की आसक्तियों के दृष्टांत मिलते हैं। पर 
“र्वासक्ति! के व्यंजक पदों की ग्रचुरता है। इस प्रघद्क के ठीक पूर्व उदाह्वत पद 
पद छीत स्वामी की 'परमविरहासक्ति! का निदर्शक है। 
प्रेमाभक्ति : शास्रवादी भक्त 


२१. वल्लमाचाय जी ने पांचरात्र! के अनुसार भक्ति का लक्षण प्रस्तुत करते . 
हुए, कद्टा कि इस भक्ति से ही मुक्ति लम्ब है अन्यथा नहीं । सूरदास जी ने भी इसी 





3. सूत्र सं० ८२ 


१३७ भक्ति: २ 


का उल्लेख अनेक वार किया है। वेद भगवान्‌ कृष्ण की स्तुति से कहते हैं 'भक्ति करे 
से उतरे पार” तथा प्रेम मक्धि बिनु सुक्ति न होइ”* । उन्होने श्रीकृष्ण से कहलाया है 
कि हम तो सिफ प्रेम प्रीति के गाहक! हैं3| परंतु यह प्रेम लक्षणा भक्ति 'प्रसु 
प्रसादोत्थ” सानी गई है। भक्त को तो भगवान्‌ की प्रेममयी उपासना करनी चाहिए | 
इसी से भक्त व्िरह-कातर करुमामय' भगवान्‌ भक्तों के 'पीछे पीछे डोलने” लगते हैं । 
पर यह भी भगवान्‌ की अपनी कृपालु प्रकृति है। किसी अन्य साधना से वे हठात्‌ 
आकृष्ट नहीं किए. जा सकते । इसी से परमानंद दास कहते है--- 


जब ते प्रीति स्याम सों कीची । 
ता दिल ते मेरे इन नैदनि ने कहूँ नींद न लीनी ॥ 
सदा रहत चित चाक चढ़यो सो और कछु न सुदाय । 
सन में रहे उपाय सित्लन को इहे बिचारत जाय ॥ 
परसानंद पीर प्रेम की काह सों न कहिए। 
जैसे बिथा मूक बालक की अपने तन सन सहिए॥ 
अष्टछा पः गुप्त, प० ५७०- 


कुंभन दास ने भी अपने परम भावते” मोहन को, नेत्री के सामने से कभी न टलने कीः 
प्राथना की है” | छीत स्वामी ने भी-- 


प्रीतम प्रीति तें बस कीनों। 
उर अंतर तें स्थाम मनोहर में कहुँ जान न ५ ॥ 
सहि नहिं सकति विछुरनो पतन भरि अलो नेम्ु यह लीनों । 
“छीत्तस्वामी? गिरि घरन श्री बिद्वल अक्ति-कृपा-रस मीनों॥ 

' छीत० | पद ११२: 


गोविंदस्वामी का दृढ़ विश्वास है कि-- 





१, सूर० | पद्‌ ४६१८ पँ० २० 
२, चही | पद ४६१६। पं० ८ 

३. खूर० । पद २शे६ | पं० ८ 

४. सूर० | पद ८ | प॑० ७ 

&.. कुभन० | पद २०६ । पं० १ 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्पू८ 


प्रीतम प्रीति ही तें पेये । 
जद॒पि हूप गुन सोल सुघरता हल बातमनि रिमेये | 
सत कुल जनस करस छुस्र लच्छन बेद पुरान पढ़ेये | 
'ोविंद प्रभु बिना स्नेह छुवा लो रखना कहा नचैये ॥ 
गोविंद" । पद ३४३ 


२२. उपर्युक्त विवरणो से स्पष्ट है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रेम लक्षणा भक्ति मे 
साधनावस्था तक तो लोकमर्यादा, कर्म ओर ज्ञान का जो कुछ भी थोड़ा बहुत स्वरूप 
स्वीकृत हो पर उसके बाद मक्ति शास्त्र की श्रवण, स्मरण, सेवा आदि मान्यताओं का 
ही निर्वाह शेष रह जाता है। इसका कारण उनके उपास्य, लीला पुरुषोत्तम तथा 
उनकी ललित लीलाओं की उपायना में निहित है। 


उपास्य ; कृष्ण 


२३. पाचरात्रिकों में चत॒व्यूह के अंतर्गत वासुदेव-कृष्ण-पूजन का विधान है। 
ये वासुदेव द्विविध हैं--दैविक वासुदेव ओर मानुष वाझुदेवा | इनके अतिरिक्त इस 
बैखानस पांचरात्र परंपरा में श्रीकृष्ण की पूजा का भी विधान है | इन श्रीक्षष्ण के 
नवनीतनत्त, कालियमदन ओर पार्थसारथी तीन रूपों मे से किसी एक की प्रतिष्ठा 
दशावतारो में विहित है | किंतु इसके बहुत पूर्व से कृष्ण की स्वतंत्र पूजा प्रारंभ हो 
गई थी | उदयपुर से प्राप्त सं० ७१८ विक्रम सन्‌ ६६१ ईस्वी के अपराजित गुहिल के 
अभिलेख का मंगलाचरण गोपी ओर कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन करता है? । 
मंगलाचरण होने के कारण यह कृष्ण के स्वतंत्र पूजन का निश्चित प्माण है। 


इस समय के आसपास दक्षिणी आलवारों मे भी कृष्ण भक्ति के प्रचुर प्रचार के 
साक्ष्य मिलते हे। 


२४. भक्ति संग्रदाय के प्रतिष्ठापफ आचार्यों से सर्वप्रथम निबाकाचाय ने 
कृष्ण को स्वततन्न रीति से उपास्थ मानकर अपनी भक्ति साधना का प्रसार किया | 


आलोच्ययुग में वल्लमाचार्य जी ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जिसकी बड़ी 
सशक्त अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य मे हुईं है । ह 


3. वखानसागम | पृ० २०६ 
२. वही | पृ० २०३ ह 
३. एपीपेफिया इंडिका, जि० ४, पु० २६ 


२४६ मर 


अएछापी भक्त 


२५. अष्टछा पी भक्तो के उपास्य रसरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचद्र हैं। उन्होंने 
इनकी बाल-किशोर-पोगगंड अवस्थाओ्रो की ललित लीलाओं का विशद्‌ गान किया 
है। सूरसागर को छोडकर इस वर्ग के भक्त कवियों की रचनाओं में कृष्ण की ब्रज 
लीला के अलावा अन्य लीलागान के पद्‌ नहीं मिलते | इससे स्पष्ट है कि इन कवियों 
के आकर्षण का प्रधान विषय ब्रजेश्वर कृष्ण की लीलाएं ही थीं । 

२६, वल्लभ संप्रदाय मे व्रजकृष्ण को ही रसरूप माना गया है। इसका 
कारण यह है कि इस रूप में भगवान्‌ की लीलाएं' भक्तो के एकात आह्ाद के निमित्त 
हुईं है। इसी तरह हरिभक्तिरसामृतसिधु में श्री रूप गोस्वामी ने गोकुलवासी भी 
कृष्ण को ही 'पूर्णतम' माना है। वास्तव में उन्होंने श्री कृष्ण के त्रिविध रूपों की 
कल्पना हैं--पूर्णतम, पूर्णतर ओर पूर्ण | इस वर्गीकरण का आधार उन्होंने भगवद्‌- 
गुण-प्रकाश बताया है। अखिल-गुण-प्रकाश” होने के कारण गोकुलवासी श्रीकृष्ण 
ही पूर्णतम स्वरूप है। इनकी अपेक्षा मथुरावासी और द्वारिकावासी श्रीकृष्ण मे 
गुणप्रकाश उत्तरोत्तर क्ञीण है। इसीसे वे क्रमशः पूर्णतर एवं पूर्ण माने गए है । 

२७, अष्टछापी कवियों ने लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को बार बार पूर्णपुरुषोत्तम 
ओर विभिन्न अवतारों का उत्स-अवतारी कहा है। इसीलिये उनका अवतार एकाकी 

नहीं होता | उनके साथ ही उनका 'अ्क्ञरधाम तथा उनकी श्रनंत 'लीलामयी शक्तियाँ? 
भी अवतीर्ण होती है। इसीसे सूरदास ने ब्रज! को श्रीकृष्ण का 'निज धाम? कहा है 
तथा वहाँ की यावद्‌ वस्तुओं को “नित्य! माना हैं । नददास भी कहते हैं-- 
जब हरि लीला इच्छा करे। जगत में प्रथम भक्त अवतरें ॥ 
तिनपे प्रभु कौ परिकर जितौ | प्रगट होत लीलाहित तितो॥ 
तब श्रीकृष्ण अबतरहिं आह । सिद्ध करें भगतन के भाइ ॥ 

॥ | भाषा दशम० | प्ृ० २२० | नद॒दास 

२८, श्रीकृष्ण ही परबह्म परमेश्वर, संगुण ओर निर्गुण उमयरूप हैं। 
किंतु अष्छापी भक्तो के लिए! उनकी संगुण लीलाएं ही गेय थीं। इन भर्क्तों ने 
श्री कृष्ण का लौलागान करते समय कहीं कहीं उन्हे त्रिदेवों से ओर विभिन्न श्रवतारों 
से अभिन्न वर्णित किया है। यशञ-पुरुष-अवतार-वर्णन में सूरदास जी कहते हैं 





4, हरिभक्ति० दुक्षिणग० । लहरी $ श्लोक ७६-७८ 
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्त 


जब प्रसु प्रगट दरसन दिखायो | 

विष्लु-विधि-रुद्र सम रूप ये तीनिहूँ, दच्छ सोँ बचत यह कहि सुनायी ॥ 

पं० १-२ | प॒द्‌ ४०० | सूरसागर 

भागवत के अनुसार भगवान के चौबीस अवतारों का वर्शन करते हुए सूर कहते है-- 
भूमि रेनु कोठ गने, नछन्नित गति सममावे। 
कह्यो। चहे अवतार, अंत सोझ नहिं पाव॥ 

सूरसागर | पद्‌ रे७द 

किंतु सूर ने इन अ्रवतारों को हरि! से संबद्ध किया है। डा० दीनदयालु गुप्त के 


अनुसार ये (हरि! विराट पुरुष अथवा अब्ुर ब्रह्म हैं। वल्लभमत में अ्रवतारों का 
मूल अक्षर त्रह्म ही माना जाता है। 


देगतामंडल 
२६, वल्‍्लभ के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये अक्षर ब्रह्म के गुणावतार 
हं। दस मत में गुशाभिमान दी सगुणत्व का नियामक है! | नंददास ने इस गुणा- 
मिमान के कारण, परब्रह्म श्रीकृष्ण की माया से, त्रिशली विधि, हरि तथा मदन के 
निरुद्ध होने का वर्णन किया है--- 
जे जग मे जगदीस कहे अति रहे गये भरि। 
सब कर कियो निरोध अपुन निज सहज खेल करि ॥ ६ | 
सहा मोहनीसमय साथा मोहे तिरसूली। 
कोटि कोटि ब्रह्मांड निरखि निरखि बिघितू गति भूली ॥१०॥ 
महाप्रले की जल बल ले गिरि बरस्यौँ हरि। 
ले जनो गरब गिरि तें गिरि कत गयौ धूरि मूरि ररि ॥११॥ 
त्ह्मादिक को जीति महामद मदव भरयौ जब। 
दपंद्लन नेंद्ललन रास रस प्रगमट करयो तब ॥१श॥ 
सिद्धांत पंचाध्यायी 
3 स एव हि जगत्लष्टा तथापि सगुणो न हि । 
गणामिमानिनो ये वे तदंशाः सगुणाः स्छता | 


तत्वद्वीप० । शासत्रार्थ ० श्लोक ८१ 


१६१ भक्ति ; श्‌ 


गुणामिमान रहित स्थिति मे शिव विधि-विष्णु आदि सब परत्रह्म श्रीकृष्ण के स्वरूप 
के भीतर ही हैं--इस तथ्य की अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास यज्ञपुरुष से कहलाते हैं- 


विष्तु, रुद्र, बिधि एकहिं रूप | इन्हे जाति मति भिन्न स्वरूप ॥ 
जाते ये परगट भये आइ | ताकों तू मन में निञ्ञ ध्याइ॥ 
सूर० । पद्‌ ३६६ 
संभवतः इसी गुणामिप्रानशत्य अवस्था में शिव के साथ कृष्ण का अभेद मानकर 
हरिहर का एक साथ वर्णन सूरसागर में हुआ है| 
३०. शिव-गोरि-पूजन तथा अनेक नारी सुलभ बतो एवं नियमों के परिणाम 
स्वरूप श्रीकृष्ण को प्राप्त करने का सोभाग्य वर्णित करती हुईं यशोदा" तथा शिव, 
शक्ति ओर सविता की आराधना से श्रीकृष्ण को पतिरूप मे प्राप्त करने की स्पृहा 
रखनेवाली गोपिकाओो? के बन से परिज्ञात होता है कि उस काल में इनकी उपास- 
नाएँ सार्वजनीन रूप से प्रचलित थीं | इसी की अभिव्यक्ति उक्त प्रसंगो में सूर ने की 
है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर गाए जानेवाले सोहर* में भी लोकप्रचलित 
प्रभाव दृष्यिगोचर होता है [| सूरदास ने विनय के पदो के अंतर्गत अपने दोषों की 
समग्र गणना कर सकने मे गणेश ओर शारदा को भी असमर्थ बताया है" । यह 


१, हरि-हर संकर, नमो नमो । 
अहिसायी, अहि-अंग-बिभूषन, अमित-दान, बल-बिष-हारी । 
नीलकंठ, बर नील कलेवर, प्रेंस-परस्पर  कृतहारी । 
चंद्रचूठ,. सिखि-चंद्र-सरोरूह, . जमुनाप्रिय,._ गंगाधारी । 
सुरभि-रेचतन, भस्म विभूषित, बुष-बाहन, बन-ब्ध-चारी | 
अज-अनीह-अविरुद्ध-एकरस, यहै अधिक ये अबतारी । 
सूरदास सम, रूप-नास-गुन, अंतर अनुचर-अजनुसारी ॥ १७१ ॥ 
सूर० । पद ७प६& तथा द्वषटव्य पद ७म७-७८म 
२. सूर० | पद ६ ६८॥। पं० * 
३. वही। पद १शे८२, १३८४, १रे८९, १शे५८, १झ६८, १४००, १४०४, ३४०४, 
१७१९, १७१६९ 
४. गौरी गनेस्वर बीनऊँ [ हो | देवी सारद वोहि। 
गायों हरि को सोहिलो [ हो ] मन आखर दे सोहिं ॥ ु 
सूर० | पदु० ६९८ | पं० १-४ 
&., बढ़ी | पद १११, १२९, 4८३ 
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विवरण भी इनकी लोकपिद्ध प्रकाउ लेखन और वक्‍्तृत्व शक्तियों से अनुप्राणित है। 
इंद्रयूजा के स्थान पर गोवद्धनपूजन का वर्णन विष्णु श्रोर मागवत पुराणों की परंपरा 
का अनुवर्तन सात्र है। सूर के समान ही अन्य अ्रष्य्छापी कवि भी इन देवताओं के 
विषय में विशेष कुछ नहीं कहते | 


३१, इससे स्कुट हो जाता है कि अष्टछापी कवियों में स्मार्त पंचदेवोपासना 
गोरी-गणेश पूजन इत्यादि का महत्त्व स्वीकृत नहीं है। ये केवल कृष्ण ओर उनसे 
सबद्ध विपयो के गान में ही विशेष रूप से संसक्त थे | 


अप्टछापी भक्तिदशेल : ब्रह्म 


३२. ऋष्टछाप के भक्तों का वल्लभ संप्रदाय से घ॒निष्ठ सबंध माना जाता है। 
अतएव अष्टछापी भक्तों के दर्शन की पूर्वपीठिका के रूप में शुद्धाद्दैत दर्शन की 
सामान्य जानकारी आवश्यक है। वल्लभाचार्य ने परमतत्त्व को पुरुषोत्तम कहा है। 
ये सगुण निर्शुण उमय रूप हैं। सर्प के कुंडल के समान इनमें दोनों विभिन्नरूप 
झुग़पत्‌ स्थित हैं | अप्राकृत गुणों के कारण वे सगुण तथा प्राकृत गुणों के अभाव से 
निर्गुण कहे जाते हैं । 


७ > 
० 


३. पुरुषोत्तम स्वतत्र, स्वदोषहीन और ऐश्वथ आदि छुट्ठो गुणों की समग्रता . 
के कारण 'पूर्णगुणविग्रह! माने जाते हैं। उनका पूरा शरीर आनंद से विनिर्मित है। 
वे सतू, चिद्‌ ओर आनंदरूप हैं | 


२४, पुरुपोत्तम से कनिष्ठ अक्षर ब्रह्म है। इसमें सत्‌ और चित तो परिपूर्ण 
रहता है पर आनंद की पूर्स स्थिति न होने से यह “गणितानंद' कहा जाता है ओर 
इसीसे यह निगुंश है। यह अक्षर ब्रह्म ही पुरुषोत्तम का परम धाम है। पुरुषोत्तम 
की क्रीडेच्छा होने पर इस गणितानद अक्षर ब्रह्म से सृष्टि » स्थिति और संहार के 
लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आविर्भाव होता हैः | 

२५. पुरुषोत्तम पूर्ण गुण विग्रह 


कप शलिस 2 हैं किंत अच्षर ब्रह्म विग्रहहीन है। पुरुषोत्तम 
अगणितानंद और भक्ति से लम्य है 
हिल कलर कक कर 834 


परंतु अक्षर ब्रह्म गणितानंद श्रौर शान से प्राप्य 

३. दध्य--अह्ायसूत्र ६।२।२७ पर अग्युसाप्य 

४. निदोपपूर्णगुणविम्रह आत्मतंत्रो » निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्व हीनः । 
ओआनन्दमात्रकरपादसुखोदरादिः , सर्वन्न च॒ त्रिविधसेदविवर्जितात्सा ।। 

तत्वदीप० ! शाख्राथ० | श्लोक ४८ 


ला 


हर। 


अद्यसत्र १।१।२ पर अशुभाष्य 


न 


१६३ भक्ति ; २ 


है! | पुरुषोत्तम और अक्षर ब्रह्म इन दोनों का विवेचन भगवद्गीता में मिलता है | 
पांचरात्रिक ग्रंथो भे परमतत््व का निरूपण वल्लम के मत के अनुकूल हुआ है। 
वहाँ भी परमतत्व हेय-गुण-रहित होने के कारण निगुण एवं षाड़गुएय से युक्त होने से 
सगुण कहा गया है। उनकी धारणा के अनुसार यह तत्व लक्ष्मी-नारायण-रूप मेँ 
अवस्थित रहता है* | किंतु केवलाहवतियों ने भक्ति मार्ग के उपास्य सगुण ब्रह्म को, श्ञान- 
गम्य निमुण ब्रह्म से निम्न ओर मायिक, तथा निर्गुण को स्वोपरि परत्रह्म माना है। 
चल्लमाचाय मे आगमो का क्रम ही स्वीकृत प्रतीत होता है। पाचरात्र का शुद्धादवैत से 
संत्रंध विष्णु स्वामी के माध्यम से बताया जा सकता है। अनुश्रुति है कि विष्णु स्वामी 
ओर श्रीघर स्वामी 'परम नारखिंह” थे। यह नारसिंह संप्रदाय काश्मीरागम पाँचरात्र 
की एक शाखा थी। वल्लम सिद्धांत मे पुरुषोत्तम की तीसरी कल्पना '“अंतर्यामी” रूप 
से भी हुईं है। 

२६, सूरसागर की ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्ठ॒ुति,' कालियकृत प्रार्थना, ४ 
अमरस्तवन,' वरुण की प्रार्थना" तथा वेदस्तुति" आदि मे वल्लममत के अनुकूल 
ओक्ृष्ण के त्रिविध रूपों की अभिव्यक्ति मिलती है। दूसरे स्थानों पर सूरदास स्वर्य॑ 
ऋहते है-- 

आपु कर्ता आपु हतो आपु त्रियुवन्न नाथ । 
आपु हीं सब घट कौ ठ्यापी, निगम गावत नाथ ॥ 
पूं० ५-६९ | पद २२२१ ॥। सूर० 
तथा--- 
एके देह बहुत करि राखे गोपी रवाल झुरारी। 
पं० ५| पद २२२३। वही 





4. तेन ज्ञानसार्गीयाणां न पुरुषोत्तमप्राप्तिरिति सिद्धम्‌ । 

यस्यान्तः स्थानीत्यनेन परस्य लक्षणमुक्कम्‌ । तत्च 

मूत्सादिप्रसज्जे गोकुलेश्वरे स्पष्टमुच्यते ॥ अह्मसून्न ३।३।३३ पर अणुभाष्य 
भागवत संप्रदाय, ए० ६२० 

सूर० । पद १११० 

वही । पद ११७५ 

वही । पद १६६२ 

वही । पद १६०२ 

वही । पद १७६३ 


कप का 5 


हिंदी सगुण काव्य कौ सांस्कृतिक भूमिका री 


अन्यत्र सूर ने श्रीकृष्ण को पांचरात्रिकों के लक््मीमारायण से अभिन्न व्यक्त किया है।' 
देवगण इंद्र को सममाते हुए कहते ईैं-- 
तुम जानत जब घरनि पुकारी । पापहिं पाप भई अति भारी ॥ पं० रे 
पढें सेष संग श्री प्यारी।ते ब्रज भीतर हैं बपुधारी॥ 
पं० ४। पद १४६३॥। सूर० 


३७, कितु सूरसागर के बहुत से पर्दों में ब्रह्म संबंधी कुछ बाते वल्लममत के 
अनुकूल नही जान पड़तीं | वार्ता के अनुसार वल्लभ संप्रदाय मे दीक्षित होने के पूब वे 
गोसाई थे ओर शिष्य बनाया करते थे। बाद में सब प्रपंच त्याग कर वे लीलागायक 
हो गए! | संमवतः इसीलिये सूरसागर की उन रचनाओं में परब्रह्म और उनके 
सगुण निर्मुण-रूप के संबंध में ऐसी बातें का समावेश हो गया है जो वल्लममत के 
अनुरूप नहीं है। उदाहरणार्थ 'परब्रह्म! को अपने भीतर द्वी पा जाने की बात 
वल्लममतानुकूल क्या किसी भी सगुण-भक्ति-संप्रदाय के श्रमुगुण नहीं है। पर सूरदास: 
इस पद में निर्गुनियों के स्वर में कह रहे हैं--- 


रै 


आपुनपो आपुन ही में पायौ। 
सव्दहि सब्द भयो उजियारों सतगुरु भेद बतायौ ॥ 
पं० १-२। पद्‌ ४०७ । वही 
यहाँ 'सब्द! और 'सतगुर! पद ध्यान देने योग्य हैं | सतगुरु के शब्दों से आत्मज्ञान की 
उपलब्धि निगुनियो की सर्वमान्य परिपाटी है। सूरदास ने बहुत से पदों में नामि मेः 
स्थित कत्तूरी की झग द्वारा खोज का उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त उन्होंने 
'रूप-रेखा' रहित ब्रह्म का श्रीकृष्ण के रूप मे अवतीर्ण होना लिखा है३ पर वल्लममत 
में श्रीकृष्ण 'पूर्ण-गुण-विग्रह” माने नाते हैं। “अंशी ब्रह्म! के रूप से सर ने उनका . 
अनेक वार वर्शन भी किया है। ऐसी स्थिति में 'निर्गुण” का 'सगुण” रूप मे 
आविभाव वर्णन केवलाहत का प्रभाव माना जा सकता है; | 'निर्शुन ब्रह्म सगुन 
लीलाघर' * का दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता | इसी ए्रकार--- 


डा० धीरेंद्र वर्मा: अएछाप, ए० ४ 
सूर० । पद ४६ 

चटद्दी । पद २९२६ 

चददी । पद ४ 

चद्दी । पद र८॥ 


 छ कण्ट्ण 


5६३. | '. भक्ति २ 


अवधिगत गति कछु कद्दत न आगवे । 

ज्यों गूंग मोठे फत्त को रस अच्तरगत ही भाव ॥ 

परम स्वाद सबही छु निरंतर अमित तोष उपजञाबे। 

मन बानो को अगम अगोचर सो जाने जो पावै॥ 

रूप-रेख-गुन-जाति जुगुति बितु निरालंव कित धावबे। 

सब बिधि अगम बिचारहि तातें सूर सुन लीला पद गावे ॥ पद २। सूर्‌० 
इस पद का प्रतिपाद्य निर्गुण” वल्लममत के अक्षर ब्रह्म” का पर्याय नहीं माना जा 
सकता । इस प्रकार सूरतागर की बहुत सी रचनाएँ, परत्रह्म की दृष्टि से वल्लममता- 
नुकूल नहीं है । 

स८, नंददाप ने निश्चय ही वल्लममत के अनुरूप परबरह्म के सग॒ुण रूप को 

'निर्गुण से--पुरुषोत्तम को अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ बताने के लिये भक्ति-संप्रदाय-सिद्ध 
युक्तियो का सहारा लिया है। निर्गुण तत्व की सर्वोपरि महत्ता दिखलाते हुए उद्धव 


गोपियों से कहते है 
जे गुन आयें दृष्टि माहिं नसवर हैं सारे। 
इन सचहिन ते बालुदेव अच्युत हैं न्यारे ॥ 
इंद्रो दृष्टि बिकार तें रहित अधोछुज-जोति | 


सुद्ध सखूपी ग्यान को प्रापति तिन को होति॥ 
सुनो ब्रज नागरी ॥ पद्‌ २७| अ्रमर० 


इस पर गोपिकाएँ जवाब देती हैं-- 
नास्तिक हैं जे लोग कहा जाने निजञ्ञ रूपे । 
प्रगट भान को छाँड़ि गह्ृत परछाई धूपे। 
हमर तो यह रूप बिन ओर कछु सुद्दाय | 
जौ केरतल आमलक के कोटिक त्रह्म दिखाय ॥ 
सखा, सुनि स्याम के ॥ पद र८। वही 
मोपिकाओं छारा कहलाये गए. इस तत्त्व को उन्होंने अनेकत्र 'धनीमूत बअक्म” कहकर 
ज्यक्त किया है | सिद्धात पंचाध्यायी मे वे स्पष्ट रीति से वलल्‍्लमम्तत का हो प्रत्तार 


करते हुए, कहते हैं-- 





नंददास प्रंथावल्ली, पदावली, संख्या ४२, पंक्ति € | वही सिद्धांव पंचाध्यायी । 


छेद २० 


न 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १६६ 


पटगुन अर अवतार धरन नारायन जोई। 


सबको आश्रय अवधिशभ्ृत नंदनंदल सोई ॥ छंद ७ 
सिस्तु कुमार पोगंड घर्स पुनि बलित ललित लस । 
धर्मी नित्य किसोर नवल्ल चितचोर एक रस ॥ छंद ८ 


इस प्रसंग में यह स्मरण करना श्रावश्यक है कि नंददास बिछलनाथ जी के शिष्य थे । 
उनके समय में सखी भाव की उपासना भी वलल्‍्लभमत में स्वीकृत हों गईं थी | इसकीः 
झलक भी ऊपर के "नित्य किसोर” में मिलती है। 


छष्टकापी अक्तिद्शन : जगत्‌ और मोक्ष 


३६, वल्भाचार्य के अनुसार जीव ओर जमत्‌ परब्रह्म के अंश रूप हैं। जब 
सच्चिदानंद पुर्षोत्तम को रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती है तब्र अग्निपिंड से 
स्फुलिंयों की तरह सत्‌, चित, गणितानंद अन्तर ब्रह्म के अविक्त चिदंश से जीवों का 
ओर अविक्षत सदश से जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है। इस व्यापार में भगवान्‌ की 
ओड़ेच्छा टी कारण होती है। जीवो और जगत्‌ के निर्गमन में क्रमशः आनंदांश तथा 
चिदानंदांश तिरोहित रहता है! । 

४०. आनदांश के तिरोहित होने से जीव में भगवदगुर्णों का लोप हो जाता 
है। 'ऐश्वर्य' के तिरोधान से दीनता और पराधीनता, “वीर्य! के तिरोभाव से सभी 
प्रकार के दुःखों की आरपदता तथा यश” के त्तिरोहित होने से सत्र तरह की हीनता 
उसमे उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार डसे 'ओ्री? के तिरोघान से सभी भाँति की 
विपत्तियों का थ्राश्रय, 'ज्ञानः के तिरोभाव से देहादि मे अह बुद्धि का और अपस्मार 
के रोगी की तरह विपरीत बोध का अधिष्ठान बनना पडता है। विराग्य? के तिरोहित 
हो जाने से उसमे विषयों के प्रति आसक्ति जगती हैं* | वल्लम मत में जीव अ्र॒णुरूप, 
असख्य एव नित्य माने जाते हैं। अतः शुद्धाद्वैत के ज्ञान के वाद भी उनका अ्शभाव 
मुक्ति में बना रहता है। 

४२. पुष्टि प्रवाह-मर्बादा में वल्लभाचार्य जी ने दो प्रकार की जीवसष्टि 

बताई है--देंवी ओर आसुरी या प्रवाही । इनमे से दैवी सृष्टि के जीवों के पुष्टि ओर 
मर्यादा नामक दो वर्ग किए गए. हैं | माना जाता है कि देवी पुष्टि सृष्टि भगवान्‌ के 
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$. तठर्वदीप० | शाम्रार्थ ० | लोक ३०-३४ 


हे. अध्यय्य---5 


>्झसूत्र ३३२४ पर अणु साप्य 


१६७ भक्ति $ २ 


श्री अंगों से उन्हीं की स्वरूपसेवा के निमित्त हुईं है)। प्रायः झश्छापी कवियों की 
रचनाओ मे 'देवी जीवों” की चर्चा उपलब्ध होती है। 


४२, अक्षर ब्रह्म से आविभूत जगत्‌ पुरुषोत्तम का केवल लीलाविलास है। 
तिरोहित अवस्था में वह ब्रह्म से अभिन्न रहता है। जिस प्रकार लपेण हुआ कपड़ा 
फेला देने पर भी वही रहता है उसी प्रकार आविर्माव की अवस्था का जगत और 
तिरोभाव की श्रवस्था का ब्रह्म एक रूप माना जाता है। 


४१३, वल्लभ संप्रदाय में 'जगत्‌? ओर ससार? विभिन्न पदार्थ माने जाते हैं। 
जगत्‌ तो भगवान्‌ का सद्‌ अश ही है। पर 'संसार' जीव की कल्पना हैं। जीव की 
ममत्व बुद्धि के कारण अभेदात्मक जगत्‌ में अपने-पराए, अच्छे-बुरे का भेद उत्पन्न 
हो जाता है। यही पदार्थ संसार है। इस संस्कार का निमित्त कारण अविद्या माया 
से आदत जीव तथा उपादान कारण रवयं अविदया है। शुद्धाहत के ज्ञानोदय से या 
भगवत्‌ कृपा की प्राप्ति से जीव के संसार! का विनाश हो जाता है, पर ब्रह्मरूप होने के 
कारण “जगत! विनष्ट नहीं होता | यह अवश्य है कि श्रीकृष्ण की आत्मरत, आत्मक्रीड 
अवस्था में जगव्पपंच भी उन्हीं मे समाहित हो जाता है) । श्रीकृष्ण की इस अवस्था 
को ही महाप्रलय की दशा कहा जाता है । 


४४, इस प्रकार वल्लभ मत में जीव और जगत्‌ नित्य सिद्ध हैं। जीव की 
मुक्ति का का अथ श्रविद्याकल्पित संसार से छूट्कर पुरुषोत्तम का सान्रिध्य प्रात्त करना 
है। इस संप्रदाय में आगमोक्‍्त, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर साडुज्य मुक्तियाँ के 
अतिरिक्त एक ऐसी मुक्ति की चर्चा है जिसमे भक्त भगवान्‌ की लीला मेँ प्रविष्ट हो 
धस्वरूपानद! लाभ करता है। यह स्वरूपानंद नित्य भगवत्सेवा रूप है। भागवत में 
इसे आत्यतिकी भक्ति के नाम से स्मरण किया गया है। सांसारिक शरीर की स्थिति 
में भी भक्त इस सेवा काय में नित्य रत रहता है। शरीर त्याग के अनंतर वह 
भगवान्‌ के दिए हुए विग्रह से मजनानंद का आस्वाद लिया करता है। यह विग्रह 
भी अप्राकृत सच्चिदानंद रूप माना गया है।। श्रीमद्धागवत की आत्यंतिक भक्ति के 
विवरणात्मक श्लोकों की व्याख्या मे वल्लमाचाय जी ने स्वरूपसेवा को ही सत्र मुक्यों 





4. भगवद्रूपसेवार्थ तत्सृष्टिनॉल्यथा भवेत्‌ ॥ घुष्टि० । षोडश० । श्लोक १४ 
२. संसारस्य लयो सुक्तों न प्रप॑चस्य कहिचित्‌ । 

. क्ृष्णस्यात्मरतो त्वस्य लयः स्वंसुखावहः ॥ तत्वदीप० | शाखार्थ ० । श्लोक २७ 
३. द्वष्टच्य--अह्मसूत्र ४।४।४-१० पर अशभाज्य 
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से बहकर आनंद प्रदान करनेवाली बताया हैं! | साथ ही उनका यह मी कथन है कि 
मुक्ति की प्रासि केवल मक्ति से ही संभव है अन्यथा नहीं' | 
४५, सूरदास जी ने मुक्ति संबंधी वल्लभमत का उद्घाटन कई पदों में किया 

है। उद्धव से कृष्ण का कथन है कि तुम श्ञानलम्य साथुज्य मुक्ति का उपदेश गोपियाँ 
को करना। यदि इसे भी अंगीकार न करेंगी तब उस दशा में सुझे उनका कज॑दार 
दास बनकर पुनः व्रजवास करते हुए, गोचारण करना पड़ेगा | इसी प्रकार गोपिकाओं 
मे भी श्रीकृष्ण की मानसी सेवा पर सब प्रकार की मुक्तियों को निछावर करते हुए, 
उद्धव को खूब ठेढ़ी सीधी बातें सुनाई है-- 

निश्गुन कहो कहा कहियत हैं, तुम निरशुन अति भारो। 

सेवत सुल्लभ स्थास सुंदर को, मुक्ति ल्द्ठी हम चारी॥ 

हम सालोक्य, समीप, साथुज्यो, रहति समीप सदाई । 

सो तज्नि कहत और की ओरे, तुम अलि बढ़े अदाई॥ 


इसी प्रकार छीत स्वामी की भी चरम स्पृह्य ब्रज में वास करने की तथा घनश्याम के 
सुदुद्दास को देखने आदि की हैं-- 


अहो | विधना ! तोपे अचरा पसरि साँगों 
जनमु जनमु दीजे याही त्रज बसित्रो | 
अहीर की जाति; समीप नंद घर; 
घरी घरी घनस्याम हरि हरि हँसियवो। 
पद्‌ ११७ । छीतस्वामी 
इसी प्रकार अन्य अष्छापी कवियों की रचनाओं मे भी सेवारस के सामने विविध 
मुक्तियों का महत््य फीका दिखाई पड़ता है। 
४६. परबत्रह्म ओर जीव-जगत्‌ के संत्रधों की अभिव्यक्ति भी सूर के पर्दों में 
वल्लम सिद्धातो के अनुकूल हुई है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, प्रकृति तथा 
पुरुष का मे: केवल कहने सुनने के लिए है | मुणारी ने अपने एक ही शरीर को गोपी 


१. दृश्व्य---भाग ० ३।२६/१२--१४ पर सुवोधिनी 
२. तत्त्वदीप० | शास्रार्थ ० । श्लोक ४६ 

छू, खुर० | पद्‌ ४०४६ 

४. सूर० | पद २३०४ 


५१६६ भक्ति ; रे 


ग्वाल आदि अनेक रूपो में फैला रखा है” तथा कीट से ब्रह्म पर्यत जल स्थल आदि 
भी इन्हीं से मंडित है* | ये सब्र उक्तियाँ जीव ओर जगत्‌ को परमेश्वर का अ्रंश सिद्ध 
कर रही हैं। दर्पण मे प्रतित्रित्र की भाँति समग्र जड़जीवात्मक सूष्टि के कर्ता एकमात्र 
हरि भगवान्‌ माने गए है3 | 

४७. किंतु सूरदास जी के कतिपय पदों में 'जगत्‌” ओर 'संसार” संबंधी 
चल्लभ सिद्धात के प्रतिकूल अभिव्पंजनाएँ भी हुईं हैं | यथा-- 


यह जिय जानि, इहीं छिच्र भजि, द्नबोते जात असार । 

सूर पाइ यह ससोौ ल्ाहु लहि, दुलेभ यह संसार || पद ६८ | सूर० 
बताया जा चुका है कि वल्‍्लम मत्र में संघार जगत्‌ से भिन्न माया मोह मय पदार्थ की 
संज्ञा है ! ऐसी स्थिति मे भजन भाव के लिये संसार का विन हो जाना ही श्रेयस्कर 
है, फिर ससार की दुतेभता क्या ! इसी प्रकार सूरदास जी का जागत्सचधी प्रयोग 
भी द्र॒ष्टन्य है-- 

नारि के रूप को देखि मोहे न जो, सो नहीं लोक तिहँ माहिं जायो । 

सूर स्वामी सरन रहित माया सदा, को जगव जो न क॒पि ज्योँ नचायो ॥ 

पद ४३७ | वही 

साप्रदायिक दृष्टि से जात्‌ भी ईश्वर का अंश ओर उन्हीं की विलासेच्छा का व्यक्त 
रूप है। वह अक्षर ब्रह्म ते अिभूत है--माया से निर्मित नहीं । इसलिए जगत्‌ के 
साथ माया का संबंध वल्लभमत्र से संगत नहीं जान पड़ता । प्रतीत होता है कि 
सूरदास जो ने सद्या साप्रदायसिद्ध पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया । 


रसभक्ति 

७४८, किशोरी रूप में भक्त की युगल किशोर की उपासना रसभक्ति है । इसमे 
किशोरी राधा ही परम आराध्य हैं। वे स्वतंत्र शक्ति" ओर 'महासुखतन॒' हैं। 
वे गुरु हैं। इस प्रेम पीयूष मूर्ति की कुंबतल्प मे सेवा करना ही साधना है। इस 
निकुंज लीला मे एक मात्र किशोरी गोपिकाओं का प्रवेश है। अ्रतः भक्त को निरंतर 
यह मावना करनी चाहिए. कि वह रूप यौवन-सपन्ना प्रमदाकृति किशोरी है। उसकी 


आकाक्षा हो-- 





१. चही | पद २२२३ 
२. चही। पद २९२१ 
३. वहीं। पद शे७८ 
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डुकूल॑ विश्रञाणासथ छुद्तदे कब्चुकपर्ट 

प्रसाद स्वामिस्याः स्वकरतलकदुत्त प्रणुयत्त: | 

स्थितां नित्य पाश्वे विविध परिचयकचतुरां 

किशोरीमात्सानं किसिह सुकुसारीं त कलये । श्लोक ५२ | राघासुधा० 
पूत्रपीठिका 


इस रसभक्ति के निर्मायक तत्वी के यथाथ परिज्ञान के लिये धार्मिक इतिहास 
का जानना आवश्यक है इस भक्ति के विकास में महायान सहजयान, त्रिपुरासुंदरी- 
सिद्धात आदि का योग था | 

४.०, महायान में 'शूल्यता” के रूपविकास से क्रातिकारी परिवर्तन हुए। 
योग्य शिष्य का नाम ही बोधिचित्त है। उसमें 'शूत्यता! और “करुणा? की भावना 
का होना आवश्यक है। शूल्यता ओर करुणा के संमिलन से 'निर्वाण” मिलता है। 
वाद में यही शूल्यता तथा करुणा, प्रज्ञा एवं उपाय के साथ समीक्ृत हुई । इनके 
अद्दय' से ही निर्वाण के पर्याय 'महासुख्व! की प्राप्ति मानी गई। शूत्यता और प्रज्ञा 
स्त्री रूप से तथा करुणा एवं उपाय पुरुष के रूप से कल्पित हुए। इनके श्रद्वव, 
सामरस्य वा संमिलन ने ही चुगनद्ध! [ तिब्ब॒ती यत्र-युम ] रूप ग्रहण किया । 

४१, इस मत में दो सिद्धा्तो का और योग हुआ । 'अहंकृति” सिद्धात के 
अनुसार ध्यान के अवसर पर ध्याता अपने को ध्येब रूप से देखता है। साधक स्वर 
अपने को 'हेरुकः के रूप में प्रकल्पित करता है। इस प्रकार ध्याता और ध्येय मे 
भी अद्दय भाव होता है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार लौकिक ख्री पुरुष, पारलौकिक छऋ्री 


पुरुष प्रशा ओर उपाय के रूपातर माने गए। इस प्रकार साधक और उसकझी भुद्रा-- 
उपाय तथा प्रज्ञा के प्रतिरूप थे । 


+९, 'अज्ञा' को भगवती”, 'मुद्रा!,  बज्ञकन्याः और '्युवतीः कहा गया | 
उसकी वयस्‌ षोडश वे की मानी गई। उसका लक्षण 'पद्म' था। इसी प्रकार 
उपाय! सी भगवान, 'वद्रसत्व' तथा युवक! के रूप से कल्पित हुआ । उसका 
लक्षण वच्च! था। “बच्न! और पद्म! का 'समायोग? ही साधना थी। 

१३. पारमितानय! तथा 'मंत्रनय? में मंत्रमंडल की उपासना प्रमुख थी | किंत 
इस काल में आते आते इन सारी पद्धतियों का परित्याग हो गया और सहजमार्ग 
[ के ] मुद्रा की रह्ययता से “बच्च पद्म” का समायोग तथा [ ख ] यौगिक प्रक्रियाओं 


से शगेर मे नाभी के समीप निर्माण चक्र मेँ अवस्थित शक्ति का विकास करना--दी 
प्रधान चाथना थी | 


मर भक्ति ४ २ 


५४, बौद्धतंत्र के समान शैव और शाक्त तंत्रो में इसी प्रकार गुह्य उपासनाएँ 
थीं। शैव संप्रदायों मे 'सोम सिद्धातः विशेष रूप से विचारणीय है। इसका इतिहास 
इस समय अंघकार से आच्छुन्न है। केवल चीनी खोतो' से उपलब्ध न्याय अंथों, 
भारतीय साहित्य" में विरल तथा पक्तपातपू्ण उल्लेखों एवं शिलालेखो के साक्ष्य से 
इसकी सामान्य रूपरेखा ज्ञात होती है। यह सिद्धांत संभवतः ईसा के पूर्ब ही प्रवर्तित 
हो गया था। आत्तिक दशन इसे कामात्मवादी कहते ओर नास्तिक दर्शनों मे गिनते 
थे | इसके अनुसार शिव ओर पाव॑ती समालिंगित रूप में आराध्य है। साधक भी 
पावंती की प्रतिरूपा स्री से सानंद आलिंगित होकर उपासना करता था । प्रबोधचंद्रोदय 
का कापालिक कहता है कि--- 


दृष्टं क्वापि सुख विना न विषयेरानन्दबोधोज्किता 
जीवस्य स्थितिरेव सुक्तिरुपल्ावस्था कर्थ॑ प्राथ्यते । 
पावत्या: प्रतिरृपया दयितया सानन्द्मालिज्लितो 
मुक्तः क्रीडति चन्द्रचूडवपुरित्यूचे सवानीपतिः ॥ श्लोक १६। अंक ३ 


पशुपतों की गणकारिका मे' साधन! के शअ्रंतर्गत शंगारण, मंदन आदि अश्लील 
चेष्टाओं का विधान है। इसमें तथा कोलों से संबद्ध निःश्वासतत्व संहिता मे, जिसकी 
एक प्रति गुप्तकालीन लिपि मे प्राप्त हुई है, गुह्य उपासना का विधान है। इस 
संहिता के चार विभाग हैं--[१] मूल सूत्र [२] आदि, उत्तर सूत्र, [२| प्रथमनय सूत्र 
ओर [४] पूर्व, युह्म सूत्र ) उत्तर सूत्र मे मूर्ति स्थापना, अभिपेक, दीक्षा आदि का 


१. गाइजप्पे तुचिः प्री दिड्नाग बुद्धिस्ट लॉजिक ऐज नोन फॉम चाइनीज टेक्सूट्स 
इंट्रोडकशन, गायकवाड ओरियंटल सीरीज । 
२ द्रष्टवच्य--] क ] लाकुल सोमतंत्र च जगाद परसेश्वरः । 
ईशान शिवगुरु पद्धति । जि० २ | ए० ६ 
[ ख ] वास पाशुपतं सोम॑ लागलं चेव भेरवम्‌ । 
न॒सेव्यमेतत्कथितं वेदबाह्य॑ तथेतरम्‌ ॥ 
वीरमिन्नोदय । जि० १ । पए्ू० २२ 


५ 6 आर + 6 क्‍ 
और [ ग] दि सोम ऑर दि सोम सेक्ट आफ दि शैवजः इंडियन हिस्टारिकल 
क्वार्टली, जि० ८, ४० २२० 


३. भावनगर इंसक्रिप्शन्स ए० १८६-१८७ 
४. प्रबोधचंद्र जागची : स्टडीज इन तंत्रज, छु० ६-८ 
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विधान है परंतु पूर्व सूत्र में गद्य साधना का विवरण है। इसी के आधार पर कौलों 
के दो भेद हो गए--[क] उत्तर कौल तथा [खि] पूर्व कोल । उत्तर कौलों में जीवित 
युवती की देवीरूप से पूजा होती थी किंतु पूर्व कौलो मे उसके अंग विशेष की झ्र्चा 
का विधान था। इन कोलों का नवीं दशवीं शताब्दी में व्यापक प्रचार था | 
आरत' एवं जावा* के शिलालेखों में इनका उल्लेख है। ये नारी रूप धारण करके 
द्वेवी की उपासना करते थे | 


५५, इन्हीं से संबद्ध त्रिपुरासुंदरी सिद्धात है। इसमें भी उपर्युक्त साधनाएँ, 
दिखाई देती है। इस मत मे शिव और शक्ति के सामरस्य को 'सुंदरी' कहते हैं। वे 
नित्य षोडशवर्षीया किशोरी हैं । इनकी उपासना के लिए. साधक को किशोरी का 
रूप धारण करना अनिवाय है । 


५६, वैष्णव सप्रदाय में यह गुह्य उपासना नहीं दिखाई देती । विष्णु की 
भोममूर्ति में, विष्णु तथा उनकी शक्तियों साथ साथ परिकल्पित होती हैं । उनका घोर 
श्रगारपरक विल्लासवर्णन सतम शताब्दी से उपलब्ध होने लगता है। कहीं कई 
उनकी गोपी भाव से उपासना भी दिखाई देती है लेकिन इस संप्रदाय में---[क_] शक्ति 
प्राधान्य तथा [खो] जीवित जी की या उसके अंग विशेष की उपासना प्राचीन अंथों में 

कहीं नहीं मिलती । पर आलोच्य युग की रसभक्ति में अनेक उपयुक्त सहजयानी ओर 
शैव शाक्त तत्वों की स्वीकृति मालूम पड़ती है । हे 


श्सतत्त्व 


५७, भक्ति के दो भेद किए गए है--शाल्रमक्कि और रसभक्ति । ब्रह्म रसरूप 
है। रसास्वादन के लिये ब्रह्म एक से दो हो जाता है---कृष्ण रूप ओर राधा रूप । 
इनकी पारस्परिक लीला बूंदावन के निकुंन में हुआ करती है। नित्यविद्यरी कृष्ण 
एकमात्र पुरुष हैं ओर किशोरी रावा ही उनकी शक्ति हैं। इनका पारस्परिक संबंध 
ही 'हित'--प्रम है। सारी सृष्टि मे 'हित' तत्व ही व्याप्त एवं व्यापक है | सिद्ध देह 
से इस 'हित! का साक्षात्कार करना ही रसभक्ति है। इसक्रे लिये अनेक डपचारों 
सद्दित पूजन तथा मंत्रमंडलय॒ुक्क उपासना अनावश्यक है। 

८, यह द्रष्टव्य है कि सहजयान में मत्रमंडल की उपासना का परित्याग ही 
गया था ओर पद्म वज़् की सहज उपासना ही प्रचलित थी। यह सहज उपासना 
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कम भक्ति $ २ 


द्विविध रूपिणी थी--प्रथम, मुद्रा से युगनद्ध 'हेरुक! का ध्यान और द्वितीय, निर्माण 
चक्र में ही मुद्रा की कल्पना कर रसपान करना! | इस रसभक्ति में भी श्न निक 
मंत्रमंडल युक्त पूजा का प्रत्याख्यान हुआ और युगनद्ध--समालिंगित रूप से युगल 
उपास्यों का ध्यान एकमात्र साधना बनी | परंतु एक विशेष बात यह है कि इन 
वैष्णवो ने युगल सरकार को शरीर के किसी चक्र में नहीं देखा। राधाकृष्ण की 
ऐतिहासिक परंपरा थी ही । अ्रतः पिंड में ही ध्यान केंद्रित करने की विशेष आवश्यकता 
नहीं पड़ी । इंदावन मे राधा ओर कृष्ण का अहनिश विहार ही ध्येय था । सहजिया 
वैष्णवो ने अवश्य ही बूंदावन का प्रतीकात्मक अर्थ किया है। ज्लरी का शरीर ही 
उनका बृदावन है। किंतु इन हितवादियो' को यह व्याख्या अमान्य रही। उन्होने 
लौकिक बृदावन को ही नित्य लीलास्थली माना। साराश में 'हित तर्त्! की तीक 
विशेषताएँ है--- 

(क ) प्रणय भक्ति, 

(ख ) राधा और कृष्ण के युगल तत्व की साधना, तथा 

( ग ) किशोरी रूप से उपासना । 


(क) प्रणय भक्ति 


५६, यह मध्ययुग के धार्मिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण तत्व था। योरोप के 
साधकी ने ईसामसीह के प्रति प्रणय व्यक्त किया--दढुलसे दोदोई” जो हालेंड में 
(डेवोशियों मॉर्डना? के रूप से व्यवस्थित हुआ । काव्य में मसीह के प्रति प्रणयपरक 
गीतिकाव्यों और चित्रों में उनके प्रेमोन्मत्त चित्र इसी प्रद्वत्ति से प्रेरित थे । क्रास ओर 
इटली के गीतिकारों ने इस दिव्य रति को विधि [लॉ] के रूप से स्वीकृत किया श्रौर 
प्रेमानुभूति का व्याकरण” लिखा । 

६०. इसी प्रकार सूफियों ने अपने उपास्य को प्रिय अथवा प्रिया के रूप में 
कल्पित कर उसके प्रति अपना प्रणयनिवेदन किया । पर युगल तत्व का अ्रभाव इन 
दोनों मार्गों मे है। यहाँ भक्त सीधे ही अपना प्रेम ईश्वर को अर्पित करता है । 
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भारत में प्रणव भक्ति 


६१. हित संप्रदाय के पूर्व से ही प्रणय भक्ति का रूप मिलता है। आआालवारों 
में गोपीभाव से कृष्ण की उपासना थी। शठकोप नम्मालवार ख्रीवेश धारण कर 
अर्चन किया करते थे। उपास्य के दर्शन कों वे आध्यात्मिक सहवास' के रूप से 
वर्णित करते है! । अ,डाल [ रंगनायकी | की भक्ति भी गोपी भाव की थी । किंद॒ 
इस भक्ति में युगल तत्व की स्वीकृति नहीं थी। 


ख. युगलतत्व की उपासना 


६२. उपास्य के द्विविध रूप की कल्पना प्राचीन है। वज्ञयान मे प्रशा श्रोर 
उपाय के मिलित रूप का ध्यान होता है। इस संभिलन से 'महासुख' होता है। 
करुणा ओर शुन्यता का युगनद्ध रूप श्राचाये ही 'महासुख' है जिसके प्रयत्ञ से 
बोधिचित्त साधक मुद्रा सहित दो उपास्यों के मिल्ित रूप की साधना मे प्रवृत्त 
होता है। 

६३, प्रद्मभिज्ञा दशन में भी शिव ओर शक्ति के सामरस्य रूप की उपासना 
वर्णित है। शिव ओर देवी, चंद्र एवं चद्रिका के समान हैं । “तिपुरासुंदरी' 
सिद्धात में कामेश्वर तथा कामेश्वरी के -सामरस्य रूप की कल्पना है। यह ुंदरी' 


सतत पोडश वर्षीया है। इस प्रकार वजच्र-सहजयान में शैव और शाक्त तंत्रों में 
युगल तत्व की उपासना मिलती है। 


ग. किशोरी रूप से उपासना 


६४. राधावल्लम संप्रदाय मे युगल सरकार तो किशोर एबं किशोरी रूप है 
हो--साधक को भी किशोरी रूप बनना पड़ता है। त़्िपुरासुंदरी सिद्धांत में भी 
री! की उपासना के निमित्त भक्त को किशोरी भाव ग्रहण करना पड़ता है। इन 
दोनों तत्वों-'सुंद्री' के 'नित्यपोडशिका' और (किशोरी भाव? के कारण राधावल्लभ 
सप्रदाय ओर त्रिपुरा सुंदरी सिद्धात बहुत करीब दिखाई देते हैं । 


राधा तत्व 

5५३.. ऊपर युगल तत्व के संबंध मे विचार करते समय देखा गया हैं कि शेव 
शाक्त आर वच्नयान मे युगल तत्वों की उपासनाविधि मिलती है। किंतु प्राचीन 
'पगणवागर्मो में शक्तिपक्ष दब्रा हुआ है। विष्णु के साथ श्री और भूमि, लक्ष्मी 
$. पं० बलदेव उपाध्याय : भागवत दर्शन, पृू० ४८७-४८८ 


5७३. भक्ति: २ 


ओर सरस्वती, श्री ओर पुष्टि का ध्यान, अंकन और उपासना तो पहिले से ही होती 
थी किंतु वे सर्वथा आनुषंगिक थीं। राधा का महत्व उनकी पूर्ववर्तिनी शक्तियों को 
कथमपि प्राप्त न हो सका । 

६६. राधा के उल्लेख ईसा की प्राथमिक शताब्दियों से ही मिलने लगते है 
किंतु राधाकृष्णु के रूप से उपासना का साक्ष्य दशववीं शती से पूर्व नहीं जाता। 
वाक्पतिराज का उज्जैन में प्रात ६७३ इंस्वी के ताम्रपन्र मे मंगलाचरण के रूप से 
राधाकृष्ण की वंदना है जिससे यह निष्फष निकाला जा सकता है कि 'राधाकृष्ण” की 
साधना दशम शती में प्रचलित ही नहीं हो गई थी अपितु राजब्रद भी इसी ओर 
अुक रहे थे! । ॒ 


राधाऋृष्ण-तत्व-विकास की कुछ स्थितियाँ 


६७, बोद्ध धर्म में बुद्ध के त्रिकाय” की कल्पना है। '"निर्माणकाय' शाक्य 
मुनि का लौकिक सांसारिक रूप है। 'संभोगकाय” बुद्ध का वह यूदरम स्वरूप है 
जिससे अरुख्य ज्वालाएँ निकलती है ओर जिससे वे धर्मोपदेश करते है। “बर्मकाय' 
अनंत, अपरिमेय तथा सर्बंत्र व्यापक परमार्थयूत रूप है। इन तचिकायों के समान 
तीन अवसरों” की चर्चा शैवतंत्रों में है। ये तीन अवसर! है--'लय', 'भोग! 
ओर “अधिकार! । वैष्णव तत्नों मे इन्हीं के अनुकूल तीन रूपों की चर्चा है--- 
थोग', भोग” ओर (वीर! | योग में शक्ति का लय रहता है, भोग मे उसकी लीला 
का लास्य तथा वीर में उसके द्वारा असाधु तत्वों का संहार होता है। भोग मूर्तियों 
की चर्चा वेष्णव तंत्रो मे अनेक स्थलों प्र है। विष्णु के प्रत्येक अवतार अपनी 
शक्तियों के सहित इस रूप में कल्पित होते हैं। किंतु यहाँ पर विष्णु का ही प्राधान्य 
है शक्ति का नहीं | 

६८. प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे इन तीन रूपों की ठुलना शिव? 'सदाशिव” ओर 
“ईश्वर! के रूप से की जा सकती है। इसमे भी शिव तत्व का प्राधान्य है। किंतु 
त्रिपुरासुद्री सिद्धात में शक्ति तत्व का-प्राधान्य हो गया । 'खुदरी' के रूप में कामेश्वर 
आर कामेश्वरी--दोरनों का समन्वय है। सुंद्री' किशोरी की अ्रवस्था की है। राधा 
इन्हीं किशोरी सुंदरी का वैष्णव रूप प्रतीत होती है। राधावल्लभ सम्रदाय में राधा 
तत्व का प्राधान्य है। कृष्ण की भी वे आराध्या हैं। इसमे भी सुदरी सिद्धांत के 
समान राधाक्ृष्ण का सामरसख्य है। ओर अत में यहाँ राधा किशोरी के रूप से - 
अकल्पित है। 6 ४ 


० कु 
१, विशेष विवरण के लिए द्वृष्टव्य प्रस्तुत प्रबंध का अध्याय २। अनुच्छेद ७६ 


लत 


ब 
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६६. वज्जयान मे गुरु शुन्यता ओर करुणा का युगनद्ध रूप है। उसमें प्रज्ञा 
और उपाय का भी सामरस्य होता है अतः यह “महासुखरूप' है। वह शिष्य को 
निर्वाण तक पहुँचाता है। उसी प्रकार राधावल्‍लम संप्रदाय में राधा [ १ | गुरु 
| २ ] मद्दासुखतनु और [ ३ ] द्विततत्व तक शिष्य को पहुँचानेवाली है। राधासुधा- 
निधि का कथन है कि-- 


ईशाती च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा। 


श्रीवृल्दावननाथपट्टमहिपी राधेव सेव्या. सम ॥ 
श्लोक ७८ । राधासुधा० 


यहाँ 'महासुखतनु” शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट निदर्शन है कि 
राधा के निर्माण में वच्नयान का हाथ अवश्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
संभोगमूर्ति” विप्णु के शक्ति तत्व ने त्िपुरासंद्रीी ओर वज्जसहजयान के तत्वों से 
परिपुष्ट होकर राधावल्‍लभ संप्रदाय की राधा के आंतर रूप का निर्माण किया । 


रसभक्तों के द्वारा विवेचित भक्ति 


७०, वताया जा चुका है कि रसभक्ति मे भक्त उपास्य के अतिग्रासादोत्थ 
प्रेमामक्ति में छुके रहते थे। वे युगल सरकार की निकुंज लीला का दर्शन, गायन 
तथा तत्कालीन परिचर्या मे ही रत रहते थे । 


निकुंज लीला 


७१, राधा और कृष्ण का संयोग 'हितः', 'प्रेम' या 'रत” कहा जाता है । 
इसकी तलना कारमेश्वर तथा कामेश्व री के सामरस्य अथवा प्रज्ञा एवं उपाय के युगनद्धरूप 
से उत्पन्न 'महासुख' से की जा चुकी है। इसी महासुख-रस में तल्लीन हो जाना रसभक्ति 
है। हरिवंश ने 'भामिनी” रूप से अधविचल जोरी?* नित्य युग्म की भक्ति 
का उपदेश दिया है। निम्नलिखित पद्‌ से इसका रूप स्पष्ट होता है--- 


नागरि निकुंज ऐले, किसलयदल रचित सैन, 
कोक कला कुसल कछुवरि अति उदार री। 

सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्ृकुटि मंग, 
साधुरी तरंग सथत कोटि मार री॥ 


१. हिट चोरासी | पद €८ 
मे, बदीं। पद ७० 


र७७ 
भक्ति$ ५ 


सुखर नुपुरत्ति सुभाव, किंकिनी बिचित्र राव, 
विरसः बिरस लाथ बढ़त बर बिहार दी। 

लाड़िली किसोर राज, हंस हंसिनी समाज, 
सींचत हरिबंध नेन सुरस साररी॥ 


निल क्रीड़ारत, युगल, राधावल्‍लभ की रूप माधुरी से अपने नेत्रों को तर करते 
रहना ही 'नि्कुंज सेवा! की भक्ति है। बिना इस मिलित मूर्ति के दर्शनों के अवदास 
को चैन नहीं है-- है 
भ्रुज पर भुज उर पर उरज अधर अधर जुरि नैन | 
ऐसी बिधि जो रहे तो कछुक होइ चित चैन ॥ दो० ६० । रहस्यमंजरी 


हरिराम व्यास का तो अपने संबंध मे यह कहना है-- 


“्यासदासि! नवकेत्ति बिलोकति, बिन ही मोल बिकानी ॥ 
पं० ४। पद ६२ | व्यासवाणी 


लीला का स्वरूप 
७२. राधिकोपनिषद्‌' के अनुसार रसाब्धि शरीर वाले भगवान्‌ रसास्वाद के 
निमित्त श्रीकृष्ण तथा राधा के द्विविध रूपो को धारण करते है। इसी उपनिषद्‌ में 
राधा नाम का एक रहस्य यह भी बताया गया है कि कृष्ण से आराधित होने के 
कारण वे राधिका हैं। आनंद के लिए द्विधा विभक्त होने से इनमे 'स्वसुखित्व!-- 
अपने ही सुख का भाव नहीं होता । दोनों एक दूसरे की सुख चेष्टा मे व्यासक्त रहते 
हैं। इसी तत्व को 'तत्सुखीः भाव कहा जाता है। इसकी विद्वति हित हरिवंश मेँ 
निम्नलिखित ढंग से हुई है-- 
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे; 
भावे सोहि जोई सोई सोई करे प्यारे । 
मोकों तो भावती ठौर प्यारे के नेननि की+ 
प्यारो भयो चाहे मेरे नैननि के तारे॥ 


३ कृष्णेन आराध्यते इति राधा--सेमं राभा यश्च कृष्णो रसाब्धिदें हेनेकः क्रीडार्थ 


हद्विधाभूत । राधिकोपनिषद्‌ 
हिं० स० सां० भू० १२ ( ११००-६२ ) 


हिंदी सगुण काव्य की सास्क्ृतिक भूमिका श्ष्द 


मेरे तन भन प्रान हैँ ते प्रीतम ब्रिये, 
झपने कोटिक प्रात प्रीवम मोसों हारे। 
| जै श्री ] हित हरिबंस हंस हंसिनी स्थासत् गौर, 
कहो कौन करे जल तरंगनि न्‍्यारे ॥ पद १। हितचौरासी 


७३, युगल किशोर राधा और उनके वल्लभ दंदावन की नित्य निकुंज क्रीड़ा 
मे संसक्त रह्म करते हैं। कभी कभी इस रस केलि में 'रसिक मोहन! राधा का रूप भी 
धारण कर लेते हैं। इस अखंड आनंद की धारा मे मान, विरह आदि लौकिक प्रेम 
के उपादानों का पता ही नहीं चलता | इस संबंध में हरिराम व्यास की कतिपय 
रचनाएँ अपवाद स्वरूप मालूम पड़ती हैं! । 


लीला का स्वरूप ओर सेद्‌ 


७४, विद्वानों ने भगवान्‌ की ह्विविध लीलाओं की चर्चा की है--कुज 
लीला' एवं 'निकुज लीला? | इनमे से पहली लीला की अपेक्षा दूसरी लीला अंतरंग 
मानी गई है। यों तो तजलीला के सभी भक्तों ने अपने को गोपी भाव से भावित कर 
भगवान्‌ कृष्ण को ही परमोपास्य माना है पर 'क्ुंज लीला? के उपासर्कों में कृष्ण 
रति! तथा 'निकुंज लीला” के उपासकों में (राधा रति? को स्थायी भाव माना गया है। 
'कृष्ण रति! के छनुसार विषयालबत्रन कृष्ण एवं आश्रयालंबन गोपिकाएँ हैं किंतु 'राधा 
रति” के अनुसार विपयालंबन राधा ओर आश्रयालंबन कृष्ण हैं| इस प्रकार 'कुंज 
लीला! मे श्रीकृरष्णचरणों की तथा 'निकुंज लीला? में राधाचरणो की प्रधानता है, स्वयं 
श्रीकृष्ण राधा की अनत्य आराधना में सलग्न रहा करते है। रसरलावली में श्रुवदास 

कहते हैं-- 
सुमत सुखासन सेज्र पर लटकी कुंवरि सुभाइ । 
पिय लेननि के करनि सों तहाँ पलोटत पाइ ॥ दो० रे ॥ 


प्कुंज लीला? के उपासकों ने रस के परिपाक के लिये विरहानुभव की प्रधानता 

स्वीकार की है। वल्लभाचार्य जी ने अपनी बलबती स्प॒हय व्यक्त करते हुए. कहा है-- 
यच्र॒ ढुएःखें यशोदाया: नन्‍्दादीनां च गोकुले । 
गोपिकानां च यदू दुःख तदू दुःखं स्यान्मम क्वचित्‌ ॥ 

श्लोक १ | निरोधलक्षण : षोडशग्रथ 


+ 





१, विजयद्र स्नातक : राधावतलभ संप्रदाय, पए० १३७ 


२9६ भक्ति $ २ 


यह भी सर्वविदित है कि सूरदास ने गोपिकाओं के अश्ुओं से ही 'सागरः भरा है। 
अतः इनमें विप्रल॑ म ःंगार की प्रतुखता है । 


७५, परंतु 'निकुंज लीला? मे नित्य संयोगावस्था वर्तमान रहती है। वहाँ 
'वियोग का प्रवेश ही अशक्य है। फिर भी विरहावस्था मे अनुभूत होनेवाली प्रेम 
की उत्कट ओर तीत्र पिपाणा अनवरत जगी रहती है। रहस्यमंजरी मे प्रवदास 
लिखते हैं--- ह पु 
देखित्रो जहाँ बिरह सम होई। तहँ कौ प्रेम कहा कहै कोई ॥ 
अटपट भाँति को बिरह सुनि, भूत्रि रहीं सब कोई । 
जल पीजत हे प्यास कों, प्यास भयो जल सोइ ॥ 


वास्तव मे हित हरिवंश ने चेक्रताकयुग्म एवं सारसदपति की वार्ता से संबद्ध दो 
कुंडलियों मे इस श्रदूभ्॒त प्रेम सिद्धांत की अ्रभिव्यक्कि की है | 


७६, कविसप्रदाय के अनुसार रात्रि के आगमन के साथ ही चक्रवाकी अपने - 
प्रियतम से बिछुड़ कर जलाशय के दूसरे तठ पर जा बैठती है। सारी रात विरह की 
दारुण वेदना भोगती हुई वह मिलन की श्राकांज्ञा में प्रातःकाल की प्रतीक्षा करती 
रहती है। विरह्यग्नि से उद्दौ्त प्रेम संमिलन की वेला मे विशेष आवेग से युक्त होकर 
उसे अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। इस वियोगपुष्ट प्रेम की महा का प्रति- 
निधित्व करनेवाली चक्रवाकी पर सारस व्यंग कसता हुआ कहता है-- * 


चकई प्रान जु घट रहे पिय बिछुरंत निकज्ज | 
. सर अंतर अरू फाल निसि तरंफ तेज्ञ घन गज्ज ॥ 
तरफ तेज घन गज्न लज्ज तुद्दि बदंन न आवबे। 
जल बिहून करि नैन भोर किये भाय बताबे ॥ 
हित हरिबंस बिचारि याद अस कौन जु चकई | 
सारस कह संदेस प्रान घट वहे जु चकई ॥ पद ५। स्फुट वाणी 


सारसयुग्म के संबंध में भी कविप्रसिद्धि है कि वे दूसरे से कथमपि प्रथक्‌ नहीं होते । 
'वियोगविरहित सतत संयोग के बे प्रतीक हैं। इसी से एक का वियोग होते ही दूसरा: 
तड़प तड़प कर अपना प्राणोत्सर्ग कर देता है। अतएव नित्य संयोगी सारस की 
ृष्टि से प्रियविछ्लोह मे चकई का जीवित रहना प्रेम का दंभमात्र है। पर चकई 
की दृष्टि से प्रिय वियोग की दुः्सह व्यथा में भी प्रिय का स्मरण करते हुए जीवन 


हिंदी सरुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्च्० 


धारण करना ही प्रेम की परिपूर्णता है, जिसने इस रस को चखा ही नहीं वह 
उसका स्वाद क्या जाने ! इसलिए, वह सारस के व्यंगसय बचने का उत्तर देती हुईं 
कहती है 


सारस सर बिछुरंत फो जो पत्न सह्दे सरीर। 
अगभिन अनंग ज तिय भरे तो जाने परपीर ॥ 
तो जाने पर पीर धीर घरि सकहि वजञ् तन। 
मरत सारसहि फूटि पुनि न परचौ ज लहत मन ॥ 
हित हरिबंस बिचारि प्रस॒ बविरहा बिन वा रस। 
तिकट कंत लित रहत सरम कह जाने सारस ॥ पद ६ । स्फुट वाणी 


इस प्रकार हरिवंश के प्रेमसिद्धांत मे न तो केवल सारस का विरह-सुख-शुन्य नित्य 
मिलनजन्य प्रेम स्वीकृत है ओर न केवल चक्रवाकी का दुवंह-वियोग-प्रसूत अनुपम 


स्नेह की। वास्तव में राधाकृष्ण के प्रेम की अनिवंचनीय गाथा है, जैसा कि अ्रुवदासः 
ड़ 


कहते हं--- 
नपादि न अंत विहार करें दोड, लाल ग्रिया में भई न चिन्द्वारी । 
नई नह सॉँति नई नई कांति, नई नवला नव नेह बिहारी ॥ 
दिय चित आहि, रहे मुख चाहि, रहे तन प्रान सु सबंसु हारी। 


रहे इक पास छरे भृदु हॉस, सुनो ध्रव प्रेम अकत्थ कथा री ॥ 
हे भजन सत सिंगार 


इसीलिये स्वामी करपात्री जी ने 'भगवत्‌ तत्व” ग्रंथ में इस प्रेमसिद्धांत को इन शब्दों 
में व्यक्त किया है--'सारस पत्नी लक्ष्मणा केवल संप्रयोगजन्य रस का ही अनुभव 
करती है ओर चकवी विपग्रयोगजन्य तीत्र ताप के अनंतर सहृदय-हृदय-वेद्य संप्रयोगजन्य 
अनुपम रस का आस्वादन करती है, परंतु वह भी विप्रयोग काल मे संप्रयोगजन्य 
रस से वंचित रहती है। परंतु नित्य निकुंज में श्री निर्कुजेश्वरी को अपने प्रियतम 
परम प्रेमास्पद श्री त्रजराज किशोर के साथ सारसपत्नी लक्ष्मणा की अपेक्षा शतकोटि 
गुणित दिव्य संप्रयोगजन्य रस की अनुभूति होती है ओर साथ ही चकवी की अपेक्षा 
शत्तकोटि गुशित श्रधिक विप्रयोगजन्य तीत्र ताप के अनुभव के अनंतर पुनः दिव्य 
रमानुभूति होती है। यही इसकी विशेषता 


अननननमनता-. ०० 





५. स्वामी करपात्री जी : भगवत्‌ तत्त्व, प्ृू० १६१ 


श्८१ पॉक्ति॥ हे 


७७, यह रस शैवाह्वैत मे 'परम शिव” को 'शिव” रूप देता है तथा सृष्टि का 
विधायक है | इसलिये यह लौकिक घरातल पर प्राप्य नहीं है। किंतु सहजियों के यहाँ 
प्रशोपाय के ऐहिक प्रतीक नरनारी के सामरस्य मे अथवा शक्ति के विस्फार से 
(निर्माण चक्र' में मिलता है। यह लोकिक धरातल है। राघाकृष्ण की लीला का 
स्तर लौकिक अलौकिक है। यह लीला इूंदावन के निकुंज में होती है अतः लोकिक 
किंतु इसका दर्शन 'सिद्ध देह” से ही लभ्य है अतणव अलोकिक | 
चुंदावन न्‍ 

७८, राधावल्लम संप्रदाय में इंदावन का अत्यधिक महात्म्य है। यद्रपि 
सुंदावन का वर्णन और महास्म्य प्राचीन प्राणों में मिलता है। दर्सिह! पुराण में 
भगवान्‌ अपने अनेक क्षेत्रों में इंदावन की परिगणना करते हुए. कहते हैं कि में 
बुंदावन में नित्य गोपाल के रूप से स्थित रहता हूँ । पद्मपुराण में यह वैकुंठ का 
एक अश" विशेष माना गया है। साथ ही इसकी अंतरंगः व्याख्या भी वहीँ मिलती 
है। परंतु राधावज्लम सप्रदाय मे नित्य लीलास्थली होने के कारण इंदावन की महत्ता 


बैकुंठ, गोलोक इत्यादि से भी बढ़कर मानी गई है। 


उपास्य : 'राधा' का किशोरी तत्त्व 


७६. सोम सिद्धात, कामात्मवादी शैव संप्रदाय था | इसका सोम-चढद्र से विशेष 
संबंध है। परंपरा है कि इसका प्रवर्तन सोम ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिये किया 
था। चिंताहरण चक्रत्र्ती ने सोम तथा उप्की कलाओ का रहस्यवादी अथ इस सोम 
सिद्धांत से संबद्ध माना है । त्रिपुरासुंद्री सिद्धात में भी चंद्र को शक्ति तत्व माना 
है? | चंद्र की सोलह कज्ाएँ, होती हैं। इसलेग्रे शक्ति षोडशत्र्बीया किशोरी कही 
गईं । ललिता या त्रिपुरासद्री सोलह वर्ष की किशोरी मानी जाती है। वेष्णव 


__ यथा 
तीथ॑-क्ृष्य-कल्पतर, ४० १८७ पर वाराह उराश से उद्दृत तथा ए० २९५२ पर 
नरसिंह पुराण से उद्ध्यत । 

पञ्म पुराण ४।६६। ६ 

वही ४। ७४।८-१४ 

इंडियन हिस्टारिकल् क्वार्टली, जि० ८, ए० २२० 

उपाध्याय : भारतीय दुशन, छ० ६०३ 


१५ 


४ ७6 ७० (० 
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संप्रदाय में राधा भी किशोरी के रूप से ध्यातव्य हैं | सहजिया वैष्णव, गोड़ीयों तथा 
चंडीदास झ्रादि में उनके इस रूप, का मधुर वर्णन है। यहाँ तक कि बंगाली वैष्णव 
संप्रदाय मे किशोरी भजन' स्वयं एक धार्मिक मत है! | 


ई 


८०, इस राधावल्लभ संप्रदाय में भी राधा नित्य किशोरी” रूप से पूजित 
होती है। हरिवश अनेक स्थलों पर उनको नवीन किशोरी," नवल किशोरी,३ 
किशोरी आदि विशेषणों से अन्वित करते हैं। किंतु महत्वपूर्ण हैं-सुंदरी' और 
जुवती' | हरिवश का लीला गान है-- 

स्थान सुंदरी बिहार बाँसुरी मदंग तार मधुर घोष नूपुरादि किंकिनी चुरी” - 

पं० १| पद्‌ १० हितचोरासी 

यहाँ सुद्री शब्द स्वाभाविक रीति से राधा के पूर्व रूप त्रिपुरासुंदरी का स्मरण 
दिला देता है। 


८१, वैसे ही 'जुवतीः ओर विशेषतः “रस जुबती” शब्द सामिप्राय मालूम 
पढ़ते हैं| हरिवंश जय कामना करते हैं--- 
जे श्री हित हरिवंश रस जुबती तू लै मिली सखी प्रान ऑकोर 
पं० ६। पद १३। हितचौरासी 


पहले बताया जा चुका है कि 'प्रज्ञा' को 'युबतीः, 'बच्र युवती? एवं कन्या? के नाम से 
वज़सहजयान में अमिहित किया गया है। 


८२, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि राधावल्लम संप्रदाय मे 'किशोरी” का अर्थ 


नियूढ परंपरा से संबद्ध है । शाज्वादी भक्तों की राधा से रूपतः साम्य होते हुए भी 
मूलतः वे भिन्न शात होती हैं । 


देवतामंडल 


53. रसवादी भक्त स्मार्त और आगम घाराओं के देवताओं की सर्वथा उपेक्षा 
करते हुए अपने उपास्य की अनन्य उपासना में विश्वास करते थे | किसी विशिष्ट 
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0 हे: 


स्प्रे ह भक्ति २ 


प्रसंग में कहे जानेवाले हितइरिवंश के निम्नलिखित पद से इस ऐकांतिक अनन्यो- 
पासना का सिद्धांत परिस्फुट होता है-- 
यह जु एक मनन बहुत ठोर करि कहि कोनें सचु पायौ। 
जहँ तहँ बिपति जार जुबती लों, प्रगट पिगला गायौ॥ 
ह्व तुरंग पर जोर चढ़त हठि, परत कौन पे धायौ। 
फहि धों कौन अंक पर राख, जो गनिका सुत जायौ ॥ 
जै श्री हितहरिबंस प्रपंच बंच सब, काल ब्याल कौ खायौ। 
यह जिय जानि स्यास स्यासा पद कमल संग सिर नायौं ॥ 
पद ५४६ । हित-चोरासी 


८४, इस सिद्धास की उग्र ओर कठोर अभिव्यक्तियों हरिराम व्यास में पाई 
जाती है। उनके कथन हैं कि हरिदासो को देखते ही स्मार्त देवताओं का समूह भूत्तों 
को तरह रफूचकर हो जाता है-- 

हरिदासन के निकट न आवबत प्रेव-पितर-जमदूत ॥ 
भ< >८ ५९ 
अरह, गनेस, सुरेस, सिवा, सिव डरकर भाजत शूत ॥ 
पं० १, ३े। पद ८६ | व्यास० 
किंवदंती है कि व्यास जी की कन्या के विवाह में अनन्य धर्म के विपरीत उनसे 
गणपति पूजन कराया गया। उन्होंने इस दुष्कर्म के संपादकी पर अपना घोर अमर्ष 
व्यक्त करते हुए. कहा है-- 
मरें वे जिन मेरे घर गनेस एुजायौ | 
>< य )< 
व्यासदास कन्या पेटहिं क्‍यों न मरी अनन्य धर्म में दाग लगायो ॥ 
पं० १-३ | पद २८६ | व्यास० 


मो अनन्य के मंदिर में जिन थापि गनेस पुजायो। 
घिनको बंस बेगि हरि तोरो गाय यग्रूह जिनि खायो॥ 
पं० २-४ | पद २६० । वही 
व्यास जी ने केवल स्मार्त देवताओं का ही बहिष्कार नहीं किया, प्रत्युत राधाकृष्ण के- 
अतिरिक्त अन्य आगमिक देवरूपों का भी उप्रहास किया है-- 
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मूलें मेरे गंडकीनंदन । ु 
मानहुँ प्रटा कढ़ी में बोरे अंग लगाये चंदन ॥ 
हाथ मन पांइ नेन नहिं नासा ध्यान करत कल होत अनंद न | 
जालंघर अरु वृंद्ाबल्लभ थाव व्यास कहा कहि छुंंदन ॥ 
पद्‌ २६६ । वही 


८४५, राधावल्लम ही व्यास के एकमात्र उपास्य हैं। वे अवतार नहीं अवतारी 
तथा सर्वोच्च देवता हैं। उन्हीं के शब्दों मे-- 


राधावल्लम गेरो प्यारो। 
सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर सब सुखदानि हमारो ॥ 


हि 2५ 2५ 


अवतारी सब अवतारन कौ सहतारी महतारो। 
पं० १, २, ६। पद ७१। वही 


उपसंदहार 


८६, इस प्रकार शाखत्रभक्ति ओर रसभक्ति में स्वरूपगत भेद ही नहीं श्रपितु 
सांत्कृतिक तथा मौलिक अंतर भी है। रूपगत भेद सुख्यतया तीन हैं--- 
क, राधा की प्रमुखता 
ख. कृष्ण का बिहारीरूप ओर 
ग. आगमिक साधन पद्धति का मी तिरस्कार 
ये तीनो पिद्धात रसभक्ति को शुद्ध देवालयीय परपरा से कुछ दूर कर देते हैं। राधा 


की प्रधानता इसको शाक्त संप्रदाय के समीप ला देती है। यहाँ तक कि बार्थ इस 
संप्रदाय को 'वेष्णवाइट शाक्त' नाम से अमिहित करता है! । 


८७. इसके साथ ही यही तत्त्व इस सप्रदाय को अष्टछापी भक्तों से प्रथक्‌ कर 
देता है। कृष्ण का विहारी रूप अष्य्छापियो के कृष्ण से रूपतः ही भिन्न नहीं 
प्रत्युत मूलतः भिन्न है । रूपगत भेद यह है कि शाज्रगदी भक्त कृष्ण के शिशु; 
किशोर, पौगड रूपों को अपनातै हैं---उनमे विष्णु की 'संभोग मूर्ति! और 'ीर 
मूर्ति! दोनों का समावेश है पर रसवादियों में केबल विहारी कृष्ण हैं। अष्टछाप के 








# 


3. दार्थ: दि हिंदू रिलीजन्स आफ इंडिया, पू० २३६ 


श्य् भक्ति : २ 


कृष्ण का संबंध साज्ञात्‌ वैष्णवागमों से है। वे वासुदेव-कृष्ण-विष्णु की परंपरा में 
आते हैं। किंतु रसवादी कृष्ण का आभ्यंतर स्वरूप वज्रसहयान के 'उपाय और 
करुणा? से विनिर्मित है। यह पक्ष तीसरे अंतर से ओर भी पुष्ट होता है। 


८णट, शाज्रवादी भक्त यद्यपि श्रीतस्मार्त परंपरा से हटे हैं परंतु उन्होंने आगमों 
के बाह्याचारों को स्वीकार किया था। रखवादी भक्तों ने इन आगमिक बाह्माचार्रो 
का भी स्पष्ट तः परित्याग कर दिया । इसमें वे निर्शुनियों तथा सहजियों के सन्रिकट आ 
जाते है जो निगमागम परंपराओं का स्पष्टतः प्रतिवाद करते थे । 


८९. इन रूपगत भेदों का कारण यह है कि शाद्ल्रभक्कि एवं रसभक्ति की 
धाराएँ दो विभिन्न उत्सों से पोषण प्राप्त करती हैं। शाज्रमक्ति देवालयीय आगमिक 
परंपरा है। देवालय का निर्माण, उसमे अर्चा की स्थापना, अष्टविध दैनिक उपासना 
ओर उसके अनुकूल मस्त की जीवनचर्या--ये संपूर्ण देवालयीय तत्व शाज्रमक्ति 
में मिलते हैं। किंतु रसभक्ति में उपास्य, उपासना पद्धति तथा भक्तों के आचरण-ये , 
तीनो तत्व तांत्रिक [सेक्सो-यौगिक] परपरा से परिणद्वीत हैं | सारांश मे शास्रभक्ति 
देवालयीय है ओर रसभक्ति कामिक यौगिक [ सेक्सोयोगिक ] परंपरा से संबंद है। 


पंचम अध्याय 
सामाजिक व्यवस्था 


रे 


तामाजिक व्यवस्था 


पतुर्विध समाज 


१, मध्यकाल में चार प्रकार के धामिक जीवों [ टाइप्स आफ रिलीजस- 
लाइफ ] के अनुरूप चत॒विध समाज थे! | एक प्रकार का समाज चरण या भौव- 


३. समस्‌ अजन्ति अस्मिन्निति समाजः--यह समाज शब्द की व्युत्पत्ति है। समम्र का- 
अथे है साथ ओर अज्‌ धातु का अर्थ है व्यवहार कश्ना। संस्कृत शब्द्शासत्र की: 
परंपरा के अनुसार यदि 'समज” पशुओं के क्लुड की संज्ञा है तो समाज 
मनुष्यों के समूह की अभिधा । अतः समाज शब्द का भारतीय अर्थ हुआ---- 
मनुष्यों का वह समूह जो साथ साथ कार्यच्यवहार करता है । 

समाज शब्द के अंग्रेजी पर्याय सोसायटी” की मान्य परिभाषा है--- 
टोटेलियी आफ रिलेशनशिप्स' अर्थात्‌ पारस्परिक संबंधों का समूह । साधारणतः 
मलुष्यों के उस समूह समाज कहा जाता है जो सामान्य संबंधों तथा आचारविचारों 
से एक सूत्र मे बँथे होते हैं । उदाहरणाथ हिंदू समाज, मनुष्यों का वह समूह है 
जो एक सासान्य संबंधसमष्टि अथवा आचारविचार, यथा-वर्णं, आश्रम आदि का 
अजुवर्तन करता है । द्ृष्टव्य-्मेविवर : एलीमेंट्स आफ सोशल साइन्सेज, प्र०- 
4 से ३ तक । 

इस अकार हम देखते हैं कि समाज और सोसायटी इन दोनों शब्दों में 
सामान्य संबंधससुच्च॑य अर्थात्‌ संबंधों का संकलन तथा उनकी व्यवस्था की. 
प्रधानता है । अतएव समाज मे संबंध समष्टि पर अधिक जोर ह--मनुष्यों के 
एकन्रीभाव माज्न पर नहीं । 

प्रस्तुत अध्याय सें इसी दृष्टि से समाज शब्द का ब्यचह्यार किया गया हे ॥ 
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परंपरा का अमिमानी था। कालांदर में चरण परंपरा के शिथिल हो जाने पर इसी 
के अ्रतर्गत विकसित स्मृतियों ओर पुराणों से यह समाज प्रभावित तथा परिचालित 
होने लगा । दूसरे प्रकार का समाज देवालय से संबद्ध देवपूजकी का मतानुयायी था। 
वैष्णवागमों एवं अन्य उपासनापरक धाराओं के प्रति इस समाज की परम श्रद्धा 
थी। संक्षेप मे यह वैष्णव भक्त समाज था। तीसरे प्रकार का समाज मठपरंपरानुवर्ती 
उन संन्यासपरक शैव तपरिवरयों से नियंत्रित था जितमें शैवागमो, शिव-शाक्तागर्मो 
और तदनुकूल शाझ्ी की पूर्ण प्रतिष्ठा थी । चोथे प्रकार का समाज वेद-शाद््र-विरोधी 
योगप्रमुख समाज था | पूर्व मध्ययुग के नाथसिद्ध तथा उत्तर मध्ययुग के निर्शुनिया 
सत इस समाज से संबद्ध हैं। 


२. श्रोतस्मार्त परंपरावादी समाज का नेतृत्व विद्वान ब्राह्मण करते थे। 
इनके दो वर्ग थे। पहला वर्ग राज्य अथवा घर्मप्राण समाज का श्राश्रय प्राप्त कर 
शाद्धाभ्यास ओर शिक्षणकार्य में संतक्त रहता था। इस वर्ग के राज्याश्रित विद्वान 
सामाजिक क्षेत्र मे ऐतिहासिक कार्यों की परपरा-'विल्ञास', “चरित”, 'प्रशस्ति! श्रादि 
की अ्रवतारणा कर रहे थे। किंतु इनकी साधारण प्रवृत्ति शासत्रचचितन की थी जिसमें 
इन्होने प्रायः सभी क्षेत्रों मे अत्यंत सूक्म और तलस्पर्शी विचार किया है। दूसरा 
वर्ग पुरोहितों का था । सामान्यतः पौरोहित्य वर्ग अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में 
ही इस वर्ग की प्रतिष्ठा के सूचक उल्लेख मिलते हैं। इसके पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी 
तक यह वग श्रार्थिक दृष्टि से वैदिक यज्ञो एवं अन्य विस्तृत कर्मकार्डो पर आश्रित 
था। परंतु अवातर काल में यों के समाप्त हो जाने पर 'महादान! प्रभ्ति दान 
परपराश्रों एवं 'होम! 'शातिकर्म', 'कथावाचन” आदि की दक्षिणाश्रों से इस वर्ग की 
जीविका चलने लगी | तीथ, व्रत, संस्कार इत्यादि विषयों का निर्णय औरः- उनकी 
व्यवस्था पर इनका एकात अधिकार था। तात्पर्य यह है कि इस बर्म की सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति स्मार्त कर्मकाड द्वारा होती थी । अतः स्मार्त वाडमय और 
उनके सिद्धांत यथा वर्णाश्रम मर्यादा, समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता आदि इस वर्ग से 
संत्रद्ध है | 

३. देवालय परपराश्रित समाज में नेता थे--देवपूजक। आलोच्य युग के 
पूर्व ही इनके भी दो वर्ग हो गए, थे, आ्राचार्य भक्त श्र केवल भक्त । आचार्यों ने 
भक्ति-दशन की प्रतिष्ठा तथा देवपूजन विधि का विधान आदि कार्य प्रधान रूप से 
किया । 'केबल! भरक्तों ने ईश्वराधन मात्र मे अपना मन रमाया। ये पर्परायें 
आलोच्य बुग मे मी बराबर चलती रहीं । अनन्य भक्ति को प्राप्त करना ही इनका 


६ । सामाजिक व्यवस्था 


चरम लक्ष्य था | इसीसे शतस्मार्त परंपरा की सामाजिक मर्यादा, वर्णाश्रम व्यवस्था, 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठाता इत्यादि श्राचारविचार इन्हें उस रूप में मान्य नहीं थे । देवपूजक 
वर्ग की सामाजिक आवश्यकताएँ, उपर्युक्त ब्राह्मण वर्ग की आवश्यकताओं से मिन्र 
थी। स्मार्त संस्कारों और भक्तों के संस्कारों मे भी पर्याप्त पार्थथ्य था। यही 
कारण है इस वर्ग की जीवनद्ृत्ति ब्राह्मण वर्ग की भाँति कर्मकाड के आश्रित न होकर 
भक्ति के अधीन थी । इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से श्रौतस्मात॑ वे की अपेक्षा 
देवपूजक वर्ग में वर्णाश्रम-धर्म-पालन के स्थान पर ईश्वरोपासना की और कर्मकांड के 
स्थान पर प्रपत्ति सिद्धांत की महत्ता स्थिर हुईं । स्मात॑ वर्ग में ब्राह्मणो की जो 
प्रतिष्ठा थी वही प्रतिष्ठा देवपूजक वर्ग मे भक्तों की थी। अतएव श्रोतस्मात परंपरा- 
नुयायी समाज से मक्त समाज को स्थिति भी प्रथक्‌ हो गई। 


७. कालांतर में श्रौदस्मात॑ और देवालयीय परंपराओं का समन्वय हुआ | 
इसका इतिहास पूर्व अध्याय में दिया जा चुका है। इनके समन्वय से एक वर्ग बना 
जिसे स्मार्त वैष्णव कहा जा सकता है। इन स्मार्त वैष्णवी के साहित्य में आगमिक 
बैष्णवो के प्रति कुछ झढु आक्रोश दृष्टिगोचर होता है। बद्धहारीत का कथन है कि 
ओऔतस्मार्त पद्धति से ही विष्णु का पूजन करना चाहिए. | उदाहरणार्थ इंद्धहारीत 
स्मृति के श्राठवें अध्याय ( श्लोक १७६-१६१ ) में शाडिल्य ऋषि का यह उपाख्यान 
दिया गया है कि उन्होने प्रारंभ मे वैदिक पद्धति छोड़कर आगमिक पद्धति से विष्णु 
की उपासना की थी । फलतः उन्हे शाप मिला । कालातर में बेंदिकोपासना करने 
के पश्चात्‌ ही वे इस शाप से मुक्त हो सके । यहाँ यह स्मरणीय है कि शाडिल्य 
एकायन शाखा" के प्रवर्तकों में से एक है तथा उनकी शाडिल्य संहिता पाचरात्रिको 


का एक मान्य अंथ है। इसी प्रकार अ्रगमिक भी इस स्मार्त वैष्णवोपासना के प्रति 


आस्था नहीं रखते थे । 
५ू, इस स्मार्त वैष्णपोपासना में स्मार्त समाजविधान एवं धार्मिक इृत्य के 
साथ वैष्णव भक्ति के दर्शन होते हैं । किंतु इस वैष्णव भक्ति मे दास्य भाव की ही 


प्रधानता है। । 
&, मठवादी शैव परंपरा का आलोच्य युग में भी बड़ा प्रभावशाली संगठन 


था। संन्यास की दो" परंपराये हैं--वैदिक और आगमिक। वैदिक परंपरा मे 


अध्याय २! अनुच्छेद ४३ तथा टिप्पणी सं० ४ 


4, प्र० प्र०। 
अनुच्छेद ११ से २९ तक। 


हर विस्तृत विवरण,-द्ृषच्य । अध्याय ६॥। 


दिंदी सगुण काव्य की सांध्कृतिक भूमिका १६२ 


संन्यास का अहण चतुर्थाश्रम के रूप में होता है। इस श्राश्रम मे मिक्तु के लिये 
एकाकी रहकर निरंतर श्रमणशील होना अनिवार्य है। किंतु आगमिक परंपरा में 
संन्यासी का जीवन मठ से संबद्ध रहता है। वात-रशन, नग्न और सस्मघारी इक 
आगमिक संन्यासियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। उसके पश्चात्‌ लकुलीश ने: 
ओर उनके बाद गुहावासी ने विस्तृत मठपरंपराएँ प्रवर्तित कीं | इस वर्ग में पाशुपत 
तथा उससे उत्पन्न सप्रदायों के संन्यासी आते हैं। $ 


७. अनुश्रुति है कि आद्य शंकराचार्य ने चार मर्ठों के साथ दस प्रकार के 
संन्यासियों की प्रतिष्ठा की थी। इनमें से सात प्रकार के संन्यासियों में शूद्रों का प्रवेश 
हो सकता है। नागा साधुओं के अखाड़ों की चर्चा आगे की जायगी | 


८. यह मठ अखाड़ा परंपरा, भक्त वैरागियों की परंपरा से भिन्न है। 
प्राचीन काल के वेखानस अत को वहन करने वाले, त्ह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
मिन्नु तथा आलोच्य काल के वैरागियों का दर्शन एवं जीवन अन्यत्र उपल्थापित 
किया जायगा। भक्तों के संसारपरित्याग ओर इन लोगो के संन्यास का अंतर भी वहीं 
स्पष्ट किया जायगा | 


६, चौथी परंपरा योगमार्गी नाथों ओर सिद्धों की थी। इनके जीवन की 
साधिका इन्हीं की अलोकिक चमत्कारविधायिनी योगिक शक्तियों थीं। पूर्व लिखित 
तीनों प्रकार की परंपराओं में शब्द प्रमाण या आप्त बचनों की पूर्ण प्रतिष्ठा थी । 
पर इस परपरा के अनुयायियो ने शब्द प्रमाण की पूरी अवहेलना करते हुए. योगः 
साधनाओं से उद्धत आत्मानुभूति का महत्व सर्वोपरि प्रतिष्ठापत किया । इसीलिए वेद 
शात्रो का खंडन किया, सगुण ईश्वर या अर्चा विग्रहों की खिल्लियाँ उडाई, कान फरूँकने 
वाले गुरुओं को जमकर फण्कारा | यदत्रपि सांख्ययोग और न्यायवेशेषिक प्रतीतिमूल 
आस्तिक दशंन कहें जाते हैं तथापि उनमे शाब्द प्रमाण की भी पूर्ण स्वीकृति है । 
किंतु प्रस्तुत वर्ग मे शाब्द्‌ प्रमाण स्वथा अमान्य है। इन्होंने बताया कि श्रगर 
ईश्वर है तो वह बाहर नहीं, भीतर है। यदि वह मिल सकता है तो अंतःसाधना या 
योगिक क्रियाओं से मिल सकता है, वाह्म कर्मकांड जिसे वे पाषंड या आ्राडंबर कहते हैं, 
कभी नहीं मिल सकता | आलोच्च युग के निर्गुनिया संतों मे इसी परंपरा के आचार 
विचार्रों की अभिव्यक्ति मिलती है। 
आलोच्य युग के संगुण काव्य में सामाजिक जीवन 


१०, आलोन्च विषय, भक्तिकालीन हिंदी सगुण काव्य में धर्म से प्रभावित 
उामालिक यौवन [ सोशियो रिलीमस लाइफ ] ही प्रमुस्त रीति से व्यक्त होता है। 


रहे सामाजिक व्यवस्था 


इन काव्यो में आशिक आधार पर निर्मित सामाजिक वर्ग उमर कर नहीं आ सके। 
अ्रत: इनमें सामाजिक व्यवस्थायं | सोशल आर्गेनिजेशंस ]), सामाजिक संस्थाएँ 
[ सोशल इंस्टीट्यूशस |), ओर सामाजिक परंपराएँ [ सोशल एसोशियेशंस ] घामिक 
दृष्टि से वर्शित तथा आलोचित है। व्यक्तियों के अ्रंतर्वैवक्तिक एवं सामाजिक सबंध 
भी इसी दृष्टि से उपस्थापित है; सामूहिक जीवन [ कम्यूनिटी लाइफ ] का वर्णन. 
नगण्य है | 


११, हिंदी सगुण काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें विशेष रूप से- 
श्रोतस्मार्त परंपरा के अंतिम उत्थान मे आनेवाले स्मार्त वेष्णवो के एवं दसवीं ग्यारहवीं - 
शती के आस पास प्रवर्तित वैष्णवागम परंपरा के सिद्धातानुयायी समाज का प्रतिफलन 
हुआ है। इसलिये इस काव्य मे मठाश्रित तथा योगप्रमुख परंपराओं के तिद्धात और 
जीवन आलोचित रूप में ही अभिव्यंजित हुए हैं। कारण यह है कि सगुण भक्ति 
अर्थात्‌ साकारोपासना आयामिको एवं स्मातों मे स्वीकृत और प्रतिष्ठित थी । शैवागम, 
. इस काल के हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव न डाल सके। इसके कई कारण हैं। 
सबसे पहले श्रोतस्मार्त शाख्रकारों ने पंचदेवोपासता में शिव को स्वीकार कर इसके 
प्रसार में अवरोध की भूमिक्रा उपस्थित की। दूसरे हिंदू राज्यों के विनष्ट होने से 
मठों का राज्याश्रय समाप्त हो गया। तीसरे यवनों द्वारा मर्ठों का ध्व॑ंस होने से 
शैव धर्म का आश्रय नष्ट होने लगा । फिर इन्हीं दिनो वेष्णव भक्ति का श्रादोल्न 
नए. वेग से उत्तर भारत में प्रवर्तित हुआ । ऐसी स्थिति में उस काल के हिंदो साहित्य 
पर शेव प्रभाव की क्षीण॒ता स्वाभाविक है। योगप्रमुख परपरा में सगुण भक्ति स्वीकृत 
ही नहीं थी। इसलिये हिंदी सगुण काव्य मे स्मार्त तथा वेष्णब देवपूजकों की 


परंपराएँ ही उपलब्ध होती है । 


अनुशीलन पद्धति 


१२, अतः वैज्ञानिक क्रम यह प्रतीत होता है कि समाज का अनुशीलन 
सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से ओर विशेषतः स्मार्त एवं आग्मिक वेष्णवों की दृष्टि से 
किया जाय । सुर काव्य में उपेक्षित तथा गहित रूप से व्यक्त होनेवाली ठृतीय और 
'चतुर्श वर्ग की परंपराएँ विरोधी पक्ष प्र्गुत कर उपर्युक्त विषय का मनोरम परिपाश्व 
बना सकेंगी । यह भी स्पष्ट करने का प्रयल किया जायगा कि इन विभिन्न परंपराओं के 
निर्माण में विभिन्न आर्थिक स्तर और सामाजिक जीवन का कितना योग रहा है। 


हिं स० साँ० भू० १३ ( ३३००-६२ ) 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका १६४ 


अगले अध्याय में उस सामाजिक जीवन [ कम्यूनिटी लाइफ ]को भी झलकाने का 
प्रयास किया जायगा जिसकी क्वाचित्क अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती हैं । 


१३, वर्णाश्रम की सामाजिक व्यवस्थाओं का उपर्युक्त चतुर्विषध समाज पर 
प्रभाव था | इसकी अभिव्यक्ति इन समाजो में कहीँ स्वीकृति श्रोर कहीं प्रतिक्रिया रूप 
में दिखाई पडती है। वर्तुतः इनमें सामाजिक व्यवस्थाओ की मूलमित्ति, स्वरूप ओर 
आपेक्षिक महत्ता का यथेष्ट अंतर है। विभिन्न समाजों के जीवनद्र्शन ओर व्यवहार में 
इन व्यवस्थाओं का भिन्न भिन्न स्थान तथा महत्व था । 


वर्णोत्पत्ति का सिद्धांत 


१४, वैदिक परंपरा में चारो वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है। 
ऋग्वेद, वाजसनेय संहिता," मनुस्मृतिर ओर भागवत पुराण आदि में यह सिद्धांत 
उपलब्ध होता है। कितु वेष्ण॒व संहिताओं, अ्रवातरकालीन स्मृतियों एवं पुराणों में 
विष्णु ही चतुर्वर्ग के सष्टा बताए, गए. हैं। अ्रहिल्ुध्न्य संहिता" में इसका उल्लेख है। 
लघुद्दारीत स्मृति के प्रारंभ में ही भोग पर्यक' पर आसीन दिवदेव” द्वारा 
वेद-वेदाग-भूषण ब्रह्मा! के प्रति इस आदेश का वर्णन है कि आप अपने मुख, बाहु 
उरू ओर पाद से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्ध बर्णों की रचना करें* | 
यह सिद्धात आलोच्य काल के शताब्दियों पूर्व विकसित हो गया था | क्योकि स्लीमपुर 


१, ब्राह्मणोस्य5मुखमासीद्वाहूराजन्यः छृतः । 

उरू तद॒स्य यह्देश्यः पद्भ्यां शूद्रोडजायत ॥ १०॥६०।१२ 

वाजसनेय संहिता [ १४।२८ ] 
३. लोकानान्तु विद्वद्ययथ झ्ुखबाहूरूपादतः । 

प्राह्मएं क्षत्रियं वेश्यं शूद्धं च निखर्तयत ॥ 

मनु ० १।३१; तथा द्ृष्टव्य चशिष्टस्म्ति ४२ 

४. पुरुषस्य झुर्ख ब्रह्म ज्षत्रमेतस्य वाहवः । 

उर्वों चैश्यो भगवतः पदूभ्यां शूद्रोउस्यजायत ॥ भाग० [ २।६।३७ ] 

विप्न-कत्रिय-विट्‌-शूद्धा सुखवाहूरूपादयः । 

चेंराजात्पुरुपाजाता य आत्माचारलत्षण: ॥ भाग० [ ११।१७।१३ ] 
ऐै, | 5॥5।११ ] 
६. [ १॥१०-५१३ ] 


६६४ ' सामाजिक व्यवस्था 


में उपलब्ध जयपाल के अभिलेख में श्रागमिक वर्णोत्पत्ति का यह सिद्धांत मिलता है। 
इसी प्रकार परम सहिता में चतुब्यू ह के वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न और अनिरुद्ध से यथा 
क्रम एक एक वेद, आश्रम, वर्ण एवं दिशा के सष्टिमाग का वर्णन हैं | इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि श्रौत परंपरा मे ब्रह्म चतुर्वणों का सष्टा माना जाता था 
तो देवालय परंपरा मे चारो वर्णों के उत्पादन का श्रेय ब्रह्म के स्थान पर विष्णु को 
दिया गया | चतुर्थ परपरा में वर्णव्यवस्था की अमान्यता के साथ घोर विरोध की 
प्रदत्त दिखाई पड़ती है। सहजयानी सिद्ध सरोरुह पाद के कथनानुसार-- आरक्षण 
न्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए थे, जब हुए थे तब हुए थे। इस समय तो उनकी उत्पत्ति 
भी सामान्य लोगो की तरह होती है | ऐसी स्थिति मे ब्राह्मणत्व रहा कहाँ? | 


ब्राह्मण॒प्रतिष्ठा 


१५. ब्राह्मण॒प्रतिष्ठा स्मार्त परंपरा की मान्य विशेषता है। इसकी ऋलक हमे 
वैदिक वाड्मय मे ही मिलने लगती है। उस समय राजन्य ओर ब्राह्मण ये दो प्रतिष्ठित 
वर्ग थे। कतिपय आधुनिक विद्दान्‌ प्राम्ुख्य के लिये इन दोनों वर्गों मे सामान्य 
संघर्ष की सभावना करते है। जो भी हो, पर ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से पूर्व 
मसध्ययुग तक बराबर ब्राह्मणों के महत्व का साक्ष्य अमिलेखों से प्राप्त होता है। शक 
ज्ुत्रप रुद्रदामां, गुप्कालीन परित्राजक राजा", उड़ीसा के शुल्की वंश मे उत्पन्न 
राजा जयसिंह,' कल्चुरिराज यशःश्कर्णंदेव”, ओर चंदेल राजा यशोवर्मा“ आदि के 
शिलालेखो में गो तथा देवों के साथ सादर ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। पाराशर 
स्मृति में ब्राह्मणों को सर्व कामद, निर्मल एवं ऐसा जंगम तीथ बताया गया है जिनके 
वाक्योदय मात्र से मलिन जन शुद्ध हो जाते है। ब्राह्मण जो कुछ कहते हैं बस्तुतः 
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हिंदी सगुणए काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १६% 


वही देवताओं का कथन है। ये विग्र सर्वदेवमय होते हैं ओर उनका वचन सर्वदा 
सत्य होता है! | पद्मपुराण के ब्रह्मंड मे लिखा है कि ब्राह्मण देवताओं के आधार 
ओर नारावशस्वरूप होते है, जो उनके पदरज को ग्रहण करता है वह सारे पार्पों से 
मुक्त हो जाता है | परंतु देवालय परपरा में ब्राह्मणों का यह महत्त्व मान्य नहीं है । 
जयाख्य सहिता प्रश्णनति आगमिक साहित्य में ब्राह्मणों के, इस ढंग की प्रतिष्ठा के 
उल्लेख नहीं मिलते | दान के प्रसंग में बेष्णव यतियों का उल्लेख आया है? 
इससे स्पष्ट है कि देवालय परंपरा मे ब्राह्मणों के स्थान पर वैष्णव भक्त सुप्रतिष्ठ हैं। 
पर निगमागम समन्वय के प्रयत्नी मे लिखी गई अवातरकालीन रचनाओ मे ब्राह्मणों 
ओर भक्तों को एक मे मिल्रा व्या गया | उदाहरण के-लिये ब्ृद्धगोतम स्मृति में 
कहा गया है “'मद्भक्ताश्र ह्विजा; सदा! | इस प्रकार ब्राह्मण तथा भक्त के सामाना- 
घिकरण्य की पीठिका पर सविश्तर ब्राह्मणप्रतिष्टा का वर्णन इस स्मृति में हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण युधिष्ठिर के ग्रश्नो का उत्तर देते हुए. कहते है कि “विग्र की उत्पत्ति 
धर्म की शाश्वतिक मूर्ति है” | विप्र के समान न तो कोई देवता हैं न गुरु ही, उससे 
बढ़कर न कोई बधु है, न निधि ही, विग्र से श्रेष्ठ कोई तीर्थ या पुण्य भी नहीं 
उससे उत्कृष्ट धर्म अथवा परम गति की स्थिति भी नहीं है? | यदि ब्राह्मण संतुष्ट 
नहीं होते तो में भी सतुष्ट नहीं होता, ब्राह्मणों के सत्कृत होने पर मै भी पूजित होता 
हूं, उनकी तुष्टि में सरलता से आकषण योग्य हो जाता हूँ”, मै द्विजरूप से प्रथ्वी पर 
निवास करता हूं” । अतः प्राज्ञ पुरुषों को व्राह्मणो की अवमानना नहीं करनी चाहिये 
भर्माग्गुठित अग्नि की भांति उन ब्राह्षणे का अपमान कभी न करना चाहिये-- 
भले ही वे दुर्दत हो अथवा सुदृत्त हो, प्राकृत हों, या संस्कृत | यज्ञ सदा वेदों: 
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गर सामाबनिक व्यवस्था 


के अधीन होते है ओर यज्ञाधीन हैं देवता, यतः वे देवता भी ब्राह्मणों के श्राश्रित हैं, 
अतः विप्र ही देवता है, ऐसी स्थिति मे मुख्य आश्रय ब्राह्मणों का अवलब सर्वाधिक 
समीचीन है! | विध्रों के आशीर्वाद से मैं धरणीधर हूँ, इन्हीं के आशीर्वचनों से मैं 
असुरो को जीतता हूँ, इन्हीं के प्रधाद से मैं सदक्षिण एवं अजित हूँ* | इसी रुम्ृति 
के तीसरे अव्याय के बासठवँ, तिस्सठवें श्लोकों मे तथा चौथे अध्याय के बयालीसवें 
से बावनवे श्लोकों में ब्राह्मणरनिंदको की घोर अ्रधोगति का विशद्‌ वर्णन है। चतुर्थ 
वर्ग वाले नाथ-सिद्ध-परंपरानुयायियो की वाणौ में ब्राह्मणप्रतिष्ठा का हृढ़ कठ से 
तीव्र विरोध हुआ । इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है | उत्तरवर्ती निर्मुनियों की परपरा 
में भी ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण की महा पूर्ववत्‌ अमान्य बनी रही, भक्त रूप में 
अलबत्ता चाडाल भी वरेण्य हो गया। 


आशभ्रमव्यवस्था का महत्त्व 

१६, आश्रमसमुच्चय का सिद्धात श्रोतस्मार्त परंपरा की अपनी विशेषता है। 
यह सिद्धांत प्रदृत्ति ओर निद्वत्ति इन दोनों मार्गों का समन्वय करता है। प्रथम दो 
आश्रमों मे पूर्णतः प्रद्नत्ति की प्रतिष्ठा है। तृतीय वानप्रस्थाश्रम मे प्रद्नत्ति के आशिक 
त्याग के साथ निव्वत्ति का आशिक अहण है। चतु॒थ संन्यास आश्रम शुद्ध निद्वत्तिपरक 
है। देवालयीय परंपरा में यद्यपि गहस्थ तथा यति का भेद मान्य है तथापि यहाँ की 
श्रृत्ति निबत्ति पूर्वोक्त परपरा से मूलतः मिन्न प्रतीत होती है। भ्रौव परंपरा में धर्म, 
अर्थ ओर काम इस त्रिवर्ग का संचयन ही प्रवृत्ति है जब कि परम युरुषार्थ मोक्ष की 
आप्ति निवृत्ति है। किंतु भक्तिमूलक आगमो में न तो धर्म, अर्थ एवं काम के संचय 
पर ही जोर है ओर न मोक्ष पर ही। उनके लिये प्रेम ही परम पुरुषार्थ है-- 
“प्रेमा पुमर्थों महान्‌ |” इस प्रकार के देवालयीय परंपरा मे पुरूषा्थचत॒ुष्टय भक्ति 
भावना से स्वथा आक्रांत है। चतुर्थ मार्गावलबियों की पद्धति इस विषय में 
असामान्य है, पर साधारणतः बे निदत्तिमार्गी माने जा सकते है। 


सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार 
१७, सामाजिक जीवन की दृष्टि से मी उपयुक्त त्रिविध धामिक जीवन प्रकारो में 


१3. वही १२। २०-२८ 
52. वहीं ४६७ हे 
७. सठवादी परंपरा आलोच्य सगुए काव्य में न तो अतिफलित हुईं ओर वन प्रभाव 


ही डाल सकी। इसके निषय में भूमिका रूप से ज्ञातब्य विषयों का कुछ 
विवेचन प्रारंभ मे किया जा खुका है ओर शेष अगले अ्रध्याय में किया जावेगा । 


के 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक सूमिका - श्ध्द्ः 


पर्याप्त पर्थक्य है। यदि औतस्मात॑ परंपरा में सामाजिक कर्मों का अपना महत्त्व है 
तो देवालयीय परंपरा में मक्ति ओर ईश्वर की दृष्टि से उन वर्गों का मूल्यांकन होता 
है। अ्रतिम वर्ग मे योग ही समस्त सामाजिक कर्मों “ओर संबंधों का प्रतिमान है । 
बस्तुतः आलोच्य युग के निर्गुगोपासक्त अपनी इस योग की साधना के कारण 
बगुणोपासकी से विभिन्न दिखाई पड़ते है। 


१८, कहा जा चुका है कि सामीरृय काल मे समुण काव्य के अतर्गत केवल 
भक्त परपरा प्रात होंती हैं। इस सारी परपरा में सामान्य रूप से सामाजिक संबंध, 
मर्यादा, कर्म ओर स्थिति को प्ररणा तथा स्फूर्ति देनेवाली भक्ति है। इस वर्ग के 
समस्त साहित्य में भक्ति के सामने सामाजिक सबंध आदि हेय अतएब उपेक्षणीय 
पाने गए हैं । 


१६. महात्मा ठलसीदास को 'राम के नाते! से ही 'पूजनीय” 'परमप्रिय' की 
मान्यता स्वीकृत है, अन्यथा नहीं) । वे उस संबंधी को भी "कोटि वैरी” की तरह 
त्यागने का उपदेश देते हैं जिसे “राम वेदेही” प्रिय नहीं*। वे उन संपूर्ण भोतिक: 
रुखो ओर सासारिक संबंधों की विगर्हणा करते हैं जो श्रीराम के शरणोन्मुख कराने में 

सहर्थ सहायक नहीं होते? । अविलंब देहगेह का ममत्व छोड़कर राम का भक्त बन 
जानेवाले व्यक्ति को ही वे अपने समस्त कुठुम्बियो का एक अधिष्ठान मानकर उसे 
प्राणोपम मानते है | वे उन सब सामाजिक कर्मों तथा परिस्थितियों की भर्त्सना 
करते हूँ जिनमे राम के पद पंकनो के प्रति प्रीतिमाव नहीं हैं | यद्यपि तुलसीदास 
साधारणतः सामाजिक मर्यादाओ का ध्यान रखते है तथापि उनकी ग्रामवधू टिया 
अबासी रूप से पर्यगन करते हुए. राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर भावोद्रेक मे' 


सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन से उत्पन्न लोकापबाद तक को सहने के लिये प्रस्तुत 
हो जाती हैं६। 
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२०, भक्त प्रवर सूरदास एवं उनके अ्रष्टछापी सहयोगियों ने भक्ति के सामने 
सामाजिक संगंध इत्यादि की ओर भी अधिक अवहेलना की है। सूरदास की गोपी 
उस संबंधी को धिकारती है जिसके कारण उसकी चेतना को श्रीकृष्ण से विमुख होना 
पड़ा, वह संबंधी माता, पिता, पति या पुत्र कोई क्‍यों न हो! | साँप की केचुली की 
तरह वह ऐसे संबंध का परित्याग करने के लिये नित्य उद्युक्त रहती है । यही नहीं 
प्रत्युत वह उस संचध को कच्चे सूत की माँति तोड़ते हुए. बिल्कुल नहीं डरती३ | वह 
लोकलाज, कुलकानि ओर सामाजिक मर्यादाओं का पूर्यरीति से तिरस्कार करती हुईं 
डरती नहीं तथा बनचन डोलती” फिरती है | सूरदास का निश्चय है कि कोई धर्म- 
कर के मार्ग को कितने ही प्रय्नों से क्यों न सजित करे पर यदि वह भक्तिशुन्य है तो 
पंक्ति से बाहर ही गियना जायगा" | परमानददास की गोपिका 'ल्लोक वेद की कारनि' 
तज कर पहली ही पहचान मे श्रीकृष्ण को अपने घर न्योत लाती है* | कुमनदास की 
ग्वालिन सास के क्रोध और माता की खीक की परवाह न करते हुए पति से मानों 
घटस्फोट कर बेठी है" । नंददास की रुक्मिणी, ईश्वरविरोधी माता, पिता, भाई, 
बंधु सभी संबंधियों को भाड़ में कोकने के लिये प्रस्तुत है" | उसने त्रिवर्ग, निगम 
निर्दिष्ट कर्म आदि सबका परित्याग कर हरि के भजन से सिद्धि प्रात्त की | इसी 
प्रकार गोविंद स्वामी का सुनिश्चित मत है कि उत्तम कुल में जन्म, शुभ कर्म, सुंद्र 
सामुद्रिक लक्षण या वेद पुराणों के अध्ययन से चूँकि प्रियतम श्रीकृष्ण नहीं मिल 
सकते!” इसी लिये उनकी गोपिका श्रीकृष्ण की आवाज सुनकर माता, पिता; पति, 
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सुत के लामने ही अधीर हो जाती हैं)! उसने वेदशंखला* ओर गुरुजनों के 
प्रति लज्ना ओर संकोच की बेड़ियाँ तोड दी है?। उसे यश अपयश का 
नहीं है श्रोर न वह किसी सामाजिक व्यक्ति से अपना संब्रंध ही रखना चाहती हैं | 


२१. स्वामी हित हरिवंश श्रुतिबोधित कार्यों का करना आवश्यक नहीं समझने ५ 
श्री दामोद्रदास जी द्वारा लिखित 'सेबक वाणी” के अनुसार उन्होने--- 


जाति पाँति कुत्न कर्म धर्म ब्रत संसतिहेतु अविद्या नासी। 
सेवक रीति प्रतीति प्रीतिहित बिधि निपेघ श्रृंखला बिनासी* ॥ 


२२. नाभादास के अनुसार भी हरिवश की रसोपासना में 'विधिनिपेध” की 
एजायश नहीं थीं । इस लिये इन्होंने शाजभक्ति को अस्वीकृत कर रसमक्ति की 
प्रतिढा की । रसभक्ति का परिचय पिछले अध्याय में दिया जा चुका है| संप्रति, यह 
ध्यातव्य है कि रतोपासना की गुद्य प्रवृत्ति के कारण इस वर्ग के भक्त कवि यदि समाज 
से पृथक्‌ नहीं, तो असामाजिक अवश्य हो गए. थे | 


कम : भक्ति ह 


९३. भारतीय धम साधना के तीन स्कंध है कर्म, उपासना एवं ज्ञान । 
प्राचीन भारतीय समाज शाख्र में कर्म परक मीमासा शास्र का अत्यकश्कि प्रभाव था | 


यह दशन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करताई | इसमें इशप्रापक घर्मकर्म का 
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ही सर्वातिशायी महत्त्व है। वर्णाश्रम धर्म के कारक हेत॒ओं मे ईश्वर की परिगणना 
नहीं की गईं है। इनमें पात्र, शाख्रीय विधि तथा साधन ही घर्म के निर्माता 
माने गए) | 


- ४. श्तस्मार्त परंपरानुकूल वर्णाश्रमादिक सामाजिक व्यत्रस्थाओं के पालन 
मे द्विविध फल है। पहले तो इससे सामाजिक आकाज्षाओं एवं आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति होती है और दूसरे अपूर्व' का निर्माण । यदि विधिविहित कर्मों का शात्रोक्त 
पद्धति से पालन न होगा तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मले हो जाय किंतु 
अहए कर्मों का फलदाता अनुकूल 'अपूर्व” नहीं उत्पन्न हो सकता, बल्कि विधि विरुद्ध 
कर्मों से उद्यूत पापो को प्रतिकूल फल भोगना पड़ेगा । इस प्रकार अद्ृष्ट फर्लो के 
संप्रदान में अपूर्व! स्वय कारण है। यही सामाजिक व्यवस्था का नियामक सिद्धात है। 
मीमासको की पद्धति में कर्म-फल-प्रदान में इस अपूर्न' को छोड़कर ईश्वर का भी 
कोई हाथ नहीं माना जाता | अतः इस व्यत्रस्था मैं कर्म एज उसके कर्त्ता का 
प्रामुख्य है। 


२५. देवालयीय परंपरा में ईश्वर का प्राघान्य हुआ । इसके साथ ही कर्म 
और व्यक्ति का महत्व समाप्त हो गया । कर्म स्वभावतः भक्ति का विरोधी है। क्योंकि 
कर्म से कर्ता की महत्ता--उसकी अहकार दृत्ति उद्ग्न होती है जो प्रपत्ति मे बाघक है । 
कम द्विविध है--समाजसबद्ध आचार तथा व्यक्तिपरक आचार । भक्तों ने साधारणतः 
सामाजिक आचारो [ वर्णाश्रपादि | को स्वीकृत नहीं किया क्योकि मक्त अपने आर 
भगवान के बीच समाज का व्यवधान नहीं करना चाहता । कुछ भक्तो ने व्यक्तिपरक 
आचारो को तिलाजलि दे दी क्योकि वे भी शुद्ध भक्ति भाव में व्यवधान 
उपस्थित करते हैं। हे 

२६, उक्त दाशंनिक मतभेद के अतिरिक्त इन दो घाराओं में संभवतः सास्क्ृतिक 
खतर भी था । कर्म का प्राधान्य निगम परंपरा की ओर उपासना का ग्रामुख्य आगरमों 
की अपनी विशेषता है। पहले दिखाया जा चुका है कि पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार 
अरम परंपरा जनसामान्य में मान्य हो रही थी । 


दि बम मिलिए लि 2 कक 
4. देशकाल उपायेन द्वव्‌यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यत्‌ तत्‌ सकततं घर्मंलच्णम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य । १।६ 
इसपर वीरमित्रोदय टीका में इन्हे कारक हेतु बताया गया है । 
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२७, उपर्युक्त दोनों घाराओ्रों का समन्वय हुआ | फलस्वरूप स्मार्त भर्क्तों का 
वर्ध उत्यित हुआ जिसमें स्मार्त सामाजिक व्ययस्थाश्रों के साथ भक्ति परिग्रद्दीत हुई |. 
स्मार्त पर॒परा में धमाज की पूर्य स्वीकृति थी। अतः वह लोकमंगलवादिनी थी। 
किंठ केवल भक्तिवादी धारा व्यक्तिविशिष्ट थी। इसमें समाज की स्वीकृति नहीं 
हुई | इसी से आगे बढ़ने पर इसमे गुह्म साधनाओ का भी प्रवेश हुआ । 


२८, इस प्रकार सगुण काव्य धारा मे प्रवृत्ति, कृति एव संस्कृति का प्रमुख 
प्रेरक तत्व भक्ति ही है। सामाजिक संबंध, नियम एव कार्य प्रायः इसी से श्रनुशासित 
हैं। किंत सूक्ष्मतापूर्व क बिचार करने से सगुण भक्त कवियों की रचनाओ से व्यक्त 
होने वाले सामाजिक संबंध, मर्यादा, इत्यादि विषयो में परस्पर विभिन्नता दृष्टिगत 
होती है। इसीसे प्रस्तुत प्रबध मे इनके तीन वर्ग कल्पित कर लिए. गए है--[१] 
मर्यादाबादी भक्त [२] शाज्रवादी भक्त ओर [१] रसवादी मक्त | 


सयोदावादी सत्त 


२६, इस वर्ग में प्रधान रूप से महात्मा तुलसीदास आते हैं। इनमे भक्ति 
की अनन्यता के साथ ही सामाजिक संबंधों और धार्मिक विचारो की स्वीकृति मिलती 
है। पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि मध्यकाल के भी पूर्व मले ही चरण और देवालय 
परंपराओं में विरोध रह हो किंतु पूर्व मध्यकाल के उत्तरा्ध॑ में एक ऐसा रास्ता निकल 
आया जिसमें स्मार्त सामाजिक आचार्से के साथ मक्ति का सामंजस्य हो गया | सात्वत 
पाचरात्र ओर बैखानस क्रमशः श्ौतस्मार्त परंपरा के अधिकाधिक निकट थे। नवम 
दशम शताब्दी से वेष्णब स्मृतियों की रचनाएँ होने लगीं--जिनमे दोनों तत्व 
' वर्तमान थे पुराणों मे भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। अ्रतः इस वर्म की विशेषता 

है--स्मार्त सामाजिक आचार तथा लोकमयोंदा के साथ भक्ति का समन्वय । 

२०. तुलसीदास की रचनाओं मे उपर्युक्त मर्यादाबाद पूर्ण एवं व्यवस्थित 
रीति से मिलता है। इसमे राम के मर्यादित चरित्र ने भी पुष्कल योग दिया। 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि के द्वारा प्रवर्तित एवं विकसित रामचरिंत की 
परंपरा मे राम आदश मर्यादावाद के सुंदर प्रतीक हैं। इसलिए. तुलसीदास में 
मर्यादित वरस्ये विषय के साथ स्मार्त तत्वों का मशण्िकाचन योग हो सका | 
समाजिक मर्यादा एवं लोकमंगल 


२१. श्रोतस्मार्त परंपरा ही मूलतः लोक की भावना से भावित है। इसी 


दृष्टि से यह परंपरा निरंतर सामाजिक मर्यादाओं का संस्कार, परिध्कार या निर्माण 


३०२ सामाजिक व्यवस्थए 


करती रही है? | इस परंपरा से संबद्ध होने के कारण तुलसीदास जी मे समाज की 
स्वीकृति तथा सामाजिक कल्याण की भावना दिखाई पड़ती है। 


शाख्वादो भक्त 


३२. मर्यादावादी भक्तों से भिन्न विचार रखनेवाले इन भक्तों मे औतस्मार्त॑ 
परपरा की सामाजिक व्यवस्थाओ्ं का कोई महत््व नहीं था। किंतु भक्तिपरक या 
भक्ति संबंधी शास्त्रीय मर्यादाओं को ये पूर्ण रीति से निमातै थे। पुष्टिमा्गीय मक्क इस 
वर्ग मे रखे जा सकते है। आगे स्पष्ट किया जायगा कि तु लसी को भक्ति की सीमा के. 
भीतर वर्ण, आश्रम ओर कुट्धंब से संबद्ध श्रोतस्मात॑ परंपरा की सारी व्यवस्थाएँ मान्य 
थीं | पर शात्रबादी मक्तो की रचनाओ से ज्ञात होता है कि भक्ति की सीमा के बाहर 
होने के कारण ये लोग इन विषयो से प्रायः निरपेक्ष रहते थे । 

३३, इसका कारण यह है कि ईश्वर की लीला शक्ति श्रहुतुकी एवं अनि- 
यप्तित होती है। इस शक्ति तत्व का विवेचन ग्राचीन वेष्णवतंत्र पाचरात्र के तथा 
शैव तत्न--प्रत्यमिज्ञा दर्शन के ग्रंथों में उपलब्ध होता है प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार 
परम शिव के प्रमातृत्व, शातृत्व, मोक्तृत्व आदि का मूल आधार यह आनदरूपा 
शक्ति है ओर वह चिद्रूपात्मक शिव के अधीन है। तात्पर्य यह कि शक्ति और 
शक्तिमान्‌ का अविनाभाव संबंध होता है। सृष्टि का मूल आनद केवल शिव ओर 
शक्ति के संमिलन की बाह्य प्रक्रिया का फल है। यथार्थतः यह आनंद शक्ति ही 
उच्छुलित होकर सृष्टि की रचना करती है। इस लीला के विल्लास मे मर्यादा का 
कोई स्थान नहीं । यही तत्त्व आलोच्य काल के भक्ति सम्प्रदायों मे नित्यविह्ार के रूप 
से दिखाई पड़ता है। अतणव राधाकृष्ण की लीलाएं, सामाजिक मानदंडो से प्रतिमेय 

नहीं है और यही कारण है कि लीला पुरुषोत्तम के शासत्रवादी तथा रसवादी उपासकों 


के काव्य मे मर्यादा उपेक्षित रही है। 


रसवादी भक्त 

इस वर्म के उपासकों को न तो श्रौतस्मार्त सामाजिक मर्यादा मान्य है ओर 
न भक्तिशास्त्रीिक्त विधि और निषेध ही स्वीकृत हैं। वे अपनी प्रेम साधना में 
कृष्णोपास्या राधा की पदवंदना, उनकी स्वच्छुंद प्रेम लीलाओ का दशन एवं यान 


4. द्रष्ब्य--सोसेज आफ धर्म: डा० अनंत सदाशिव आल्तेकर, 
शोलापुर सन्‌ १६९३ ई०। 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक '[मिका 2२०४ 


ही अपना एकमेव कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए निकुनेश्वरी कौ नित्यलीलास्थली 
चूंदावन का वास उन्‍हें प्रेष्ठ है। इस वर्ग मे सर्वप्रमुख श्री हित हरिवंश जी हैं | उनके 
अनुयायियों में हरिराम व्यास, दामोदर दास और श्रुवदास का भी विशेष स्थान है। 
निम्बाक सम्प्रदायाचार्य श्री भद्देव की रचनाएं. भी इसी कोटि में आती है। 
प० भुवनेश्वरप्साद 'साधव' ने रामावत संप्रदाय के अंतर्गत इस भाव की उपासना 
अत्यत प्राचीन काल से मानी है। उनके अनुसार स्वामी रामानंद के अनुयायी 
अग्रदास, नामादास श्लोर तुलसीदास आदि मवुर भाव के उपासक थे। परंतु 
आगे स्पष्ट किया जायगा कि तुलसी के संबंध में यह कल्पना प्रमाणप्रतिपन्न नहीं 
मानी जा सकती । 


२५. पुष्ठिमार्गीय सक्तो के मर्यादा पुष्टि और पुष्ठ पुष्टि सेदों में क्रमशः मक्ति 
विधयक कमर एव ज्ञान स्पोकृत हैं | इसलिये मर्यादावादी भक्तों के समान सामाजिक 
व्यवस्थाएं अमात्य होने पर भी उन्हें भक्तिविषयक्र पद संस्कार प्रश्भनति आचार स्वीकृत 
ये। पर रसवादी भक्त सीमाबादी [ एक्ट्ट्रीमिश्ट ) थे। ये नित्यलीला विहार के 
अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। श्री हित हरिवंश ने राधासुधा 
निधि में उन महाबुद्धिशाली युरु [ राधा ] भक्तों की प्रशंसा की है जो अपने भुजमूलों 
पर शख चक्रादि सस्कार, भालस्थली पर विचित्र तिलक रचना, कंठ देश मे सुद्ावनी 
उसी की माला आदि नहीं धारण करते' | इसी प्रश्नर हरिराम व्यास का उद्योष है 
कि अब मुझे लोकबेद का दास सत्र समझता क्योके ओरों से उदास होकर मैंने 
धवल्जञभ को उर में बता लिया है?* | यही नहीं आपेत इन्होंने सभी वैष्णथों में 
समान रूप से मान्य एकादशी जैते ब्रत की सी निंदा की है 


दृस्थवाद ओर मधुरोपासना 


र२े६, युगल सरकार की लीलाओं, विशेष्वतः उपास्था के मधुर विलासरस 
मे मत्त रहनेवाले थे भक्त गण सप्राज की परवाह नहीं करते | हरिराम व्याप्त ने 


६. लिखन्ति ध्ुुजमूलतो न खलु शद्भू चक्रादिक 

विचित्रहम्मिनदिर ने रचयनूति भालस्थले । 

लखत्‌ तुलसिमालिकां करूपीठे न चा 

गुरोम॑जनविक्रमान्‌ क इंद ते महाबुद्धयः ॥ राधा० । श्लोक० ८१ 
3. व्यासवाणी | साखी सं० ४४ 
४. चहरी। साखी ६६ 


पा सामाजिक व्यवर्था 


अनन्य रसिको के सप्ताज को ही अपना, कुट्ुंच बताया है"। अनन्य घर्म में दाग 
लगानेवाले लोकस्वीकृत कुडबी, अपने छोटे भाई* और कन्या के प्रति इन्होंने बड़ा 
आक्रोश व्यक्त किया है। इससे स्पष्ट है इस वर्ग के भक्त संपूर्ण रीति से श्रसामाजिक 
प्राणी थे। जगत्‌ की विष्म-बाधा, अत्याचार ओर हाहाकार के बीच जीवन के 
प्रय्ल सोदय की पूर्ण अभिव्यक्ति तथा भगवान्‌ की मंगलमयी शक्ति का दशन करने 
की उन्हे आवश्यकता ही नहीं थी। वे समाज से तटस्‍्थ और व्यक्तिगत भक्ति की 
भूमिका में अवस्थित होकर अपनी सारी हँसी, खेल, क्रीड़ा, कौतूहल युगल यूत्ि मे 
पयवसितः" करने का प्रयत्ञ करते थे । 


२७. ऐकातिक भक्तिसाधना के कारण शास्रवादी भक्त तो वैयक्तिक भूमि 
पर आा ही गए थे पर रसवादी भक्तों की सखीमावोपासना के परिणामस्वरूप भक्ति 
काव्य में अग्राकृत [ एब्नामल ] वैयक्तिकता का प्राघान्य हुआ । शाख्रवादी भक्तों ने 
यदि कृष्ण का लोकरंजक रूप प्रतिष्ापित किया तो रसवादियो ने उन्हे रसिकस्जन की 
सीमा में ही आबद्ध क्र दिया। शास््रवादी भक्को ने कमी कभी जिस रसिकरजक रूप- 
या 'शुत्त रस” की चर्चा की है या मर्यादावादी तुलसीदास में जो विरल श्रगारिक 
संकेत” मिलते हैं वे सबके सब रसोपासको के प्रभाव रूप में समझे जा सकते है। 
अतएव रसवादी भक्तों में लोकमंगल की भावना कोई महत्ता नहीं रखती | 


सामाजिक व्यवस्थाएँ : मयोदावादी भक्त 


३८, वर्ण ओर आश्रम भारत की प्राचीन व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएँ हीं- 
श्रौतस्मार्त परपरा की रीढ़ है। तुलसीदास की इनमे पूर्ण आस्था है। इसका प्रमाण 
यह है कि उन्होंने अपने आदर्श राज्य के वर्णन में वर्णाभ्मम के शाख्रसिद्ध रूप की 
स्थापना की है ओर निकृष्टमम समाज का वर्णन करते हुए. वर्णा श्रम व्यवस्था का सर्वथा 


व्यासवाणी । पद्‌ २१ 

वही । पद १७६ 

वही | पद्‌ २८६ 

सूरदास । पं० रामचंद्र शुक्ल । काव्य में लोकमंगल 
सूरदास । पं० हजारीप्रसाद हिवेदी, छ० १८८ 
छीव० । पद्‌ १८७ । पं० २ वही । पद्‌ ११४ 

गीत० बाल ० । पद्‌ १०७ | पं० *-६ 


ढक काका 


(हिंदी सगुण काव्य की सांल्कृतिक भूमिका २०६ 


विपयंय दिखाया है। रामराज्य से 'बरनाखम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग”' 
वतमान थे । सत्र नर! ्रतिरीतियों! मे 'निरत! तथा वध! का आचरण 
करनेवाले थे* | 


२६, तुलसीदास का कलिवर्णन चाहे परंपराभुक्त हो चाहे सामयिक अव- 
स्थाश्रों का यथार्थ चित्र, उससे हीनतम समाज संबंधी तुलसी के विचार व्यक्त होते 
है। उनके कलियुगी समाज में 'वरन धरम नहिं आखम चारी' की स्थिति थी? | 
उसमे 'बरनाखम धर्म अच्यर' समाप्त हो गए थे*। तुलसी ने अनुभव किया कि 
'कलि से ग्रस्त होने की वजह से वर्णाश्रम विकल हो उठे हैं और इसीसे उन्होने 
मर्यादा की गठरियों फेक दी हैं?“ | इस प्रकार के भाव तुलसी ने अन्यत्र भी व्यक्त 
किए. है । इससे व्प४ होता है कि वे वर्णाश्रम को आदर्श सामाजिक व्यवस्था 


मानते थे छौर सामाजिक क्षेत्र मे इनकी उपयोगिता और महत्ता पर उनकों पूर्ण 
आस्था थी | 


शाल्षवादो भक्त 


४०, मर्वादावादी भक्तों के विपरीत शास्त्रवादी और रखवादी भक्तों में 
वर्णाश्रम के प्रति कोई आस्था व्यक्त नहीं होती । कारणों का विवेचन किया जा 
जुका है। यथार्थ मे ये दोनों बर्ग सामाजिक मर्यादाओ के प्रति उदासीन हैं पर पूर्व 
की अपेक्षा पर मे उदासीनता स्पष्ट विरोध की सीमा तक पहुँच जाती है | 


४९. शात्त्रवादी भक्तों मे सूरदास की गोपिकाएँ 'ेद मार्ग! का परित्याग 
करते नहीं डरती” | यही नहीं बल्कि वे आर्यपंथ” से च्युत हो चुकी हैं: | 


४२. कुमनदास की आभीरी की यह दृढ़ भावना है कि जिभुवन में ऐसी कोई 


मानस उत्त० | दो० २० 

वही । टो० २१ | पं० २ 

चही । दो० ९८ । पं० १ 

« चह्दी | दो० १०२ | पं० ८ 

* कविता उत्त० । छुंढ १८३ 

* चही | छुंदु ८७, ८५ 

* सरसागर | पद २३६६ | पं० रे 
* चही। पद ३६३३ | पँं० ७ 
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स्रीही नहींजो श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी को देखकर आयपथ पर टिक सके! | 
नंददास की ग्वालिनी 'लोक वेद” की सुदृढ़ 'ंखला को तिनके के समान तोड़ डालती 
है* | छीत स्वामी कहते हैं कि इस बार ब्रजनाथ श्री बिहलनाथ के रूप में आधविर्ूत 
हुए. है। पहले कृष्णावतार के समय, वेदपथ का परित्याग कर रास के व्याज से 
उन्होने अनेक मा प्रदर्शित किए थे ओर इस बार उन्होंते त्ली शूद्धादिक सबको बह्म- 
संबंध, दीक्षा संध्कार कराया3 | छीत स्वामी कहते हैं कि सर्वसुखद श्री बिबलनाथ की 
भक्ति में मैने लोकलाज और कुल की मर्यादाओ का भार फेंक दिया हैं । गोविंद- 
स्वामी भी स्पष्टतटः कहते है-- 
प्रीतम प्रीत ही तें पैये । 

जद॒पि रूप शुन सील सुघरता इन बातनिन रिमेये ॥ 

सत कुल जनम करम सुभ लच्छुन बेद पुरान पढ़ेये । 

गोविद्‌ प्रभु बिना स्नेह लों रसना कहा नचेये" ॥ 

४३, इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस व में वर्णाश्राम इत्यादिक सामाजिक 

मर्यादाएँ अमान्य थीं | 


रसवादी भक्त हि 
४४, इनमें सामाजिक मर्यादाएँ ओर भी अ्रधिक तिरस्कृत हैं। वे श्रोतस्मार्त' 
व्यवस्थाओं और भक्ति को परस्पर असमंजस मांनते है। दामोद्रदास सेवकवाणी मे 
लिखते है कि-- 
श्री हरिबंस जनित जहं प्रेम । तहाँ कहाँ संजम त्रत नेम । 
छेम सकल सुख सम्पद्ा ॥ 


तहाँ जाति कुल्ल नहीं विचार | कौन सु उत्तम कौन गंवार । 
सार भ्रजन हरिबंस के* ॥ ८१ 
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हिंदी सुश काव्य की सांस्कृतिक भूसिका र्ण्व्द 


४५, प्रवदास के मतानुसार वेग्णवे, का नियमों एवं आचारों पर भी अधिक 
आग्रह ठीक नहीं है क्योकि “अति आचार अनाचार समान है--बहुत आचार ते 
हियो कठोर होइ जाइ है। यह भजन अति कोमल है । कोमल ओर कठिन एक संग 
न बने । ऐसी स्थिति में स्मार्त सामाजिक व्यवस्थाश्रों के निर्वाह की गुंजाइश ही यहाँ 
नहीं है। हरिराम व्यास तो डंके की चोट पर कहते है-- 

व्यास” जाति तज्ञि भक्ति कर कहव भागवत देरि । 
जातिटहिं सक्तिहिं ना बसे ज्यों केरा ढिग बेरि' ॥ 
ओर भी-- 


जासों लोग अधस कहत हैं. सोइ धर्म है मेरो। 
लोग दाहिने मारग ल्ञागै होंब चत्षत हों डेरो? ॥ 


इसी से व्यास जी के सबंध में श्रुवदास जी भक्तनामावली में लिखते हैं-- 


कहनी करती करि गयो एक व्यास इहि काल । 
जोक बेद तज्ञि के भजे राधाबल्लम ल्ात्न ॥ 


प्रेम मगल नहि गन्यो कछु बरनाबरत बिचार | 
सबतनि मध्य पायी प्रगट ले प्रसाद रस सार ॥ 


त्राह्ण प्रतिष्ठा : मयादावादी भक्तों में 


४६. श्रीतस्मार्द परंपरा मे ब्राह्मणों की प्रमुखता का उल्लेख किया जा छुका 
है। ईस्वी सन्‌ ६०० से १४०० तक के बीच में लिखे गए पौराणिक परिच्छेदो" एवं 
स्व्ृतियों मे इनका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया । किंत॒ प्राचीन वेष्ण्वागर्मों में ब्राह्षण 
वर्ग की उपेक्षा है ओर अपाचरात्रिक ब्राह्मणों को दान देने का विधान नहीं है। 
धामिक ऋत्यों मे यदि किसी की आवश्यकता है तो वह आचाय है उसके अतिरिक्त 
यति, आप्त, ऐकांती और वेखानस को दान देने का विधान हैं *। पर उपयुक्त दोनो 
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कि सामाजिक व्यवस्था 


परंपराओं के विरुद्ध वेष्णव स्परृतियों में भक्तों एवं ब्राह्मणों के संतुलन की तथा कभी 
कभी तादात्म्य की चेष्टा दिखाई पड़ती है। 

४७. तुलसीदास में उपर्युक्त परंपरा का अनुवर्तन है। अवांतरकालीन स्मृतियों 
ओर पुराणों की ही मॉति वे ब्राह्मणों को दिव्य, मंगलमूल तथा अमंगलहारी मानते 
हैं। यह प्रवृत्ति उनमे श्रत्यंत उदग्न एवं स्फीत है। 
द्व्यिता 

४८. ब्राह्मण देववत्‌ पूज्य है। इसीसे तुलसीदास मानस के भाषा मंगल में 
देवताओं ओर गुरु के साथ ही 'महीसुर चरनो” की वंदना की है! | स्वयं शिव* और 
दशरथ भी मागलिक इंत्यों में विप्नों का पदंवंदन एवं पूजन करते हुए वर्शित हुए: 
है। राम के लिये तो वे 'हरिहर! की भाँति परम श्रद्धास्पद हैं | परात्पर रूप होते 
हुए. भी राम सामाजिक मर्यादा के अनुसार ब्राह्मणों को केवल अपना स्वामी ही 
नहीं मानते* अपितु उससे भी आगे बढ़कर '्विज-पद-प्रेमी! को अपने 'प्रान-समान 
बताकर ब्राह्मणों की सर्वातिशायिनी प्रतिष्ठा स्थापित कर देते हैं | तुलसी के राम को 
ब्रह्म-कुल-द्रोही नहीं सुहता | उसका यह मत है कि निश्छल होकर मन, वाणी 
ओर कर्म से जो भूसुरसेवा करता है, त्रिदेवों सहिते समस्त देवता, उसके वशंवद्‌ 
ही जातें हैं* । 
मंगलमूल अमंगलहारी 

४६, ब्राह्मणों का प्रसाद मंगलों का सर्जन तथा अमंगली का विध्वंस करता है। 
इसी कारण मानस मे भरत भावी विपत्तियों की शांति के लिये विप्री का नित्य सरकार 
करते हैं: । तुलसी के अनुसार विम्रपरितोष ही समस्त मंगलो का मूंल है। 
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पहुंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २१० 


प्रवासार्थी राम श्रयोध्या छोड़ते समय” श्रोर लंकाविजय के उपरांत अयोध्या लोगने के 
अवसर पर" विप्र-पद-वंदन नहीं भूलते । 


ब्राह्षणु का रोष 


४०, स्मार्त परंपरानुकूल ही तुलसी के मत मे ब्राह्मण का क्रोध कोटि कुलों 
को बात की बात में दग्ध कर डालता है? | इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशुल, काल के 
दंड और विष्णु के चक्र से भी जो बच निकलता है वह भी विप्रद्रोह की अ्रग्नि मे 
अस्म हो जाता हैं| ब्रह्मकुल पर किसी की जोर जबदस्ती नहीं चल सकती” | विप्र- 
शाप से प्रतापभानु का सबंश निश्शेष हो जाना ही इसका दृष्टात है | 


अवध्यत्व 

५१, ब्रह्मण अ्रवध्य होते हँ---यह सिद्धांत भी तुलसी को मान्य है* | 
साधु-संत्त-भत्त 
५१, तुलसी साहित्य की यह एक विशेषता है कि उसमे ब्राह्मणी के साथ 
साधु-सत-भक्त भी परम आदर ओर प्रतिष्ठा के साथ वर्णित हुए हैं। शुद्ध श्रौतस्मार्त 
परंपरा के अंथों मे संतमहात््य के वर्णन का अभाव है। पर यह विषय आगमिक 
परंपरा की मूलमित्ति है। “अ्त्रि सहिता? का कथन है कि वेदों से विहीन शाज्ाभ्यास 
करते हैं, शास्त्र में गति न रखनेवाले पुराणवाचन करते हैं, यह कार्य भी न कर सकने 
वाले कृषि करते हैं और इससे भी गए, गुजरे भागवत होते हैं? | किंतु 'जयाख्य 
सहिता' प्रद्तति आगमिक अंथों में आचाये, यति, भक्त आदि का बड़ा महत्त्व है* 


घुलसी में श्रीतस्मार्त परंपरा के ब्राह्मण ओर आगम परंपरा के साधु संत दोनो ही 
सत्कृत हुए हैं । * 
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२११ - सामाजिक व्यवस्था 
जंगम तीथे 

५३, जहाँ स्मृतियों में ब्राह्मणों को 'जंगम तीर्थ” कहा गया है वहाँ श्रीमद्धा- 
गवत' में सत महात्माओ्रो को यह प्रतिष्ठा दी गई है। ठुल्लसी भी संतसमाज को “जंगम 
तीरथराज' कहते हैं* | जैसे स्मृतियों मे ब्राह्मणो के साक्षात्कार से पापों के क्ञालित 
हो जाने की चर्चा आई है वैसे ही ठलसी ने संतों के दर्शन को पातकापहारी माना 
है3 | उनके मतानुसार संतसमाराम पुण्योदय का फल, संस्ृति का अंत करनेवालाएँ 
और स्वर एवं अपवर्ग से कहीं अधिक श्रानंदप्रद है” । इनकी महिमा अवर्णनीय* 
है। इसलिए: साधु अवशञा नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह अवज्ञा सकल कल्याणों 
की हानि कर देती हैं* | हनुमान जैसे साधु के साथ, त्रिलोकजयी रावण के इुव्य॑वहारों 
का परिणाम यह हुआ कि सबके देखते हुए. भी अनाथ की तरह लका जल गई*। 


संत ओर ब्राह्मण 


धू७, श्री राम ने मानस मे दो स्थलों पर बड़े विस्तार से संतों के लक्षण बताए 
हैं। नारद से वे कहते हैं. कि संत सतत विप्र-पद-प्रेमी' होते हैं) । भरत से उनका 
कहना है कि सच्चे संतों मे-८ 


सीतलता सुसरलता मब्चत्री । 
रछ ९ 
द्विजपद्‌ प्रेम धर्म जनबइन्नी॥ 


होता है” । इस प्रकार एक ओर तो ठुलसीदास ने संत भक्तों में हविंज पद-प्रेम की 
स्थापना की है तो दूसरी ओर उन्होंने ब्राह्मणोँ में मी भक्ति की प्रतिष्ठा- दिखाई है। 
कर किम कक 2 कल नल से पल 
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हिंदी उगुण कान्य की सांस्कृतिक भूमिका २१२ 


वे कहते हैं कि वही टिज धन्य है जिसमे अरभंग भक्ति हो) । उनके लिए ब्राह्मण और 
कर ३५ 6 ५ 

संत समकक्ष ही नहीं, अपित अ्रभिन्न प्रतीत होते हैं। इस निष्कृष का समर्थन मानस 
की निम्नलिखित पंक्ति मे मिलता है-- 

अब जमि करेह्दि विप्र अपमाना | जानसि संत अनंत समाना।* 
इसके श्रतिरिक्त पुरवासियों के प्रति राम के उपदेश में तुलसीदास ने सत्संगति और 
द्विज-पद-पूजा को बड़े कोशल से एक सूत्र में पिरो दिया है--- 

करत कष्ट बहु पावहइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय सोझ ॥ 

भक्ति सुतंत्र सकल गुन खानी | बितु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 

पुन्य पुंञ बिहु मिलरहिं न संता | सतसंगति संस्ति कर अंता॥| 

पुन्य एक जम सहुँ नहिं दूजा। सन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥२ 
पर वहाँ वह भी अवश्य ज्ञातव्य है कि उक्त विशेषता तुलसी की निड्ी उद्भावना नहीं 
है। बस्त॒तः स्मार्त परंपरा मे इस एकीकरण की प्रतृत्ति पहले से चली आ। रही थी ।, 
उत्तम ब्राह्मण सहज भक्त बताए गए हैं---'भद्भक्ताश्र द्विजाः सदा | 
ब्राह्मण वर्ग का आर्थिक आधार 
४ ३3. ब्राह्मणों के श्राचार्य ओर पुरोहित इन दो वर्गों की चर्चा की जा चुकी 
है | पुरोद्वितों की जीविका प्रारंभ मे यज्ञों से और उनके पश्चात्‌ दान, होम, शांति 
मे तेथा कथावाचन से चलती थी। इसीलिए पौरोहित्य कार्य समाज मे विशेष 
स्माहत नहीं था। इसकी अमिव्यक्ति ठुलसीदात के वशिष्ठ की उस अक्ति में 
मिलती है-- ु 

९ ट 
उपरोहित्य कर्म अति संदा। वेद पुरान स्व्रति कर निंदा ॥४ ह 

अग्ले कर मे स्पष्ट किया जायगा कि दान, होम, शाति कर्म श्रादि स्मार्त घार्मिकः 
क्यों की परंपरा इस काल में भी अविच्छिन्न रीति से चल रही थी। यद्यपि मुसल- 
मानी शासन की प्रतिष्ठा और हिंदू राज्यों के विनाश से इस वर्ग का कार्य क्षेत्र संकुचित 
१3. मानस उत्तर० । दढ्ोौ० १२७ | प॑० ८ 
२. वहीं। दो० १०६ | पं० १२ 
#, चही। दो० ४६९ | पं ४-७ ] 
४. छढ़गोतम स्मृति । ध्रध्याय ६ | श्लोक ७४ 
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द हक उत्तर० । दो० ४झघ। पं० ६। देखिए भागबत, स्कत्घ € | अ> (८ । 
शलोक १२% 


की सामाजिक व्यवस्थां 


ही गया था तथापि उस सीमित क्षेत्र मे भी उनकी जीवनइति के साधन वे हीं थे जो 
पूर्व मध्यकाल में थे । 


शुद्रों की स्थिति 


५६, श्रीतस्मार्त परंपरावादी सामाजिक व्यवस्था में शूद्ध का स्थान सबसे 
नीचा है | उसको अनेक सामाजिक, धार्मिक, एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा 
गया । यद्रपि बोद्ध धर्म मे शूद्रों को श्रौतस्मार्त परंपरा से अधिक अधिकार मिले 
तथापि बौद्ध जातकों में प्रतिलित समाज, शूद्धों तथा अंत्य्जों के प्रति बहुत उदार 
नहीं था) | 'पाशुपत सूजो' को शैव धर्म भी शूद्रों को धार्मिक अधिकारों से वंचित 
रखता है । परत वेष्णव और कापालिक, कालानन, कौल आदि शैव शाक्त 
आगमसो में शूद्रो के प्रति यथेष्ट ओदार्य भाव मिलता है। 

४७, तुलसीदास शूद्रों के सब्रंध मे स्मार्त एवं वेष्णवागम परंपराओं का 
युगपत्‌ निर्वाह करते है। सामान्यतः वे औतस्मात॑ परंपरावादी है पर विशिष्ट प्रसंगों 
में उनके प्रति अत्यधिक उदार भी है। पूर्व परंपरां के अनुकूल वे 'ढोल गेंवार सूद्ध 
पसु नारी? को 'ताड़ना का श्रधिकारी' तो समझते ही हैं? साथ ही “विप्र अवमानी” 
शूद्र को परम शोचनीय मानते हैं | पर भक्ति के ज्षेत्र में तुलसीदास उस निषादराज 
शुह् को, राम की भक्ति के कारण भुवनभूषण" कहने मे तनिक भी संकोच नहीं करते, 
जो लोकवेद मे सब भाँति से नीच था और जिसकी छाया छू जाने मात्र से स्मार्त 
परंपरा मे स्नान करने का विधान था* | स्मार्त परंपरा की दृष्टि से जहाँ उन्होंने भरत 
के प्रति निधादराज से-- 

गाँड जादि शुह नास सुमाई। 

कीन्ह जोहारू माथ म्रहि लाई ॥* 
का वर्णन करते हुए व्यावह्रिक श्राचार पर जोर दिया है वहीं उन्होंने भरत के द्वारा 
धपुलक परिपूरित' गात से गुह् को 'भरि अंक संठने की व्यवस्था कर प्रेम की रीति भी 
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निमा दी है! । मरत ही नहीं श्रपित॒ जगतपूज्य महर्षि वसिष्ठ मी दूर'से ही नामनिर्देश 
पुर/सर दंड प्रणाम करने वाले उस रामसखा केवट को बरबस भेंद लेते हैं मानों एथ्वी 
पर लुंठित होते हुए सज्षात्‌ स्नेह को उन्होंने समेट लिया हो । 


पूछ, भक्त-माहात्य की दृष्टि से जहाँ कबीरदास गोपालग्रतिष्ठ चांडाल वेष्णव 
को अ्रंकमाल देकर भेंग्ने के लिये प्रस्तुत होते हैं वहाँ तुलसीदास उस व्यक्ति के पग को 
'पनही? के रूप मे अपने शरीर की खाल तक दे डालने मे गौरव का अनुभव करते 
हैं, जिसे सीताराम अपने ओर अपने संवधियों से अधिक प्रिय है? । इसके बावजूद 
तुलसी को श्रोतस्मार्त परंपरा की वर्ण॑व्यवस्था मान्य है। अतएव सकल गुन हीन 
विप्र की पूज्यता का मंडन करते हुए उन्होने गुन-गन-ग्यान-पवीन! शूद्र की पूजनीयता 
का दृढ़ स्वर से खडन किया है* | 

धू६, तुलसी के कलिवर्णनों में उपयुक्त तथ्य का बड़ा विशद्‌ विवरण मिलता 
है। वर्ण्मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वाले अनधिकारियो की चेशओं पर वे संतत्त 
प्रतीत होते है। द्विजों को शूद्रों का उपदेश देना; जनेऊ पहनकर कुत्सित दान लेना, 
नाना प्रकार के जप-तप-्रत आदि में सलझ रहना, व्यासपीठ पर बैठकर पुराणवाचन 
करना: और ब्रह्मशान की भूमिका पर वादविवाद करते हुए, सदंभ, ब्राह्मणों की 


समकच्षता की स्थापना” आदि बातें उन्हे असह्य हो जाती है। श्रमर्ष में भरकर वे ऐसे 
लोगों के विषय में कह उठते हैं--- 


कल्प कल्प भरे एक एक नरका। परद्ि जे दुषदि श्रुति करि तरका ॥ 


न्ाह्मणों और शूद्रों की स्थिति : शाख्रवादी तथा रसवादी सक्तों में 


६०, शात्वादी भक्तों को मर्यादावादी भक्तों के ठीक विपरीत वर्णव्यवस्था 
॥३ 
सवंया अमान्य थी। अष्टछाप के अन्यतम सखा क्ृष्णदास अधिकारी वल्लमाचाय के 
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अल] सामाजिक व्यवस्था 


समाज मे शुद्ध होते हुए भी प्रमुख स्थान रखते थे | उनका इस समाज में विशेष आदर' 
था। बंगाली ब्राह्मणों की कोपड़ी जलवा देने के पश्चात्‌ जब्र रूपगोस्वामी [ रूप 
सनातन | ने उन्हे फटकारा--'क्यों रे शूद्र, तू कोन जो इन ब्राह्यणन को मारै ! तब 
कृष्णदास ने कही जो हूँ सूद्र हों परि तुमहू तो अमिहोत्री नहीं, ठुमहू तौकायस्थ हो. . « 
तुम कायस्थ होय के इन ब्राह्मणन सों दडोत करावत हो ?” स्मार्त परंपश मे हिजा- 
तियों से भिन्न शुद्वादि को मंत्र की दीक्षा का विधान नहीं है। पर छीत स्वामी ने 
चिछलनाथ के रूप मे अवतीर्ण ब्रजनाथ का वेशिष्टय ही बताया है :--- 


तबके बेद पथ छाँड़ि रास सिस नाना आँति बताए । 

अबके खी-सूद्रादिक सबको ब्रह्म-्संबंध कराए" ॥ 
इसके अतिरिक्त 'दो सो बावन वेष्णुवनः की वार्ता से विदित होता है कि गोसाई 
विछलनाथजी ने मुसलमानों को भी अपने संप्रदाय में दौक्षित किया था। उनके कृपा- 
पात्र रसखानि दिल्ली के कोई पठान सरदार थे | 

६१. उपयुक्त सिद्धात की पीठिका पर सूरदास द्वारा वर्णित ब्राह्मण की अपेक्षा 

भक्त श्रपच की वरिष्ठता३ का रहस्य उद्धिन्न हो जाता है। सूरदास उसी को कुलीन' 
एवं सर्वाधिक सुंदर मानते है जिस पर भगवत्कृपा हो” । यद्यपि कहीं कहीं उन्होने 
ध्राह्मन हरि हरिभक्तनि प्यारों" जैसी उक्तियों कही है पर ये लोक मे प्रतिष्ठित स्मार्त 
प्रभाव की व्यंजिका हैं। वर्ण॑व्यवस्था के विरोध में कुमनदास भी अपनी ब्रजनागरी से 


कहलाते हैं--- 
जाति पाँति कुल्न रीति कछु हमतें नहिं छानो ।' 
6 ८ ९ हे 
६२. इस प्रकार इस वर्ग मे सामाजिक उच्चावच स्थिति का नियमन पूर्णतः 
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छीत० । पद्‌ श्य । पं० ६-६ 

सुर० । पद्‌ २३३ । पं० २ 

वही । पद्‌ ३५ । प॑० १-२ 
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सुनहु सूर दरि गाई चरेया अब भए कुबिजा नाथ ॥ 
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भक्तिमूलक है। इसलिए हप समाज में भक्त-साधुनसं्तों के प्रति सर्वाधिक समादर की 
भावना पाई जाती है। क्‍ 


६३, सूरदासजी कहते हैं कि हरि के जनों की सर्वातिशायिनी महत्ता को देखंकर 
महाराज, ऋषिराज और राजपुनि भी लजित होते हैं) | उनके दशन मात्र से कोटि 
तीथों के स्नान का फल सद्यः प्राप्त होता है'*। उनकी सन्निधि सांसारिक मिथ्यात्व की 
चोधिका? ओर जन्म ओर मरण के चक्र से छुड़ाने वाली हैं | स्मार्त परपरा में जहाँ 
भगवान्‌ का अ्रवतार ब्राह्मण के हितार्थ बताया गया है वहाँ इस परंपरा में वे संत तथा 
भक्तों के लिए ही अ्रवतीर्ण हुए हैं" । भगवान्‌ से अमिन्न मानकर बिछलदास को छीत 
स्वामी भक्त-सुख-दानार्थ ही श्राविभूत मानते हैं* । उन्हे केवल दो ही स्थानों का बल 
है--या तो हरिभरक्तों का अ्रथवा नंदकिशोर का" | हरिदासों की स्ठुति करते हुए वे 
अपना सबसे अधिक प्रेम उन्हीं के प्रति समर्पित करते है“ । 


६४. रसवादी भक्तों ने शासत्रवादी भक्तों से आगे बढ़कर सामाजिक व्यवस्थाओं, 
विधि-निषेध-पालन आदि को स्पष्ट रीति से ब्यर्थ उद्घोषित किया | दामोंद्रदास 
सेवकवाणी में लिखते हैं कि हरिवंश ने गुप्त रीति के आचरणो को संसार मे प्रकट 
कर शान-धर्मजत, यहाँ तक कि कर्म ओर भक्ति को भी उक्त उपासना का किंकर बना 
दिया'। वे उपासक को विधि ओर निषेध की »ंखलाओ से छुड्ठाकर निज आलय 
इंदावन मे वसा लेते है” | श्रुवदास* ने भी स्पष्ट कहा है कि :--- 
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७. वही । पद १४६ । पं॑० १--२ 

झ. वहीं। पद १६६ 

६, सेवकचाणी | पृ० $२८ 

१०, चही। ० १२६ 

११. श्वास अंधावली : व्यालीस लीला, ए० ७२ | श्रथवा 
सु वारिधि में परत ही छूटि गए पट नेस । 
मेड तहाँ केसे रहे उभडइत है जहाँ प्रेम ॥ 





रतिमंजरी । दो० ३३ 


२१७ क ५ है 
'. सामाजिक व्यवस्था 


विधि निषध के चंद्‌ हैं और धर्म मग मातति। त 
केहरि पुनि निबंध है. स्रगवत धर्सहि जानि॥ 


िरक ६५. हरिराम व्यास रसभक्ति में जातिव्यवस्था का समाव संभव नहीं मानतै-- 
भक्ति में कहा ५ जनेऊ जाति” | बिना भक्ति ह्विजातित्व सूचक जनेऊ को वे यम की 
फॉसी बताते है* | उनका निश्चित मत है कि :--- 


जो पे सबहिन भक्ति सुहाती | 
तो बिद्या, बिधि, बरन्त घर्म की जाति रसावल जाती ॥२ 
६६. कलि विडबनाओ का विवरण प्रस्तुत करते हुए हरिराम व्यास ब्राह्मणों 
के संत्रंध मे कहते हैं :--- 
दाल लेन कौ बड़े पातकी मचलनि कौ बंभनाई ! 
लख मरसन कौ बड़े तामसी बारों कोटि बसाई ॥ 
उपदेसलि को शुरू गुर्योंई आचरने अधमाई। 


तथा+-- 
ब्राह्मम करव सूद्र की सेवा तजि विद्या आचार ।"* 
औतस्मात॑ कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों मे वे मक्ति भावना श्रसंभव मानते हैं. तथा 
उन्हें ठग और यम का साज्ञात्‌ स्वरूप बताते है-- 
भरे 
ब्राह्यम के मन भक्ति न आवबे। भूले आप सबसि समकाव॥ 


आरनि ठगि ठगि अपुसु ठगावे। आपुन सोबे सबनि जगावे॥ 
बेद पुरान बेचि धन ल्यावै। सत्या तजि हत्याहिंमिलावे॥ 


हरि. हरिदास न देख्यां भाजै | भूत पितर देवता पुजावे॥ 
ध्यापु नरक परि कुलहिं बुलावे | व्यास! भक्ति बिनु को गति पावे ॥* 





व्यासवाणी । पद्‌ १०४ । पँँ० १ 
चही । पद २१४ । प॑० १ 

वही । पद्‌ २७०८ । पं० १०२ 
वही । पद १२६ | पं० ११-५१ हे 
चह्दी | पद्‌ १७२ | पं० ७ 

६. वही । पद २१३ 


पा, 


हिंदी सगुण काव्य कौ सांध्कृतिक भूमिका श्श्ल 


एवं-- 

हरि विनु जम की फाँसि जनेऊ 

सुक सनकादिक सुकति अए; हरि भजन करत हैं तेझ॥ 

अग्नि कुंड रौरव कुंडनि सम, मूज मेखला बंधनु। 

स्तवा डंड स्वाहा रद द्वाहा, भूलि गए नंदनंदतु ॥ 

कुस त्रिसूल्न, कंटक रित्विज करि, ह्विज पंडित जम रूप ॥ 

प्रोडासन जु मास खबावत, आचारज जम रूप ॥ 

इहि विधि कल्नजुग जज्ञ करत, कंचन कामिनि की आस ॥ 

केवल भक्ति सागवत बिनु छिन न जीवे सुख पावे व्यास 
ब्राह्मण जिनकी जीविका का अंन्यतम साधन अक्यमोज' आदि था उनको इन्होंनें 
नारकी* झोर महापतिंतः तक कहा है। इन ब्राह्मणों की अपेक्षा वे भक्त श्वप्च को 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं वरेण्य मानते हैं” । 

६७, व्यासजी भक्तो को ही अपना देवी देवता मानतै हैं" । इन्हीं को वे संशयो- 
च्छेत्ता' माया के फंदे का विनाशक और आवागमन के चक्र का उच्छेदक* कहते है। 
रसिक भक्तों को वे सच्िदानंदमय उपास्य से अभिन्न देखते हैं? । इन रसिकों की मोहिनी 
वाणी उन्हे भक्ति तथा भागवत से भी ज्यादा प्यारी लगती है!” | उनका सिद्धांत 
है कि साधुजनों की सेवा से हरि को संतोष मिलता है। पर जो लोग साधुविमुखं 
होकर भजन करते हैं उनके प्रति भगवान्‌ केवल असंतुष्ट ही नहीं अपितु उत्तरोत्तर रृष्ट 





चही । पद २१४ 


वही । पद्‌ ३० । पं० १-४, ओर वहीं । पद १६४ । पं० १-८ 
वहीं । साखी १४० 


वही । पद्‌ २०१ । पं० ६, वद्दी । पद २२५ । पं० ६, वही । साखी २६, २८ 
वही । पद २२ । पं० १ 

चही | पद €८ | पँ० ६ 

वही । साखी १८ 

चही । पद १६३ | एँ० १-२ 

च्यास जगत सें रसिकजन जेसे छुम पर चंद । 

सत्त चित्त आनंदमय भेद न जानत संद ॥ 


१४ वीं साख्ी | ब्यासचाणी 
१०, नहीं। पद €० | पं० २ 


7 8 


802 ॥ 
है ्क् 


२१६ पा सामाजिक व्यवस्था 


होते जाते हैं।* वंध्या को पुत्रप्रव करने पर या लोभी को अत्यधिक द्रव्य प्राप्ति 
पर भी वह सुख नहीं मिल सकता जो सुख व्यास को घर पर पदापंण करने वाले मक्त 
से उपलब्ध होता है। उनका अनुभव है कि वह सुख करोड़ों तीर्थस्नान करने के 
बाद स्वप्न में भी अलभ्य है जो भक्तों के चरणोदक का पान करने और शरीर 
पर छिडकने से मिलता है| भक्तों के पावन उच्छिष्ट मे वे भगवान्‌ को हृदयस्थ करा 
देने की शक्ति स्वीकार करते है? | भक्तों की जूठन से घृणा करने वालों पर वे नाराज 
होकर कहते हैं--- 
जूठन जे न भक्त की खात | 

तिनके मुख सूकर कूकर के, अभि भ्रखि पोषत गात ॥ 

तिनके बदन सदस नकनि के, जे हरि जननि घिनात। 

काम बिवस कासिनि के पीवत, अधरन ल्ार मा ॥ 

भोजन पर माखी सूतति हैं, ताह रुचि सो खात। 

भक्तन को चरणोदक अचबत, अभिमानी जरि जात ॥ 

रवपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बाँमन ताहि डरात | 

बाजदार की पॉँति व्याह में, जेंवत बिग्र बरात॥ 

मेंटतसुतहिं रेट सुख लागत, सुख पावत जड़ तात | 

आपरस हो भ्क्तन छवबे छुतिहा, तेल सचेले न्हात ॥ 

हरि भक्तनि पाछें आछें डोलत, हरि गंगा अकुलात 

साधु-चरन-रज माँक व्यास कोटिक पतित ससरात ॥ 


६८, इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखने योग्य है कि व्यास जी के मत में सच्चा: 
साधु वही है जहाँ भक्ति रस भोग' हो” । पर जो लोग भक्ति को व्यवसाय का रूप रे 
रहे थे उनको उन्होने 'डोम, कलाबंत भाग! की कोटि में रखकर निस्संकोच भाव & 
'कायर कुटिल कूर अपराधी! तक कद डाला है| लोभवश राजाओं का दरवार कर 


वाले भक्तों का उन्होने बड़ा बिंबग्राइक चित्र खींचा है-- 


3. वही। साखी & 

२. वही। पद १४४१ । पं० १-४ 
२. वही। पद ६८ । पं० * 

४, वही | पद १९४ 

४. चही | पद २४८ | पं० हे 
<६, वही । पद १२८ | पँ० २-है 


हिंदी सगुख काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २२० 


न 


भक्त ठाढ़े भूपनि के द्वार । 
उफ्रकद झुछत पोरियत डरपत, गाई बजाई सुनावत तार ॥ 
कहियहु थाप थवाइत श्रोहित, हमहिं गुदरबी सवार । 
छिन छिन करत बिदा की बिचती उपजत द्ोटि बिककार ॥ 
| भर ८ >८ 
चंदन साला शोर स्याम बिंदुनी दे ऊल्टे उपहार | 
व्यास' आख लगि मट बॉदर ज्यों, लांचत देख उतार ॥* 


६६. रामोपासक स्वामी अग्रदास भी जीवन में सत्संग से बढ़कर ओर लाभ 
नहीं मानते” और संतापति के दास पर अपना तन मन निछावर करते हैं? | 
वे सत्संग को आनदरूप तथा भव-सागर से उत्तारक बताते हैं*। अग्रदास को 
दो ही सहारे हैं, या तो राम के पद्‌ का अथवा संतों का* । 


जाह्मण : भक्त का आर्थिक आधार 


७०, स्मार्तघारा में ब्राह्मण की बृत्ति दान, जत, कथावाचन इत्यादि से 
चलती थी किंतु इन धार्मिक इत्वो का आागमिक धारा से कोई महत्त्व नहीं था | 
इसके विपरीत लीलागायन एवं इष्टपूजन ही प्रमुख कृत्य थे। ब्राह्मणों की जीविका 
7 इस प्रकार आघात पड़ा | दूसरी तरफ भक्त एवं संत लौलागान ओर पूजन से 
आजीविका प्राप्त करते थे | इस तरह स्मार्त तथा भक्त परंपरा के संघर्ष का आर्थिक 
उप भी था। ब्राह्मण इस भक्ति परंपरा को इसी रूप में स्वीकार नहीं करते थे। 
भंद्‌दास के संबंध में दो सौ वावन वैष्णन की वार्ता में एक प्रसंग है कि "एक दिन 
नद॒दास जी के मन में ऐसी आईं कि जो जैसे तुलसीदास जी ने शमायण भाषा 
करी है सो हमहूँ श्रीमद्धागवत भाषा करे ये बात ब्राह्मण लोगन ने सुनी तब सब 
आह्मण मिल के श्री गुसाई जी के पास गए!। सो ब्राह्मणन ने विनती करी जो 
ओऔीमद्भागवत भाषा होयगो तो हमारी आजीविका जाती रहेगी । तब श्री गुसाईं जी 
ने नंददास सुं श्राज्ञा करी जो तुम श्रीमद्धागवत भाषा मत करो और ब्राह्मणन के 
चही । १३१ 
कुडलिया । संख्या | पं० 
वही । संख्या १३ | वं० क्र 
वही । सं० १४। पृं० ६ 


हो की +>० 


ट्र 


ल्‍ष्ट 


अप सामाजिक व्यवस्था 


क्लेश में मत परी, ब्रह्म क्लेश आद्ो नहीं है ओर कीत॑न करकें ब्रजलीला गाओ | 
जन्र नंददास जी ने श्री शुसाई जी की आजा मानी, श्रीमद्धानवत साषा न कियो! | 


७१, ऐसी ही एक किंवदंती मथुरा के पंडा छीतू चोबे के विषय मे भी है। 
वे पहले संभवतः अपनी द्ञत्ति को नष्ट होते देख गोसाईं बिउलनाथ जी की खिल्‍्ली 
उड़ाने के लिये उनके पास गए. थे ओर बाद में उनके शिष्य हो गए" | शुद्ध क्ृष्णुदास 
अधिकारी और बंगाली ब्राह्मणों मे मी श्रीनाथ जी के चढ़ावे मे आनेवाले धन के 
संबंध में संघ हुआ था? । जिस प्रकार ब्राह्मण धर्मझत्यों के लिये समाज से द्रव्य 
प्राप्त करते थे उत्ती प्रकार भक्तगण भी उद्योगशील होने लगे थे। इस पर कगक्ष 
करते हुए, हरिराम व्यास ने कहा है :-- 

भटकत फिरत गोद गुजरात । 
सुख निधि मथुरा बृदावन तजि, दासन को अकुल्ात ॥ 
५ 2५ ५ 2 
जाकी तक्र सक्र को दुलेभ ताहि न बूकत बात। 
व्यास बिवेक बिना संसारहिं लूटत हू न अधघात॥* 
ध्यान देने योग्य है कि वल्‍्लभ और चैतन्य संग्रदाय के श्रनुयायी ्रायः गुबराज और 
गौड़ देश मे भ्रमण किया करते थे । इससे स्पष्ट है कि समा ब्राह्मणों ओर भक्तों 


के संघर्ष का आथिक पक्ष भी था। 


धाश्रम ठयवस्था 
७२, मध्यकालीन विलासमय पारलौकिकता, गुद्य साधनाओं के प्रवेश एवं 

प्रसार तथा मुसलमानों के संपर्क से प्राचीन आश्रम व्यवस्था विश्ंखलित हो गईं। 
शैव-शाक्त-परंपरा के कापालिक, कालानन, कोल श्रौर नाथ-सिद्ध-पंथी योगियों का 
बहुत बड़ा समूह औत-स्मार्त-परंपरा की व्यवस्थाओं का विरोध पहले से ही करता 
चला झा रहा था। इनके श्रतिरिक्त उस समय समाज के निचले स्तर के उन 
साधकों ने सामाजिक व्यवस्था की अंखलाओं को तोड़ने में विशेष योग दिया जो. 
केवल अपनी साधना के बल पर ब्राह्मण से लेकर शूद्ध तक सबके गुरू बन रहे थे | 
शी लक एम किक अली 

१4. अष्टछाप : धीरेंद्र वर्मा, ए० ६६-१०० न 
२, छीतस्वासी : एक चारिसभ्रिक विश्लेषण, 9० १३ 

8, अष्टछाप : कृष्ण दास अधिकारी तिनकी वार्दा, असंग २, ४० रे०-रेड 


४, ब्यासवाणी । पद १६ 


ईहैंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका र्र२ 


उन्होंने पिंड में ही ब्रह्मांड को बसा लिया था इसलिये वे ब्रह्मांड में सामाजिक उत्तर- 
दायित्व को कोई महत्त्व नहीं देते थे। उधर वैद्कित्व प्रमाणित कर लेने के बाद 
भी देवालयीय परंपरा के अनुयायी आश्रम व्यवस्था का विधिवत्‌ अनुगमन या 
युरुषार्थ चत॒ुष्टय का उपार्जन आवश्यक नहीं मानते थे। उनके लिये भक्ति ही सर्वध्व 
थी। ऐसी स्थिति में आलोच्य साहित्य के अंतर्गत यदि सभी आश्रमो के रूप प्रति- 
विंबित न हाँ आश्रर्य की कोई वात नही है। 


शुद्य साधना 

७३. कापालिकों से संबद्ध सोमसिद्धात में उमासहित शिव के पूजन का 
विधान है। कापालिनी के साथ कापालिक भी शिव और पार्वती का रूपाधान कर 
उन्हीं के समान चेशएं करते थे! | पद्मवज्रसंयोगवादी वज्रयान में गुह्य साधना का 
अतिरेक था ही। पाशुपतो में शटंगारण, मंदन इत्यादि #ंगार-चेशएं ओर शाक्तों 
के पंचमकार की गुह्य साधनाएँ आलोच्य युग की पूर्व पीठिका हैं। वैष्णवों के 
माधुर्य भाव पर विभिन्न उपासनाखोतों का प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं* | इस रहस्यमयी 
साधना मे श्रैतस्मात॑-परंपरा के श्राश्रम, विशेषतः गहस्थ और संन्यास दोनों ही 
अग्रतिष्ठ थे। देवालयीय परंपरा के इस विरक्त गहस्थाअ्रम की चर्चा विस्तारपूर्वक 
अगले अध्याय में की जायगी । 


मुसलमाती संपक्त : सध्यफ्काल 


७४. सूफियों की मधुरोपासना के साथ मध्यकाल की विलासिता और 
परलोक-प्रवण प्रद्ृत्ति ने आश्रम व्यवस्था को अत्यधिक शिथिल्न कर दिया | समाज में 
परिव्यात्त नेराश्यवाद की दत्ति ने, जो उस काल की एक विशेषता थी, सामाजिक 
कर्तव्यों तथा दायित्वों के प्रति अ्रनास्था उत्पन्न कर समाज को पारलोकिकता की 
ओर अग्रसर किया ! पर यह ध्यान देने की वस्तु है कि इस पारलौकिकता में 
ऐहिकता पूर्य रूप से प्रतिफलित हुईं है3। ईश्वर वादशाह की तरह दिखाई पड़ा 
ओर शाही रंगीनियाँ उसकी मधुर लीलाएँ बनीं। रसिक भक्तों ने भी भगवान्‌ के 
इसी रूप पर अपने को निछावर कर उनकी प्रणविनी का पद प्राप्त करने की चेशाएँ 
की | इस दंग के प्रयर्नों से भी आश्रम व्यवस्था पर गहरी ठेस लगी । 


3. श्री कृष्णमिश्र : प्रयोध चंद्रोद्य, अंक ३ । श्लोक १६ 


२२३ $ . सामाजिक व्यवस्था 
मयोदावादी भक्त आश्रम व्यवस्था 


७५. तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था के समान ही आश्रम व्यवस्था के संबंध में 
पद पद पर अपनी आस्था व्यक्त की है। रामराज्य में वे इनकी स्थिति और प्रतिष्ठा 
का तथा कलियुग में इनके ध्वंस ओर विपयंय का वर्णन अभिनिवेश के साथ करते 
हैं। यह उन्हीं के वश की बात थी कि उन्होंने उस आश्रमविहीन समाज में प्राचीन 
आश्रम व्यवस्था के पुनः प्रबर्तेन के निमित्त आदर्श प्रस्तुत किए.। वे वढ़, यही, 
वैखानस ओर उदासी इन चारों आआश्रमवासियों का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर करते हैं3 | 


७६, उनके अनुसार ब्रह्मचारी को श्रपनी आश्रममर्यादा का पालन हृढ़ता 
पूर्वक करते हुए नित्य गुरु की आश्ाओं का अनुसरण करने वाला होना चाहिए! | 
ऐसा न करने पर वह शोनीय हो जाता है | उसे सस्वर वेद मंत्रों का पाठ एकतानता 
और तत्परता से करना अनिवाय है” । वे हनुमान्‌ को दो बार वढ्धरूप धारण 
कराकर, व्रह्मचारी की सामाजिक प्रतिष्ठा की व्यंजना बड़े कोशल से करते हैं*। 
गहस्थाश्रम के आदर्श स्वरूप ओर प्रतिष्ठा के ज्वलंत उदाहरण के रूप में उन्होने 
समस्त रामचरित को ही खोलकर सामने रख दिया है। उस कर्मविमूढ़ एवं पथमश्रष्ट 
समाज के समक्ष ऐसे लोकोपयोगी आदश की सृष्टि कोई भी दूसरा भक्त कवि न कर 
सका | लोग आए दिन घरबार छोड़कर मुंडितमस्तक, निष्क्रिय संन्यासी बनने में 
अपनी प्रतिष्ठा मानते थे। उन्हें श्रत्यंत गहित ओर निंदित बताते हुए. तुलसीदास 
कह रहे हैं :-- 

न्‍ 'प्ोचिय गही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग” । 
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कौटुंविक व्यवस्था के बिवरण में इस आश्रम का वास्तविक स्वरूप डद्घादित 
किया जायगा। 


७७, तृतीयाश्रमी वानप्रस्थों के लिये तुलसीदास ने सर्वत्र वैखानस शब्द का 
व्यवहार किया है! । कालिदास और मवभूति आदि की परंपरा भी वानप्रस्थों के 
लिये वैखानस का प्रयोग करती है | इससे यह ज्ञात होता है कि जिस समय मागवत 
वैखानसों की परंपरा जीवित थी उसी समय से उनकी तपोनिष्ठा आदि पर दृष्टि रखकर 
तृतीयाश्र मियों के लिये 'बवेखानस” का व्यवहार रूढ़ हो गया था। तुलसीदास 
अप्रत्यक्ष रीति से इस आश्रम की भी उपयोगिता स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष रूप में 
भोगासक्त बैखानस को शोचनीय ठहराते है? | 


७८, चतुर्थाश्रमियों में संन्‍्यासी, उदासी” और यति* के साथ तुलसीदासजी 
ने अवधुत” ओर योगी की चर्चा की है। उन्होंने बिना विराग के संन्यासी को 
उपहासास्पद्‌ बताबा है।। स्पा परंपरानुकूल तीव ऋणो की शुद्धि के बिना संन्यास 
का ग्रहण उन्हे अभीप्सित नहीं प्रतीत होता | छ्री की मृत्यु या ग्रह संपत्ति के विनाश 
से उद्भूत वैराग्य मूलक संन्यास पर उन्हें विशेष आपत्ति” है। मालूम पड़ता है कि 
उनके समय में ऐसे संन्यासियों की भरमार हो गईं थी | उस समय अलखिया संप्रदाय 
वालो का बढ़ा जोर था| इस वे के साधक अलख अलख चिल्लाते हुए घूमा करते 
थे। ऐसे है किसी अलखिया को एक दिन उन्हें फटकारना पड़ा था| यद्रपि 
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सिद्धांत और परंपत्त की दृष्टि से उन्हे योग मार्ग अमान्य था, यह नहीं कहा ज्ञा 
सकता | पर उनका सबसे बढ़ा विरोध गोरख के जगाए' हुए योग के उस प्रभाव से 
था जिसमे पड़े हुए लोग ज्ञानियों के से बचन बोलकर और विरागियों का सा वेष 
विन्यास कर ससार भर को वेद की आशाओ कर्म एवं भक्ति से विमुख करते हुए. 
ठगते फिरते थे'। मुनियों के आदर्श रूप मे उन्होने वशिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
ओर अन्नि आदि को रखा है जो जप तप, योग बैराग्य और त्याग आदि के उज्ज्वल 
प्रतीक थे । तुलसीदास शायद इनके स्वरूप को हृदयंगम कर सके थे | पर उनके 
समय मे ऐसे मुनियों की कमी नहीं थी जो अपने आप को ही ईश्वर और चतुर सिद्ध 
कहलवाते थे, वास्तव में ये मुनि उनकी समम में ठीक ठीक नहीं आ पाते थे* | 


शास्रवादी एवं रसबादी सक्त : आश्रम व्यवस्था 

७६, इस प्रकार इस युग में आश्रमो की मर्यादा विच्छिन्न हो गई थी। 
मर्यादावादी भक्त तुलसीदास ने इस विश्टखलता के निवारणार्थ मानस मे विविध 
आश्रमों के विशेष रूप से ग्रहस्थाश्रम के आदर्श चरित्रों की सृष्टि की । पर शात्रवादी 
तथा रसवादी भक्त इन उल्कनों को सुलमाने के बजाय अ्रपनी अपनी भावना के 
अनुसार भक्ति पथ पर अग्रसर होते रहे । 

८०, आश्रम की व्यवस्था न तो देवालय परंपरा को और न मठ परंपरा 
को ही स्वीकार हो सकती थी क्योकि इससे देवालय और मठ की व्यवस्थाओं में 
बाघा पड़ती थी। मठ परपरा मे ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ सीधे ही सनन्‍्यासी बन सकते 
का मार्ग था जिसमें वे प्रथमतः शिष्य ओर बाद में अवसर मिलने पर भुर बनकर 
मठ की विविध व्यवस्थाओं यथा पाठशाला, सन्न, ओषघालय३ आदि का संचालन 
कर सके | इसमे गुरु शिष्य रूप से संतति चला करती है। किंतु देवालय परंपरा 
मे नतो स्मातों के श्राश्मम समुच्चय से और न मठ परंपरा के आश्रम विकल्प सिद्धांत 
से ही काय चलता था । नगर मे प्रतिष्ठित देवालय मे केंद्रित यह समाज विरक्त 
वैष्णवाचार्यों और उनके अनुयायियों द्वारा परिचालित होता था। ये विरक्त कमी 
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'हिंदी संगुण कार्व्य की सास्कृतिक भूमिका शरद 


कभी विवाह भी “करते हैं ओर इनकी गद्दियों वंशानुक्रम से चलती हैं। - ये,लोग 
म तो स्मार्त परंपरा के शहस्थ कहे जा सकते हैं ओर न संन्यासी|ही'॥ । 


/,.. ८९, शाख््रवादी परंपरा के भक्तों में केबल सूरदास के विनय संबंधी पदों के 
अतर्गत कहीं कहीं तात्कालिक अ्रनुरक्त वर्ग की स्थिति ओर' इत्तियों का संकेत मिलता 
है। लोगो की बोल्यावस्था खेल कूद भ निकल जाती थी, युवावस्था द्रव्यसंग्रह में 
समाप्त हो जाती थी | वृद्धावस्था के श्रत्यंत समीप' आने पर लोगों को परलोकफ 
विषयक चिंता उत्पन्न होती थी! । वास्तव मे+-- ' या 


निसिद्न विषय विलासनि बिल्सत, फूटि गई तब चारथो | 
अब लाग्यो पछितान पाइ दुख, दीन दई को मारथों॥ 


की _ स्थिति -थी। उस समय तीथ्थ ब्त करने, दान देने? कथा भागवत सुनने 
ओर गुरुमुख होने आ्रादि की आवश्यकताएँ अनुभूत होती थीं*। इस अवस्था के 
पूव लोग प्रायः हिंसा-मद-ममता-रस मे भूले हुए आशा से लिपटे रहते थे"। मानव 
जीवन की इस विफलता का चित्रण यूरदासजी ने निम्नाकित पद में बढ़ी ही सफलता 
के साथ उपस्थित किया है| 


चोपरि जगत सड़े ज्ुग बीते । 
गुन पांसे, क्रम अंक, चारि गति, सारि न कबहूँ जीते ॥ 
चारि. पसार द्सानि, सनोरथ घर, फिरि फिरि गिनि आवे | 
काम क्रोध सद संग सूढ़ सन खेलत हार न माने ॥ 
भर ः 0 5 जा, स्कट 5 
' . षोडस जुबव॒ति, जुबति चित षोडस; षोडस बरस, निहारै। , 
पोडस अंगनि मिल्लि प्रजंक पै छुदस अंक फिरि डारे॥ 
«चाल, किसोर, तरुना, जर, जुग सो सुपक सारि ढिग डारी । 
« मूर एक पो नाम बिना नर फिरि फिरि बाजी हारी ॥- / ८ 
.. सूर०। पद्‌ ६$०। 
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$. सूरसागर । पद €७। पंक्ति ४-६ 

3. घही। पद १०१ | पं० ३-४ 

#, बही। पद ६५। पं० ३ तथा पद्‌ १६४ | पै० ७ 
४. चह्दी | पद २३६ । पं० ३ 

£., जद्दी | पद ४७ | पं७ ३ ध 


धाांिज थे 


७ हे रत फीफा लिंक! ह 48 ही 
है ' सामाजिक: व्यवस्था 


५. पएदास ऊपर के अनुर्क्त जीवन को मायोग्रस्त मॉनिकर उततक रूपकॉरसेमक 
चणुन करते दल बज 5 कर आर की कु. मििकगक है. हा की ह+ ० 


ग 
पी > -अकिलका+- 4 की उप 3.5 जी 


भाधो जू सन साया बस कीन्हों| 5 “5 ++ 
जाथ हांति कछु संमभात नाहीं ज्यों पतंग तन दीन्हो ॥ 
पद दीपक, धन तेल, तूल तियं; सुत ज्वाला अति जोर | - -- 
मै मतिहीन मरम नहिं जास्यो, परुयों अधिक करि दौर झे| ! 
..... सूर० पढ़ 8६। पं०-8। 5 
दरें. शास्रवादी भक्तों के समान रखवादी मी आश्रम व्यवस्था को नहीं मानते 
ये। हरिराम व्यास गहस्थाअ्रम की दामिनी की मॉति चमकती हुईं कायावाली-जाया. 
सुत आदि कुट्॒ंबियों को माया का फल मानते थे* । ये देखते थे कि सारा संसार अपने 


ही अभिमान में जला जा रहा है :--.- के 
एकत्रि विद्या घन कुल. को मद्‌.“एक गुनी गन-गान। 


एक रहन -जोबन- मद्‌- माते - एक जती तप दान ॥- . . हे 
- पढ़ २७० |,पं० ३-४-। व्यास०- . __ 


मी । धन 
रं 


करत 


आहस्थाश्रम की भाँति ही शास्त्रवादी तथा रसवादी भक्तों के साहित्य मे कुछ विरक्त 
संप्रदायो का उल्लेख मिलता है--यथा संन्योंसी, योगी, अंवधूंत, सेवरा, कापालिक 


आदि । कु ु 


जज ओह कन् ब्न्क न 


कोटुंधिक या पारिवारिक व्यवस्था 
.... ८४. कौडुबिक संबंध के आधार यदि औत परंपरा मे सामाजिक अथवा वैयक्तिक 
संस्कार! थे तो देवालयीय परंपरा में ईश्वर की भक्ति थी। पहली परंपरा में कौटुविक 
सबंधों का निर्वाह अपने आप में महत्वपूर्ण था और सामाजिक जीवन, गहस्थाश्रम में 
इनका पालन अनिवार्य था। ब्रह्मचर्य के अनंतर स्नातक के विवाह संस्कार को विधान 
है। इसके अ्रनंतर वह गहस्थ रूप मे यह्य अग्नि प्रबंबलित करके णह्य अर्थात्‌ कौटुंबिक 
ऊर्त्यों के संपादन का अधिकारी बनता है। किंठ देवालय परंपरों में भक्ति की श्रनन्यता 
के कारण गाह॑स्थिक संबंध मी ईश्वरीय भक्ति से नियंत्रित होते हैं। इसी लिये भक्ति से 
विरोध होने पर वे संबंध भी त्याज्य माने गए | श्रीमद्धागवत की गोपियाँ आत्मभूत 


१. व्यासवाणी | पद्‌ रछ | पं७ २६ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्श्द 


श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम निम्य प्रेम के आलंचन हो इसी से चतुर लोग तुमसे प्रेम 
करते हैं, आर्तिप्रद पतिपुत्रादिको से प्रयोजन ही क्या | 


८५. आलोच्यकाल में भी उपर्युक्त प्रदृत्ति पारिवारिक जीवन को प्रेरित करती 
हुई दृष्टिगोचर होती है। आलोच्य साहित्य के मयादावादी, शात्रवादी श्रीर रखवादी : 
इन तीनों प्रकार के सर्क्तों को देवालय समाज का यह सिद्धांत स्वीकृत था कि भक्ति 
पारिवारिक संबंधों की मर्यादा स्थिर करे। किंतु इनकी मान्यता में आपेक्तिक महत्व 
तथा सामाजिक जीवन की न्यूनाधिक प्रतिष्ठा के कारण पारिवारिक जीवन के संबंध में 
कुछ अतर अवश्य हो गया था। 


सयोदावादी भक्त 


८६. तुलसीदास ने देवालय सिद्धांत के आमोग में स्मार्त कौटठुंविक व्यवस्था 
का अविरुद्ध रीति से अंकन किया है। अन्य श्रनन्य भक्तों की भाँति वे भी ईश्वर- 
भक्ति-विरोधी संबंधों एवं ऐंडिक भोगों को परित्याज्य मानते हैं | मीरा और तुलसी के. 
पत्राचार को ऐंतिहांसिक न मानने पर भी उससे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। वे 
उसी कुल को धन्य, जगस्पूज्य ओर सुपुनीत मानते हैं. जिसमें रघुवीरपरायण, विनय- 
शील नर की उत्पत्ति होती है* | वे राम से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन जल 
जाय, विनष्ट हो जाय जो संसार में तुमसे विश्वुत्न होकर रहते हैं । उन्हे घोर डुः्ख है 
कि ऐसी संतति को उत्पन्न करने वाली माँ, गर्भ के भार को दस महीनों तक ढोने में 
व्यर्थ दी मर मिटी, इससे श्रच्छा था वह वध्या होती या उसका गर्भल्ाव ही हो 
जाता? । रामविमुख व्यक्ति चाहे जितना भी ऐश्वर्यशाली हो, कुटुंब की पत्नी, पुत्र 


आदि की अनुकूलता से कितना भी भाग्यवान्‌ हो पर वह ढुलसी की दृष्टि में जल 
जाने लायक दी है । 








4. कुव॑न्ति द्वि व्वचि रति कुततलाः स्व आत्मनर्‌ 


लित्यमिये. पत्ि-सुतादिभिसत्तिदेः. किस । 
ठवः प्रसीद॑ परमेश्वर सास्म 'िन्या 


आशा अठतों ल्णि चिरादरविन्दनेत्र ॥ 
२. सानस छत्तर० | दोौ० २१७ 

२, कविता० उत्तर० | छुंदु ४५० 

४. वही। छंद ४१ 


२२६ सामाजिक व्यवस्था 


८७, किंतु उपयुक्त भक्ति की सौमारेखा के मीतर ही उन्होंने स्मार्त परंपरा 
की कोटुंचिक व्यवस्था को बड़े ही चित्ताकर्षक रूप में उरेहा है। यह तुलसीदासजी कौ 
बहुत बड़ी विशेषता है। “संस्कार! जन्य संबंधों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के 
निर्वाह का अद्गट प्रयत्त जैसा मानस में मिलता है वैसा दूसरे भक्त कवियों के साहित्य 
में दुर्लम है। समा मर्यादा के अनुसार गहस्थाश्रम 'ज्येष्ठ आश्रम” माना जाता है 
क्योंकि अन्य आश्रमी का दायित्व इसी पर रहता है। इस आश्रम में भी दापत्य संत्रंध 
के प्रति बड़ी उदात्त भावना मिलती है। तुलसीदासजी अपने सामने जिस संयुक्त 
परिवार को देखते थे उसमे कामासक्ति की प्रचुरता थी | फलत+--- 


कुल्बंति निकारदिं नारि सती। ग्रह आनह्ठिं चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहिं मातु पिता तब लों। अबतल्ानन दीख नहीं जब लों ॥ 
प्‌ं० ३-४ | दो० १०१ | सानस उत्तर० 


की अधम स्थिति भी कहीं कहीं दिखाई पड़ती थी। ऐसी स्थिति मे, देश, जाति और 
धर्म की सुरक्षा की दृष्टि से पारिवारिक कर्तव्यों का तत्परतापूबक पालन करनेवाले 
उदार एवं महाप्राण व्यक्तियों, ग्रतिप्राणा सती साध्वी स्त्रियों, पितृ भक्त पुत्रों, सम- 
आखण सुहृदों तथा स्वामी के लिये प्राणी की बाजी लगा देने वाले सेवकों की श्रनिवार्य 
आवश्यकता थी। गोस्वामीजी ने केवल राम-चरित वर्णन में सभी उज्ज्वल आदशों 
की एक साथ उपस्थित कर उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति मे बहुत बड़ा योग दिया । 


दांपत्य संबंध ' 

लूण्ट, इस आदर्श के रूप में तुलसीदासजी ने सीताराम की उपस्थापना की । 
स्मार्तों की सर्वमान्य मर्यादा के अनुसार दापत्य संबंध अविच्छेय होता है। उन्होंने 
सीताजी की उक्तियों से इस तथ्य की श्रभिव्यक्ति की है | उनका कथन है कि जैसे शरीर 
को छोड़कर छाया, भानु के बिना प्रभा ओर चंद्रमा से मिन्न चोदनी की स्थिति असं- 
भव है वैसे ही पतिविहीन पल्ली की अवस्था मी संभव नहीं! | उन्हे अपने आर्यपुत्र 


के पद कमलों के अमाव में समस्त सांसारिक संबंध व्यर्थ” एवं तरणि से मी 
अधिक तापदायक जान पड़ते हैं? । उनका निश्चित मत है कि पतिविहीन ऋ्ञी 





१. सानस अयो० । दो० ६७ | पँ० ९-५ 
२७ चही || दो० &७ 
3. चही। दो० ६५९। एँ० हे 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्३० 


की अवस्या प्राणशून्य शरीर या--जलरहित -नदी ” की- भाँति हैं) |--इन आदशों के 
श्रनुुप ही सीता जी सभी अवस्थाओं में रामचंद्र के अनुकूल बनी रहीं ।-चित्रकूट मेँ. 
माता पिता के राजकीय वेभव के बीच एक रात रुकने का प्रसंग आने पर वे-मन हीः 


मन बहुत सकुचित हुईं । करें क्या £ गुरुजनों के समक्ष वात खोलकर कही भी नहीं: 
जा सकती थी-- 


कहति न सीय सकुच मन्त माहीं। 
इहाँ बसव रजनी भ्रल चाही ॥ 
प० ७| दो० २८७।| मानस अयो ० 
इसके अनंतर रामवियोग, अ्रप्ति परीक्षा जैसी कठिनाइयों [ छाया रूप में ही सही ] 


परकर राजमहि्री होने पर पति की श्राशओ का अनुसरण करती हुईं वे घर में 
अपने द्वाथों पति की परिचर्या करती है" | परम पतित्रता सीता के सराहनीय शील के 
अनुयुण ही कब्णानिधान रामचढ्र का सीता के प्रति एकनिष्ठ और - अतिशयित प्रेम: 
मी है । यद्यपि मर्बादित इचि के कारण तुलसीदास ने सीता के प्रति राम के दापत्यः 
प्रेम का उल्लेख बहुत कम स्थलों पर किया है पर-उतने से भी आदर्श , पति की 
भावप्रदणवा का पूर्ण परिचय मिल जाता है। कबितावली में वनपथ पर पहलेः 
पहल श्रअसर होती हुई परिश्रात सीता के कशे को देखकर राम की व्यथा का संश्लिष्ट 
चित्रण परंपराश्चित होते हुए भी तुलसी ढे आदर्श को व्यक्त करता है? | बन मे 
सोता का बिछोह होने पर श्रीराम का उन्मत्तवत्‌ प्रलापवर्णन मी उक्त प्रेम का परिपोष 
करता हैं | यहाँ वह स्मरण रखना आवश्यक है कि तुलसी के राम में परात्पर 
मानवीय रूप बुगपत्‌ सश्लिष्ट रहते है। परात्पर राम के 
मानब्रीव रूप से प्राकत आचरण भले ही लोकयात्रा के निर्वाहक हों, पर तुलसी ने 
मेड दशुन करते हुए उन्हें लोकादर्श से श्रमिन्न करने की चेष्टा बराबर की 
६ एसलियें कतिपय समीक्षकों दी दृष्टि से उनकी रस की व्यजना एवं चरित्र की 


टपन्धापना मे भत्रेद्दी कुछ गधा पडती हो किंतु मर्यादाबादी तुलसीदास कें 
दो जाता है। 


ग़माजिम पक्त, लोफमगल का स्वरूप सफुट 


परब्रम और अवतीर्ण 


४४४+४--++++-+--.......... 


सानस अयो ५ | द्ो० 


3. दा प७ ७ 
२ शा सानन 7622“. न । छ ध्मृ हु बे हब 
दा [प० ३०--६ 
चर फ्र्ता न ग््यो २223 
5४ अआज3॥० अआया० । टंद्र ११९ 
कौ कक 
४3. झानग प्रर््य 


कक 
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८६, इन भक्तों में कुइंब का नियमन भी भंक्तिमूलक था। अश्छाप के 
भक्त कुंभनदास के सात लड़के थे । किंतु वे श्रपने केवल डेढ़ लड़के .ही, 'बताते थे. 
क्योकि 'जो श्री ठाकुर जी के सन्निधान तो सेवा करै ओर श्री ठाकुर जी वन में पधारें 
तब गुणयान करै। जो ये वस्तु होय तो आखो ओर इनेमे एक होय तो आधो। ताते 
चतुर्भजदास में सेवा और गुणगान है ताते आखो ओर ऋइष्णदास मे एक सेवा है ताते 
आधो। सूरदास जी का अपना कथन है-- 


जो बनिता सुत जूथ सकेले | हय गज विभव घतेरों। _ 
सबै समर्पों सूर स्थाम कों। यह सांचौ मत मेरो॥ 
पं० ४-६ | पाद २६५। 


पत्नी के संबंध में हरिराम व्यास का स्पष्ट परामश है-- 


जो त्रिय होय न हरि की दासी | 
 कीजै कहा रूप गुन सुंदर, नाहिन स्थास उपासी ॥ 
तो दासी गनिका सम जानो) दुष्ट राँड मसवासी ॥ हा 
प्‌ृ० १-३ । पद २८३ । व्यासवाणी 
और यदि कहीं पली शाक्त हो तों उनका निश्चित मत है कि पति को नरकवास करना 
पड़ेगाः । इस लिये वे ऐसी ज्ली का परित्याग करके हरिदासी वेश्या को पत्नी बना 
लेने का उपदेश देते है जिससे रंसिकानन्य कुल मे कलंक न लगे।। ' 

६०, स्मार्त परपरा में पुत्र का अपना महत्व यो बताया जांदा है कि वह पुत्‌ 
नामक नरक से पितरो का त्राण करता है। पर व्यास जी इस परपरा का उग्र विरोध 
करते हैं। भक्त पुत्र को हीं वे पुत्र मानते है और बहिर्मख पुत्र को अत्यंत इणास्पद 
'ठहराते हैं५ | उनकी दृष्टि मे ऐसे बहि मुख पुत्र से नामजप करने वाली कन्या भली है 
पर यदि कन्या के संबंध से भी नन्‍्योपासना में कहीं.बाघा आती ही तो वे उसे सह 

२ 5 7577 नम + फलननान रस प न गयी पटक हा भर हे ] 


डा० धीरंद्र वर्मा £ अष्टछाप, ४० | ८५ न 

व्यासवाणी पद्‌ । रफझे | पँ० ७ - 

वही । साखी १४२ , . /;: ८, ्रि 

पूत सूत को | एक संग भक्त भयो सोषपूत।, ४ 

“यास! बहिसुख-जो भुग्रो-सो सुत मत कम ॥. -+ व्यास०। साखी ३४४ 
५. ; ज़्यास० । साखी १४४ 
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नहीं सकते | कहा जाता है कि कन्या के विवाह के समय व्यास जी को इच्छाविरुद्ध 
गणपतिपूजन करना पडा था| इससे उद्भूत दुःख ओर क्लोम के कारण उनको 
कहना पड़ा है-- 
भरें वे जिन मेरे घर गनेस पुजायो | 
जे पदाथ संतन के काजे ते सारे सक्कतन ने खायी। 
“व्यासदास' कन्या पेटहिं क्‍यों न मरी अलत्य धर्म में दाग लगायी ॥ 
[ पद्‌ शथ्६| व्यास० ] 
६१, इसी से इन भक्तों का कुठुंब लोकप्रसिद्ध कुर्दुंच॒ से भिन्न रूप वाला हो 
गया | उसका लोकिक आधार न रहकर भक्ति परक स्वरूप हो गया । इसी से नामदेव 
संवधी पद मे भी वे कहते हैं--- 


जाकी जाति पाँति कुल बीठत् संत जना सब भाई । 
ताकी महिमा 'व्यास' कह कहें, जाके सुबस कन्हाई ॥ 
प० ७-८ पद १७। व्यास० 
अपने कुद्धव की चर्चा मे भी वे केवल भक्त वर्ग का विवरण देते हैं [ पद ३१ ]। 
अन्यत्र वे अपना पूर्ण परिचय देते हुए कहते है-- 
रसिक अनस्य हमारी जाति। 
कुलदेवी राधा, बरसानौ खेरो, त्रजवासिन सौों पॉति॥ 
गोत गोपाल, जनेऊ साला, सिखा सिखंडि हरि मंदिर साल | 
हरि शुन् नाम वेद धुनि सुनियत, मूँज पलावज कुस करनाल ॥ 
पं० १-४ | पद ६३ | व्यास० 
६२. रामोपासक अग्रदास ने निवेद्‌ को उमाड़ने की दृष्टि से लौकिक कुट्ठबिर्यों 
पा परिचय निम्न दंग से दिया है--- 
फोऊ काहूँ को नहीं, देखो ठोक बजाय | 
देखी ठोंक बजाय, नारि पट भूषन् चाहे ॥ 
सुत सोखत नित्त रुधिर, सुता परतछ अबगाहै । 
तात माठु कर वैर बन्धु, नित चित्त बिगारै॥ 
स्वार्थ ताके सजन, दास दासी तनु गारै। 
पअम्न काम दरिनाम सों, संकट होठ सहाय ॥ 
छोऊ फाहू को नहीं देखा ठोक बजाय । 
र८ वीं कुंडलिया । 


कम सामालिक व्यवस्था 


नारी-+- 

६३. सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में नारी की स्थिति का ग्रालोचन प्रमुख 
स्थान रखता है। मारतीयसंस्कृति के दीपघक्रालीन इतिहास में इनकी स्थिति में अनेक 
परिवतन हुए | साधारणतः इनके विषय में तीन परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं:--- 


क. श्रोतस्मात परप्परा 

ख. आगम परम्परा, ओर 

ग. तंत्र परम्परा । 

श्रोत परम्परा में नारी के द्विविध रूपो की अभिव्यक्ति मिलती है। इनमें 
प्रथम अत्यंत प्रशसित है तथा द्वितीय परम निंद्ति। ये दोनों धाराएं वैदिक थुग से 
लेकर श्रालोच्य काल तक कुछ परिवर्तनों के साथ बरात्रर प्रशाहित होती आई | 
ऐतिहासिकों का मत है कि उनकी सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर घय्ती 
गई। किंतु आर्थिक अधिकार उसी अनुपात से बढ़ते गए. | इतना होते हुए भी उनके 
दोनों पूर्वकथित रूप मात्रामेद के साथ बने रहे ओर आलोच्य काल में तुलसी की 
रचनाओं मे प्रतिफलित हुए | 


तुज्लसी : नारी का प्रशंसित रूप 

६४, सामान्य रूप से पुरुष की अपेक्षा नारी की स्थिति कनि8 मानी गईं है। 
पर पातिव्रत-धर्म-पालन से उपाजित नारी की गोरबगरिसा का वर्णन पौराणिकों ने 
बड़े ही हृदयहारी एवं प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। प्रत्ता की गोरव गाथाएं 
कहते उनकी जबान नहीं थक्रती | इसी ढंग से तुलसीदास ने नारी को 'सहज अपावन _ 
मानकर भी पातित्रत सेवन से शुमगति प्राप्त करने की बात विवरण ओर हृष्टांत 
के साथ, कही है* | उनके अनुसार स्री का केबल एक ही धर्म है, पतिदेवत होना 


ओर ऐसी नारी को वे धन्य मानते हैं? । 


तुज्नसी : नारी का निंदित रूप 
६५. स्मार्त परंपरा में पतित्रता के अपवाद को छोड़कर अन्‍्यत्र नारी के विलासमय 


रूप की बड़ी जपर्दस्त निंदा और कुत्सा की अभिव्यक्ति हुई है। कहीं कहीं कहा गया 


१. दे० पोजीशन आफ वीमेन : आल्तेकर 
२. मानस अरण्य० | दो० € क 
३. मानस बाल० । दो० १०३। एँ० हे 
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है कि अगर वक्ता की सहस्तन जिहाएं हो, जीवन सो वर्षों का हो और केवल "एक ही 
काम हो तो भी स्त्री के समस्त दोषों को यूर्ण रीति से बिना कह्दे ही उसे पंचत्व को 
प्रात करना पड़ेगा! । महासारत के पंचचूड़ाख्यान-में स्त्री के -इस 'दूषित पक्षु-का 
चित्रण बडी व्यापकता से किया गया है। कहा जा छुका है कि यही परंपरा वैराग्य 
मार्ग मे भी सिलती है। तुलसीदास में इसका प्रकृष्ट प्रभाव देखा जाता है। वे नारी 
को माया रूप मानते है और उसके चरित्र को स्पष्ट करते हुए. कहते हैः--- 


आता पिता पुत्र छउर गारी | पुरुष. समोहर -भनिरखत नारी। 
होइ विकल सक मनहिं न रोकी । जिसि रपिसति द्रव रबिहिं बिलोकी ॥ 
पं ० ५-६। दो ० १७। मानस अरण्य० |. 


मनुस्मतिर, महाभारत, पद्मपुराण" आदि में यही परंपरा उपलब्ध होती है | तुलसी: 
का यह कथन भी परंपरानुकूल ही है किः--- 


नारि सुभाड सत्य कवि कहहीं। अदंशुत्त आठ सदा उर रहहीं ॥ 
पं॑० २| दो० १६। मानस लंका० | 
“योगशास्त्र'* के समान ही तुलसी भी नारी को सर्वाधिक भयेकर मायाविनी बताते हैं. 


अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दख खानि ! “ 
ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जिय जानि ॥ दो० ४४ । मानस अरण्य 


5. स्मात परंपरा मे स्त्री का खतंत्र व्यक्तित्व स्वीक्ष नहीं हुआ । -इसीलिये ' 


उेलसा का नारी स्वातन््य इष्ट नहीं मालूम पड़ता । पर कहीं कहीं उनके प्रति संवेदनामि- 
व्यक्ति भो दिखाद पड़ती 


कि ली नमन +०+ ७. 
४ . अर वीक अज्स 


3. याद जिहा सहस्त स्थाज्जीवेच्च शरदां शत्तन्‌ । 
अनन्यक्रमा ख्रीटोपाननुक्त्ता निधन बजेत ॥ ः 
पोजीशन आफ चीमेन, छ० ३८६ टि० 
२. मानस अर० | दो० ४३ 
 संचु ० । अध्याय २। श्लोक २१२ | 
« मद्दा० ] १३१। छ३] १७ ह “ 
 पम्म० सृष्टि ययंड | ७६। २० 
* वीर्ज भवस्थ नरक-सार्ग-हारस्थ दीपिका । 
उुचां बन्द: कलेमलडद बताना सानरंगना ॥ रार्७ः 
०. मानस चाल० । दो० १०२। पँ० ४ 


श्र ” सामाजिक़ व्यवस्था, 


नारी + आगस परंपरा दे 3० 


६७, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से श्रीत-स्मार्त-परंपरा मे नारियाँ धार्मिक 
अधिकारों से वंचित, हो गई थीं। उपनयन संस्कार, वेदपाठ एवं याशिक-कर्म-संपादन 
की वे अधिकारिणी नहीं रह गई थीं | किंठ आगमो में स्त्री समाज के लिये ऐसा कोई 
बंधन नहीं था । वे पुरुषो के समकक्ष मानी जाती थीं। ह 


ं रे 


नारी : शाखवादी भक्त 

६८, शास्त्रवादी भक्तों के भक्ति सिद्धात मे ऊपर की परंपरा के श्रनुसार 
स्त्री और पुरुष में भेद भाव स्वीकृत नहीं था। भगवान के समीप अपने आप को 
पहुँचाने का जितना अधिकार पुरुष का था उतना ही स्त्री का भी मान्य हुआ । इसी से 
छीत स्वामी ने विदलनाथ जी के प्रमुख उद्दे श्यो में ख्रियो के ब्रह्म सबंध का उल्लेख किया 
है! । इन भक्त कवियो में मर्यादावादी भक्तों की तरह नारी के प्रति विशेष जुगुप्सात्मक 
मनोबृत्ति की विद्वति नहीं मिलती । पर सामान्य रीति से पुरुष की अपेक्षा स्त्री की 
लोकमान्य कनिछठता की अभिव्यक्ति कहीं कहीं मिलती है। सूरदास की गोपिकाएं अपने 
लिये कच्छूसाध्य हठयोंग की अपेक्षा सुलभ प्रेम योग की समीचीनता बताती हुई उद्धव 
से कहती है।-- । । 

हम अहीरि अबला मति भोरी गुड़ चींटी ज्यों पागी | 


77०५ ० | 


नारी : तंत्रपरंपरा । ' 

६६. तंत्र में स्त्री का स्थान अत्यंत भहंत्वपूर्ण है। महानिर्वाण तंत्र मे स्त्री 
भगवती का आचछुन्न' विग्रह कही गई है। । प्रसिद्ध वज़्यानी राजा इन्द्रेभूति की भगिनी 
लक्ष्मीकरा अपने पंथ 'अद्ववसिद्धि! में कहती है कि 'सामाजिक क्षेत्रो मे भी स्त्रियों को 
हीन नहीं मानना चाहिए ।-भगवती प्रज्ञा ने ही इस संसार में लब्लना रूप घारए किया 
है?३ | अद्वयसिद्धि ग्रंथ का तिब्बती रूपातर ही इस समय शेष है| 


नारी : रसवादी भक्त '.. | (४ ' ः 
54 ८१००: वैष्णव सहाजिया मत मे नारी को रांधा की रूप माना गया है ओर इसलिंण 
उनके यहाँ साधनापद्धति में भी नारी का जबरदस्त महत्व है। किंतु राधावल्‍लम 
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ंप्रदाय के अंदर्गत नारी भाव की महत्ता प्रतिष्ठापित हुई। इसमें राधा ही डपास्था 
है-..कष्ण नहीं । दूसरे यह उपासना ज्वी किशोरी रूप धारण करके ही होती है। 
पीछे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दोनों विशेषताएँ वज़सहजबान के प्रभाव से इसमें 
आई हैं। किंतु सहजिया वैष्णवों से इनका एक बात मे सतमेद है। सहजिया नारी 
को राधा का मौतिक रूप मानते हैं. किंतु इनके मत में यह स्वीकृत नहीं । वे तो 
साथना के क्षेत्र में छी को वाधारूप समझते हैं। पर 'सखी भाव! को “जीव का 

सहज स्वरूप मानकर उन्होंने नारी की महत्ता अमभिव्यक्त की है। हरिवंश जी के हित 
चोरासी? तथा इस वर्ग के अन्य अनेक भक्तों में इस भाव की पुष्कल व्यंजना स्थान 
स्थान पर मिलती है। हरिवश जी ने तो राधा” के संबंध में यह संदेह ही व्यक्त 
किया है कि वह अचला है या वल्न की राशि) | हरिराम व्यास ने भी हरिदासी छ्री की 
महिमा गाईं है। परंतु उससे भिन्न कामिनी को वे नागिन ओर वाघिन की तरह 
अविश्वतनीय एवं विनाशकारिणी वताते हैं* | अनन्य उपासना के मार्ग मे बाधक होने 
के कारण वे इसे छोड़कर दूर माग जाने का उपदेश देते हैं? | 


निष्कर्ष 


१०१, इस प्रकार संपूर्ण भक्ति परंपरा में सामाजिक व्यवस्था अथवा मर्यादा 
का मूल्याकन भक्ति की इृष्टि से ही हुआ है। इनमें किसी को भी करममीमांसा का वह 
मत स्वीकृत नहीं हुआ जिसमें सामाजिक आचारों ओर धार्मिक कर्मकाड का अपना 
स्वतत्र महत्त्व माना जाता है। ये सारे भक्त प्रपत्तिबाद को स्वीकार करते थे और 


स्सलिये भक्ति तथा भगवान्‌ की तुलना मे संपूर्ण कर्म, समाज, कुट्धंच एवं व्यक्ति 
मद्त्वटटीन थे | 


१०२, समाज का यह तिरस्कार निर्गुनिर्यों मे भी दिखाई देता है। किंतु वहाँ 
अत श्रवदलना का कारण ब्रह्माण्ड के स्थान पर पिंड! की प्रतिष्ठा थी। वस्तुतः 
त्रशाइगत वनन्‍्तुझं पर उनको इतनी दृष्टि नहींथी जितनी पिंड पर। परंतु सगुणु 


भक्ता न हा और भक्ति की समऊच्तता एवं विरोध में ही सामाजिक व्यवस्थाएँ 
प्रन्तीज्त थी । 


कल कल जे अजिअआन- नल +ब+->- 
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है 


है 


की सामाजिक व्यवस्थाः 


१०३, इस समता के होते हुए भी आलोच्य थुग के सगुणोपासक भक्तों मे दो: 
घाराएँ बहुत स्पष्ट हैं। एक धारा में भक्ति के अंतर्गत वर्णाश्रम मर्यादा, आह्मण- 
प्रतिष्ठा, सामाजिक संबंध ओर कोटुंबिक व्यवस्था का सुंदर संचय न हुआ किंठ दूसरी 
धारा में भक्ति एवं मगवान्‌ को केंद्र बनाकर उपयुक्त सामाजिक तत्वों की उपेक्षा हुईं ३ 
इस दूसरी धारा में भी दो दर्ग दिखाई देते हैं--प्रथम वर्ग शास्त्रवादी भर्क्तों का है 
जो साम्राजिक कर्तव्यों ओर उत्तरदायित्वों की हठात्‌ अवहेलना नहीं करता ओर 
द्वितीय वर्ग श्सवादियों का है जो सामाजिक संबंध आदि को भक्ति भावना में बाधक- 
मानकर उनको तिरस्करणीय समझता है। 

१०४. इन दो प्रमुख भक्ति धाराओं के सामाजिक अ्रध्ययन से एक संमाज 
शास्त्रीय तथ्य स्पष्ट होता है। ब्राह्मणमाहाततत्म्य के साथ ही सामाजिक मर्यादाओं की 
स्वीकृति, संत-भक्त-माहास्य की प्रमुखता के साथ इन मर्यादाओं की अवहेलना संबद्ध - 
है। डा० रमेश चंद्र हाजरा ने कुछ प्राचीन पौराणिक इत्यों के विश्लेषण से यह 
तथ्य निकाला है कि स्मार्त कर्मों का विकास ब्राह्मणमाहात्य तथा ब्राह्मण आजीविका 

के साथ अनिवार्य रूप से सबद्ध है जब्र कि स्मार्त व्यवस्था ओर कर्मों का विरोध 
भक्तमाहत्य और भक्कश्नत्ति से प्रेरित है। इस प्रकार यह अध्ययन भी डा० हाजरा के. 
सिद्धात की संपुष्टि करता है। भक्त और ब्राह्मण दोनो ही समाज के धार्मिक नेता थे। 
ब्राह्मणों की बृत्ति स्मात कर्म और भक्त की देवोपासना पर अवलंबित थी। इस 
प्रकार इनमें वृत्तिसंघष तो था ही । 

२०५, डा० हाजरा यह भी कहते है कि स्मार्त परंपरा का विकास ब्राह्मणों ने 
अपनी स्वार्थद्वत्ति के कारण ही किया था जबकि भक्त-क्रिया कलाप श्रत्राह्मणो से संबद्ध: 
था | परंतु प्रस्तुत अध्ययन इस स्थापना का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करता | हक 
शास्रचादी और रखवादी संप्रदायों के उन्नायक बल्लमाचाय आर उनके पुत्र गोसाई 
बिहलनाथ, सूरदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, हरिदास, भीभद्देव अआादि सब 
ब्रह्मकुलोत्पन्न थे । इतना नहीं इनमे से अनेक स्मार्त वातावरण में पले थे तथा भक्त 
होने के पूर्व स्मार्त॑ समाजव्यवस्था मै उच्चासन पर थे। हरिराम व्यास सा 
ओड़छा के बुंदेलवश में राजपुरोहित थे, जिस समय मित्र मिश्र के समान ३ तीय 
निरबंधकार 'बीर मित्रोदय” की रचना कर रहे थे। अतः यह विभेद आशिक अथवा 
सामाजिक आधार पर ठहरा हुआ नहीं मालूम पड़ता व्यय व 5 व पीली कि 
कारण रहा होगा। उपर्युक्त अनुशीलन से इन भक्ति धाराओं के संबंध मे जो एक ३ 
विभेदक आधार स्फुट होता है, वह दै-निगम, आगम ओर तंत्र की परंपराएं | 


मर्यादावादी भक्त, स्मार्त परंपरा को किंचित्‌ परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं ओर 
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जूँकि स्मार्त परेंपरा से ब्राह्मण महस्व थौर सामाजिक ' मर्बादाएँ संबद्ध हैं; अतः वे 
दोनों ही इनकी रचनाओं में एकत्र सन्निविष्ट दिखाई देंती हैं। परंत आर्गेम परर॑परां 
से अनुगत शाख्वादी भक्तों ने सामाजिक मर्यादां की श्रस्वीकृति के साथ संत ' भक्तों 
के महत्व को इसलिये प्रतिपादित किया क्योंकि वे दोनों" श्रागेम परंपरा” के 
तत्व थे। शाश्रवादी भक्त आगम मर्यादी को अधिकाश में तथा निगम मर्यादा'को 
स्वल्पांश में स्वीकार करते है। 'किंठ तंत्र धारा में आनेवाले रसवांदी भेक्त निर्मम 
परंपरा को कथमपि स्वीकार नहीं करते और आगम परंपरा को भी पूर्ण रूप से नहीं 
मानते | इसका स्पष्टीकरण भक्ति के श्रध्याश्रों मे किया जा 'चुका है ओर अग्रिम 
शख्रध्याय मे भी किय्रा जायगा | के 0 
. १०६, सामाजिक रिद्धातों मे यह विभेद संभववः भक्ति श्रौर भगवान के 
स्वरूप भेद से भी हुआ होगा । पहले स्पष्ट किया जा चुंका है कि मर्यादावादी मंक्ति, 
विहिता या वैधी है जिसमे श्रोतस्मार्त मर्यादाएँ स्वीकृत हैं। शात्रवादी मक्ति, 
स्नेहजा अविहिता से विशेष रूप से सबद्ध है जिसमें मर्यादाओं का निमाना उंस रूप 
में श्रावश्वक् नहीं है। कामजा अविहिता होने के कारण रसवादी भक्ति में सामांजिक 
सायादाएँ अवरोधक सिद्ध हुई, अतएव तिरस्कृत भी हुईँ। '.  ४'' 
१०७, इसके अतिरिक्त पहले यह भी दिखाया जा चुका है कि त्रिविध भक्तों 
के विभिन्न उपास्य थे। मर्यादावादी भक्त के लिये मर्यादाएँ अवश्य पालनीय थीं 
क्योंकि उनके मर्यादापुरुषोत्तम उन मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए. ही अवतीर्ण हुए 
थे पर लीला पुरुषोत्तम के उपासक शात्रवादी भक्तों को अपने उपास्य के समान ही 
मर्यादाओं की मान्यता अनिवार्य नहीं थी। लौला तत्व यश्रपि प्राचीन है तथापि 
आलोच्च घुग में इसका विशेष प्रसार हुआ | इसी लिये श्रीकृष्ण की बाले, किंशोर 
पोगगंड और युवक अवस्था्श्रों की सभी लीलाएँ शात््रवादी भक्तों की कृतियों का 
विपय बनों | रसवादी भर्क्तों ने श्रीकृष्ण के जिस रूप को अपनी रागमयी भक्ति का 
विपय बनाया बह इससे विलक्षण एवं मिन्न था। उसके अनुसार वे रस रूप से श्री 
दा जे साथ नित्य-बंदावन-विहार में समासक्त रहते थे। उस रस का 
आनदलाम केवल स्वाति 
028. 
शैडी लिये रखवादी भक्तों में समान पूर्णतः उपेक्षित हो गया था। 


पष्ठ अध्याय 


धार्मिक संप्रदायों का संगठन 


६्‌ 


पामिक संग्रदायों का संगठन 


धामिक संप्रदायों की विविधता 


१. तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी मे भारत का धार्मिक बीवन श्रत्यंत संकुल हो 
गया था तथा अनेक प्रणालियों में प्रवाहित हो रहा था। प्राचीन संप्रदाय परिवर्तित 
होकर नवीन रूप धारण कर. रहे थे। पाशुपत-कापालिक-कौल संप्रदायों की परंपरा 
ने नाथ अथवा सिद्ध मत में अपने को अवतीर्ण किया। इसी प्रकार प्राचीन पांचरात्र 
संप्रदाय रामानुज की पद्धति पर अपने को सगठित कर रहा था। अनेक प्रकार के 
भक्ति आंदोलनों ने-विभिन्न मत मतातरों का सर्जन,किया था। सूफी मत के प्रभाव 
की और बौद्ध मत के सहजिया संप्रदाय की तलछट के रूप मे विभिन्न प्रेमशघनाओ 
की एक रूपरेखा दिखाई दे रही थी। इनके साथ ही पारंपरिक वेदिक परंपरा भी 
चली जा रही थी। इन सारे संप्रदायों को प्रद्ृत्ति के आधार पर चार मोटे भागों में 


रखा जा. सकता है-- 


१, स्मार्त- परंपरा, , 

२, भक्त परंपरा, 

३, शैव तपरिवियों की परंपरा ओर 

७. स्मार्य परंपरा विरोधी, जिसमें नाथ पंथियो ओर बाउलो से लेकर बूफ़ी 
मत से प्रभावित पंथ आते है। इनकी एक विशेषता है कि ये सारे पंथ स्मार्त परंपरा 
का बराबर खंडन करते हैं ।” 

२, भक्तिःका व्यापक प्रभाव पडने पर देवालयीय परपरा में इतर तीनों का 
संकलम हुआ | स्मार्त, देवालयीय' और स्मार्त विरोधी परंपराएँ इस काल में म्बादा- 


हिं० स० साँ० भू० ३६ (११००-१२ ) 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २४२ 


वादी, शाज्रवादी एवं नि्गुनिया भक्ति धाराओं में प्रतिफलित हुई' | शैव तपस्वियों 
की मठ परंपरा की पद्धति भी भक्त समाज में स्वीकृत हुईं। भक्ति के आभोग मे श्राने 
पर भी स्मार्त और देवालयीय धाराओं का स्मार्त-आगम-विरोधी चतुथ परपरा से 
संघर्ष होता रहा | इस विरोध ने सगुण-निर्गुण-दंद्ध का रूप धारण किया । 
निर्गुण-सगुण-संघ्ष 

३. आलोंच्य युग के हिंदी सगुण काव्य में यह संघर्ष बहुत स्पष्ट है। समगुणो- 
पासक भक्तों ने निर्मुण मतवाद की मदुतीदण आलोचनाएँ करते हुए, सबसामान्य के 
लिये सिद्धांततः सगुण उपासना की प्रतिष्ठा की है। इस काल में निर्गुण मतवाद की 
दो परंपराएँ प्रचलित थीं। अभिनवगुत के अनुसार शैवागम की साढ़े तीन परंपराएँ 
थीं--हव, अद्य, दृयाह्य ओर सिद्ध [ आधी ]। आलोच्य थुग के निर्गुनियों पर 
नाथपंथी योगियों का विशेष प्रभाव था | शाकर अद्वित मे ओर शैवागम के अ्रद्वय में 
इस विषय का साम्य है कि तत्व एक ही है ओर वह निर्गुण है। इस प्रकार शाकर 
अद्देती तथा नाथपंथी योगियों के अनुयायी निर्शुनिया संत निगुण को मायारहित, 
सर्वोपरि तत्व मानते थे ओर सगुण को मायिक अतएव हेय ठहराते थे | इसके विपरीत 
सगुणवादी भक्तो ने निर्युण को ज्ञान का विषय मानते हुए. सगुणसाकार ब्रह्म को ही 
सर्वंसाधारण की उपासना के लिये सुलभ एवं समीचीन बताया । भागवत में भगव- 
छ्क्ति का महत्व इस दृष्टि से भी प्रदर्शित किया गया है कि बड़े बड़े आत्माराम ओर 
निग्रेथ महात्मा भी इस उपासना की आञनदमयता से आक्ृष्ट होते है! | 


४. मर्थादावादी तुलसीदास ने निर्गुण सगुण ब्रह्म को अभिन्न रूप से माया- 
घीश मानकर भी सगुण की उपादेयता अनेक विधियों से प्रतिपादित की है। मानस के 
विभिन्न पात्रों के माध्यम से वार वार सगुण राम की महत्ता ओर प्रेष्ठता का प्रतिपादन 
इसआ पक्का प्रमाण है। अ्रगस्त्य जैसे महर्षि निर्गुण ब्रह्म को भलीभॉति जानते और 
चखानते थे, फिर भी उनकी रति सगुण ब्रह्म मे ही थी | इसी प्रव्गत्ति के कारण 





प८ आत्मारामाश्र॒ मुनयो निम्नन्धा अप्युरुकमे । 
कुबेन्त्यहतुकी. भक्तिमित्यस्भूतगुणो हरिः ॥ 
भाग० | स्क० १ | अर० ७ | श्लोक १० 
जग्पि अक्ष अखंड श्रनंता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता ॥ 
अस तब रूप चसानरउ जाने । फिरि फिरि सगुन भत्य रति मानडे।॥ 
मानस अ्रण्य० । दो० १३। पं० १२-१३ 


२४९ धामिक सम्पदायों का संगठन 


तुलसी ने वेदों के द्वारा भी राम के सगुण यश का नित्य गान वशणित किया है? | 
लोमश ओर सुशुंडि के विवाद मे भी सगुण-निगुण-संघर्ष की कल्क है | ज्ञानदीपक 
आओर भक्तिमणि के रूपको से निर्गण की कष्टसाध्यता ओर सगुण की सुखोपलब्धि की 
अभिव्यक्तियों मे यह संघर्ष अंतर्निलीन है? । उन निर्गुनियों के प्रति तुलसी का स्वर 
चहुत तीखा हो गया है जो राम के सगरुण रूप को निर्गुण रूप से अत्यंत भिन्न 
मानते थे-- 


ज्ञान कहे अज्ञान बितु तम बितु कहे प्रकास । 
निर्गुन कहे सगुत्र बिमु सो गुरु तुलसीदास ॥ दोहावली २५४१ 


मानस में भी पार्वती के इस प्रश्न राम कोठ आना? का उत्तर देते समय शकरजी की 
वाणी अत्यधिक उम्र और कठोर हो जाती है। वे कहते है--- 


कहहिं सुनहिं अस अधम नर गसे जे मोह पिसाच । 
पाखंडी हरिपद्-बिप्रु् जानहिं झूठ न साँच। 
दो० ११४ | सानस बाल० 


इस प्रकार तुलसीदासजी ने निर्गुणवादी दोनों परंपराओं का बड़े संरम्म के साथ 


विरोध किया है । 

५. अष्टछापी भक्तो में से सूरदास ओर नंददास की रचनाओं में विशेष रूप से 
निर्ग॑श-सगुण-संघर्ष की अभिव्यक्ति हुईं है। इन लोगों को निर्मुण की समालोचना 
और उस पर व्यंग्य आक्लेप का बड़ा सुंदर माध्यम मिला। उन्होंने भ्रमर, उद्धव के 
बहाने से निर्गुण उपासना की हेयता बड़े कौशल से सिद्ध की | प्रशाचत्तु सूर ने 
भावी के अतिरिक का और नंददास ने पाडित्यपूर्ण उक्तियों का आश्रय लिया है। 
अद्वैतवाद की स्थापना करते हुए सूरदास के उद्धव कहते है--- 


थे अविगति अविनासी पूरन सब घट रहे समाई । 


तत्त्वज्ञान बिलु सुक्ति नहीं हे बेद पुराननि गाई॥ 
सूर० | स० ४१२० 
कलम शनि कक कक 


५५ जे तरह्म अ्रज अद्वेत अलुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 
ते कहहँ जानहूँ नाथ हम तव सगरुन जस नित गावहीं ॥ 
मानस उत्तर० । दो० १३ ॥ पं० २१-१२ 
२. मानस उत्तर० । दो० १३० से दो० ११२ तक 
8. वही । दो० ११६ से १२० तक 


दिंदी सगुण काव्य की -सांस्क्ृतिक भूमिका २४४. 


गोपी सुनहु ह॒रि संदेख.।, 

कहो पूरल ब्रह्म ध्यावहु त्रिगुन, सिथ्या भेष ॥ 

मैं कहों सो सत्य मानहु सशुन डारहु नाखि | 

पंच त्रय गुन सकल देही जगत ऐसो आाषि-॥ 

ज्ञान बित्ु नर मुक्ति नाहीं यह विषय संसार ।, 

झूपरेख न नाम जल थत्ष बरन अबरन सार ॥ 

सातु पितु कोठ नाहिं. चारी जगत मिथ्या लाइ। 

सूर सुख दुख नहीं जाके भजों वाक्ों जाइ॥ 

सूर० | पद्‌ ४३० 

इसी प्रकार नद॒दास के उद्धव भी कहते हैं-- । 

सर्युत सबे उपाधि रूप नि्शुन ले उनको। 

निराकार निर्लपष लगत तीनो ग़ुन को॥ 

हाथ पार्य नहिं नासिका नेन बेन नहिं काल | 

अच्युत जोति प्रकासिक सकल बिस्व के प्रान ॥ 

सुनो त्रजनारी ॥ 
नंद्‌० भश्रमर गीत | पद्‌ € 
इस पर सूर की गोपिकाएँ कहती हैं--- 
ऊधों तुम हो निकट के, बासी:। 
यह निरणुन्त ले तिनहिं सुनावहु, जे मुडिया. बसें कासी ॥ 
वही | पद्‌ ४४८६ 

नंददास की ग्वालिनों का तक॑ है-- 


जो उनके गुन नाहिं ओर गुन भए कहाँ ते-। 
जीज्,, बिना त्रु जमे मोहिं तुम फद्दौ कद्दा ते ॥ 
वा गुन की परिछोद्ट री माया-द्पन बीच । 
गुन तें गुन न्यारे नहीं असत्त चारि मिलि कीच ॥ 

सखा सुनि स्यास के ॥ 


नह व पर नंद ० भ्रमर० | पद्‌ २० 





१, नर झमर० | पठ १३।॥ पृ १७७ 


3 84 ह धामिक सम्प्रदायों का संगठन 


कबीर आदि निर्गुनिया वर्ग के 'सिद्धांत का उपहास करती हुईं गोपिकाएँ उद्धव से 
कहती हैं--- 
सघुकर कौन देस तें आए | 
»< ५८ »< » 
आसत्त, ध्यान, वायु-आराधतन, अल्ि सन चित तुम ताए | 
अतिहिं विचित्र सुबुद्धि सुलच्छून, गुनी जोग मत गाए ॥ 
सुद्रा, भस्म, 'विषान; त्वचा-मृग, ब्रज जुबतिन नहि भाए । 


अतिसी छुछुम बरन मुख झुरज्नी, सूरज-प्रश्नु किन ल्‍्याए॥॥ 
“सर० | पद्‌ ४१२३ 


६, रसवादी भक्तो की परंपरा में मीरांबाई पर नाथपं थी ओर हरिराम व्यास 
धर निगुनियो का प्रकृष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मीरा की प्रामाणिक रचनाओ के 
संबंध में अमी इद्मित्थं रूप से कुछ निर्णय नहीं हो सका है। इस दिशा मे जो उद्योग 
किए गए हैं वे विद्वानों की सार्वजनिक मान्यता नहीं प्राप्त कर सके है। अतः नाथपंथी 
प्रभाव का आधार पडित परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सपादित 'मीराबाई की पदावली* 
तथा श्रीमती पद्माववी शबनम का "मीरा बृहद्‌ पद संग्रह है। हरिराम व्यास द्वारा 
वर्णित कुट्ुँब की परिधि मे कब्चीर आदि निर्गुनियों की रचना, श्रोतस्मा्त कर्मकांडों 
आदि का तीव्र विरोध--ये सब्र बाते इनमे निगगुनिया प्रभाव सूचित करती हैं| हरिवंश 
आदि रखवादी भक्त किसी वाद में न पड़कर हित तत्त्व की साधना में सलग्न रहा करते 
थे | इसलिए इस वर्ग के रचनाकार सगुण, रस तबह्म की उपासना करते हुए भी निगंण 


सगुण के संघर्ष में नहीं पड़े । 
७. निर्मुण और सगुण परपराओ के नीचे निगमागमविषयक सिद्धात भी 


भूमिका रूप से अवस्थित थे। निर्गुनिया भक्त समान रूप से निगम और आगम तथा 
उनकी परंपराश्रों का प्रत्याख्यान करते थे!। सगुणोपासकी में रसवादियों की परंपरा 
आअआपगमभावित सहजवज्यानी परंपरा थी, शात्रवादी या पुष्टिमार्गा भक्तों की परपरा 
सर्वाधिक आगमनिष्ठ थी और मर्यादावादी तुलसी की परपरा श्रोतस्मार्त धारा को 
भी आत्मसात करती थी | 
सांप्रदायिक संगठन 

८. शैवों की मठ परंपरा आश्रयदाता रांजाओं के उच्छिन्न होने से उत्तरापय 
में श्रीदीन हो गई थी। फिर आलोच्य काल में इस परंपरा के अनेकविध रूप 


३, पाछें लागा जाइथा लोक बेंद के साथि | 
सतयगुरु है आगे मिल्‍्या दीपक दीया हाथि ॥ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २४६ 


दृष्टिगत होते है। युद्धशील शैव नागाओ का संगठन इस काल के धार्मिक जीवन ग्रे 
अपना महत्व रखता है ओर इसलिए संक्षेप मे इनके इतिहास का परिचय दिया 
जाता है। 
सठ परंपरा का इतिहास 

६, ईसा के पश्चात्‌ सप्तम शताब्दी से शैव तपस्वियों के आयतन के रूप से 
मठो का निर्माण होने लगा था | सूत्रग्॑॑थ ओर प्राचीन कोर्षों में मठ का अर्थ था 
धछात्रो का निलय! । स्मृति श्रोर पुराणों मे तपस्वियों के मर्ठों की विशेष चर्चा नहीं 
है, किंतु निबंध अथों मे इनका अनेकविध उल्लेख है । 
मठ परंपरा की उत्पत्ति ओर विकास 


१०, स्मात परंपरा के अनुसार भिन्नु को 'एकाकी” असहायवान्‌ रहना 
चाहिये ओर एक आम में तीन रोज ओर नगर में पॉच दिनो से अधिक निवास नहीं 
करना चाहिये। उनके लिये व्याख्यान ओर शिष्यसंग्रह भी वर्जित है। किंतु पाशुपत 
सत्नो मे 'आयतन वासी' तपरिवियों का उल्लेख है। कोंडिन्य अपने भाष्य में ग्राम 
अथवा नगर मे बने मदिर में पाशुपत तपस्वियों के रहने की विधि का उल्लेख भी 
करते है। 'कामिकागम' मठ की परिभाषा ही यह देता है कि आगंतुक ओर नैष्ठिक 
तपस्वियों काग्रन्नपानीवसंयुक्त निवासस्थान मठ है। वहाँ अध्ययन ओर अध्यापन के 
लिये प्त्रध-रहता है | कालिकापुराण के अनुसार [जो बहुत बाद की रचना प्रतीत होती , 
६ | शैव यतियों के लिये मठ का निर्माण करना पुण्य कार्य है। पचतंत्र ओर 
राजनरगिणी में इन शेव मर्ठों की चर्चा है 
मठ परंपरा 


११, इसी लिये प्राचीन शैव साहित्व मे मठ अथवा मठिका शब्द पारिभाषिक 
रूप से मत अथवा सप्रदाय का द्योतन करता है और उससे मठाम्नाय ओर मठ 
परंपग प्रवतित होती है। विभिन्न शैव सप्रदार्यों के प्रवर्तन के लिये महर्षि दुर्वासा 
द्वाग अद्बय, द्रय श्रोर दृवाइय मठो मे व्यंचक, आमदक ओर श्रीनाथ की नियुक्ति 
का उल्लेग्य तत्रालोक में मिलता है। पुरातत्व से ऐसे अनेक मठो का पता चलता 

जे मार भारतवप मे पृवमध्वकाल में फले हुए थे। 'आमर्दक मठ” की परंपरा 
से बह प्रसिद्ध गोलकी मठ हे जो आज, तामिल, मैसूर ओर डाइल मडल मे फैला । 


ना गंठ पर्पशा फिर अनेक गोतों में अंतर्विभक्त रहती थी--'गोन्न व गुरुसन्तानो 
सदसरतशाद्धता । आँतनसोत्र! प्रणामगोत्र” आदि का उल्लेख अभिलेखों 
रे श्ण ए॥ 


२४७ धामिक संप्रदार्यों का संगठन 


१२, एक बात ध्यान देने की है कि मठ शब्द का प्रयोग शैब तपस्वियों के 
निवास ओर संप्रदायो के लिये ही हुआ है। 


१३, जनश्रुति है कि शंकराचार्य ने दशनामी मठों का प्रवर्तन किया । ये दश 
नाम हैं--अरण्य, आश्रम, भारती, गिरि, पर्वत, पुरी, सरस्वती, सागर, तीर्थ और 
वन । ये दशों चार मठो से संबद्ध हैं--गिरि, पर्वत, सागर-जोशी मठ [ बद्रीनाथ ]; 
आश्रम, तीर्थ--शारदा मठ [ द्वारिका ); भारती, पुरी और सरस्वती--शंगेरी 
मठ; अरण्य तथा वन--गोबद्धन पीठ [ जगन्नाथपुरी |] के हैं। 

१४, इन संन्‍्यासियों के अतिरिक्त दशनामी नागा साधु भी इस काल में थे | 
जनश्रुति इनको शकर द्वारा प्रवतित बतलाती है। फकुंहर ने एक परंपरा का उल्लेख 
किया है जिसके श्रनुसार काशी के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती ने सोलहबीं शती के 
उत्तरार्ध में इन लड़ाकू साधुओं का संगठन किया था। मुसलमान फकीरों के उपद्रव 
से ज्लुब्ध होकर वे बीरबल से मिले ओर बीरबल ने अकबर से शत्रधारी साधुओं के 
सगठन की अनुमति दिला दी थी। 

१३, इनके दस श्रखाड़े है--जूता, आवाहन, निरंजनी, आनंद, महानिर्वाणी, 
अतल, थश्रगन, अलखिया, सूखड़ ओर यूदड़ । इनमे शूद्रो का प्रवेश हो सकता है। 
इनमें से अनेक हमारे विवेच्य काल में स्थित थे। जदुनाथ सरकार के अनुसार 
आवाहन अखाड़ा १५४७ ई० मे प्रतिष्ठित हुआ । जूना अखाड़ा ११४६ के आस 
पास बना था। निरंजनी अखाड़े के विषय में परपरा है कि यह ६०४ ई० में कच्छ में 
प्रतिष्ठित हुआ । महानिर्वाणी अखाड़े के विषय मे प्रसिद्ध है कि इसके संन्यासिर्यों ने 
१६८६४ ई० में ओरंगजेब् की सेनाओं को हराया था । 

१६, उदासी और निर्मला भी शैव यति है। उदासी अपने को श्रोत कहते 
हैं और शूद्रो का प्रवेश इस आश्रम में विहित है। शुरुनानक के एक पुत्र श्री श्रीचंद्र 
इसके प्रतिष्ठापफ है। इनका जन्म १४६४ ई० में हुआ था। निर्मला साधुओ के 
संगठन की प्रतिष्ठा गुरुगोविंद सिंह ने की थी | 


मठ की दूसरी परंपरा 


१७, इनके अतिरिक्त आगमिक शैर्वों के सप्रदाय भी उत्तर मध्यमकाल तक 
वर्तमान थे । कापालिक संप्रदाय खीस्टीय सन्‌ के पूर्व ही प्रवर्तित हों गया था। 
मैच्युपनिषद्‌ मे इसके कुछ सिद्धातों का उल्लेख है। ग्यारहवीं बारहवीं शती तक इस 
संप्रदाय के बहुत से विवरण मिलते हैं। ललित विस्तर, मालती माधव, मत्तविलास 
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प्रहसन, कर्पर मंजरी, तनचंपू, चंडकोशिक, प्रवोधचंद्रोदय, श्रादि साहित्य अंथों, 
विभिन्न पुराणों, रामानुज के श्रीभाष्य आदि ग्रथों में इनका उल्लेख है। सिद्धों मे 
प्रिगरित कृष्णपाद भी कापालिक थे। इन कापालिकों से मिलते जुलते जैन! 
शैवोपासक तानिक थे | इनकी गणना लक्ष्मीधर ने कापालिको के साथ की हैं! । 

१८, शैव-शाक्त-संप्रदाय के कील नवम दशम शताब्दी से प्रभावशाली होने 
लगे थे | प्रवोधचद्र वागद्दी के अनुसार चोरासी सिद्धों में गिने जाने वाले नाथ 
सप्रदायी मत्स्वेद्रनाथ योरिनी कोल सिद्धात से सबद्ध थे । 

१६, नाथसंप्रदायी योगी समाज का भी उत्तर मध्यकाल में काफी प्रभाव था। 
इस संप्रदाय के प्रथम गुर यद्यपि आदिनाथ है तथापि इसके प्रवर्तक मत्स्वेद्रगाथ बताए 
जते दै। इस सप्रदाव मे सबसे अधिक प्रभावशाली गुरू गोरक्षुनाथ हुए.। इन्होंने 
इसको सुगठित ओर व्यवस्थित किया। इसीते इसके अनुयायी गोरखपंथी नाम से 
ख्यात दोने लगे । गोरखनाथ के प्रभाव का अदाज इससे भी लग सकता है कि सप्रदाय 
में उनकी मूति परृजी जाने लगी। शारंगघर शित्राप्रशस्ति से ज्ञात होता है कि पाशुपत 
पचायतन मे गोरच्षा भी पूजित होते थे। इनके अतिरिक्त इस संप्रदाय मे हनुमान 
ओर दत्तात्रेव का भी पूजन होता है। 

२०, बारहवीं शताब्दी से वीर शैव, लिंगायत अथवा जग्रम नामक शैव 
संप्रदाय का प्रचलन हुआ । इस सप्रदाय के मठ मैसूर, उजयिनी, केदारनाथ 
[ ऊखिमठ ] श्रीशेल् तथा काशी में स्थापित हुए, । 

.... २१, नाथ संप्रदाय के सिद्धार्तों से मिलती जुलती और रामानद से प्रभावित 
वप्णुव निुनियां की परंपरा का प्रचलन भी उत्तर मध्ययग में ही हम््र 
क्चीर आदि इसके पुसस्कर्ताओं मे को 2 
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१६. इन सारे मर्तों को दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है। प्रथमतः 
तेजी बेदी को प्रमाण रूप से स्वीकार करते थे ओर दूसरे वे जो वेदों तथा उनकी 
पर पराओं की इटता के साथ मिंदा किया करते थे। शाकर मतानुयायी एवं 
डनसे प्रभावित उदासी शआ्रादि रुत्यासी प्रथम श्रणी में हैं तथा इतर द्वितीय श्रेणी में | 
का ७ कं 

चैगागिदा का संगठन 


लत हर है जस ग्रक़ार संस्यासी साधारणतः शेब होते है उसी पकार बैरागी वैष्णव 
रत ही। ४। भगयदगीता से दो प्रकारों को चर्चा #--उंन्यास ओर त्याग | सन्यास 
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में सांसारिक कर्मों का त्याग होता है किंतु त्याग में कर्म का फल छोड़ना पड़ता है। 
महाभारत मे अन्यत्र भी त्यागी जीवन की श्रत्य॑त प्रतिष्ठा है उसको सन्यास से अधिक 
अच्छा बतला[या गया--- 


क्रोधहषंबनाहत्य पैशुल्यं च विशेषतः । 

बिश्नी वेदानघीते यः स त्यागी पाथे उच्यते ॥ ११ ॥ 
आश्रमांस्तुलया सबोब्‌ धृतानाहुम नीपिणुः । 

एकतश्व त्रयो राजन ग्ृहस्थाश्रम एकत: ॥ १२ ॥ 
समीक्षय तुलया पार्थ काम स्वग च सारत | 

अय॑ पन्‍धा महर्षीणामियं ल्ोकबिदां गतिः ॥ १३ ॥ 
इति यः कुरुते भाव॑ स॒ त्यागी भरतषंभ । 

न यः परित्यज्य गृहान्बनसेति विसूढबत्‌ ॥ १४ ॥ 


२४, इस प्रकार के त्यागियों की परंपरा भी दिखाई देती है। वेखानस संसार 
से विरक्त होकर भी ब्रह्मचयं, शहस्थ आदि आश्रमों का परिवहत करते थे। इन 
'वैखानसो की परंपरा कज्ञीण रूप से उत्तरापय मे कम से कम बारहवीं तेरहर्वी शताब्दी 
तक अवश्य थी । दक्षिणा पथ में दो इसका विशेष प्राबल्य था ओर बारहवीं तेरहवीं 
शताब्दी में चोलो के राज्य में इनके विविध संगठन थे | गुप्कालीन परित्राजक राजा- 
संभवतः बेखानस ही थे | 

२५, इस त्याग की परंपरा ने हमारे आलोच्य काल को निश्चित ही प्रभावित 
किया था। वल्लमाचार्य अपने संन्यास निर्णय” में कहते हैं--- 

अतः कल्ली स संन्‍्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा। 
पाषरिडित्वं भवेद्वापि तस्माज्‌ ज्ञाने न संन्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मादुक्तप्रकारेश. परित्यागो.. विधीयताम्‌ । 
अन्यथा भ्रश्यते स्वाथोदिति से निश्चिता मतिः॥ २॥ 
पुरुषोत्तम अपनी विवरण” व्याख्या में लिखते हैं कि मक्तो को परित्वाय में 
वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिये जिस प्रकार भक्त उद्धव ने किया था। वे 
आगे कहते हैं-- 

ध्यस्मादिविव्षासंन्यातस्थ कलौह्वेषादिजननकत्वं॑ विद्वत्संन्यासस्य 

चासस्मवध्तस्मात्‌ ज्ञानसार्गे वैधं सन्‍यासं न कुर्यातर! ॥ 
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बैष्णव चतुरसंप्रदाय 


२६, इन त्यागियों अथवा वैरागियों के चार प्रमुख संप्रदाय--शी, सनक; ब्रह्मा 
एवं रुद्र के पर्वतक ऋमशः रामानुज, निम्बार्क) विष्णु स्वामी तथा मध्व माने जाते हैं । 
ये बेरागी श्वेत वच्र, केश धारण ओर ऊर््ब पुणद्ध अथवा त्रिफल के कारण इथक _ 
दिखाई पडते हैं । 

२७, रामानुज ने वैष्णव बैरागियों का संप्रदाय संगठित किया जो त्रिदंडी के 
नाम से पुकारा जाता है। इसके रामानदी नामक एक उपसप्रदाय ने उत्तरापथ मे 
अपना विशेष प्रमाव विस्तार किया । रामानुज के संप्रदाय में श्री, भू ओर लीला से 
सेवित शेपशायी विप्णु ही प्रमुख उपास्य है। परंतु रामानंद संप्रदाय में सीता ओर 
लक्ष्मण के सहित राम की उपासना प्रधान हैं। कहा जाता है कि रामानंद्‌ श्री मठ, 
बनारस के चिद्‌डी सनन्‍्यासी राघवानंद के शिष्य थे। रामानुज की परंपरा में दो प्रकार 
के तिलक है-प्रथम में ऊर्घ्व पुण्ड्र के बीच मे लाल श्री रेखा ही रहती है। किंठ 
द्वितीय मे पुणद्र की श्वेत रेखाओं को जोड़नेवालीनीचे की समानान्तर रेखा से नासिका 
तक लव्क जाने वाली एक रेखा ओर जुडी रहती है। द्वितीय तिल्लक ही रामानन्दियों 
दा पारंपरिक तिलक है। परतु कालातर में प्रथम प्रकार के तिलक के स्वीकार के 
साथ अन्य अनेक प्रकारो के तिलकी की उद्धावना भी इस सप्रदाय में हुई। इस 
सप्रदाय म संगठन का व्यापक स्वरूप दिखाई पडता है जिसका शअ्रन्य सप्रदार्यों पर भी 
प्रभाव पडा | रामानंद के तेरह शिप्प थे जिनमें एक शिष्या पद्मावती थीं। शेष 
वारद शिष्यों ने बारह गह्ियों की स्थापना की | इन बेरागियों की तीन श्रेणियाँ होती 
६-त्थानधारी, खालसा और मल्‍्ल | स्थानधारी मठ मे रहा करते है। खालसा 
भा+ः घ्रमा करते हैं और अखाडा मल्ल युद्धशील वैरागी हैं। सनक के नीमावत 
बंगगी दो श्वेत ऊब्च रेखाओं के बीच मे एक श्याम त्रिंदु युक्त तिलक लगाते और 
तुलसी की दुलड़ी माला धारण करते है। उनके नाम दासात या शरणात होते हैं । 


कनज5 


इनक प्रसग वेंद्र “श्री जी बढ़ी कुज” इन्दावन है । 


स्थ, गधावज्लमी संप्रदाय मे भी निम्बार्की तिलक ओर कंठी स्वीकृषत हैं । 
जितु उार्थ पुणट्र या तो पाटोत्सव, जन्माष्टमी आदि उत्सवों मे श्री राधा जी के लिये 
गम से अथवा राधाकुंड की किंवा ब्रज की रज से लगाया जाता है । 
२६. उद्र संप्रदाय के प्रथम आचार्य विप्णु स्वामी थे। इस संप्रदाय के दवार- 
_ बाप थे। जिनमे से एक उनके शिप्य नामदेव के कारण नामदेवद्वारा और दूसरा 
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बिदलद्वारा कहलाता है। आगे चलकर दिखाया जायगा कि संप्रदाय का एक विशिष्ट 
अखाड़ा भी है। उत्तरापथ में विष्णु स्वामी के केवल दो केंद्र हैं--उत्तर प्रदेश में 
इंदावन और राजस्थान में पाली। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रब॑तन कर इस 
संप्रदाय का संवर्धन ओर विकास किया | वल्लम संप्रदाय की निम्नोक्त सात गहियाँ 
प्रसिद्ध है--श्री मधुरेश जी की कोता में, श्री बिहलनाथ जी की नाथद्वारा में, 
श्री द्वारिकाधीश जी की कांकरोली मे, श्री गोकुल जी की गोकुल मे, श्री गोकुल 
चंद्रमा जी ओर श्री मदनमोहन जी की कामवन में तथा श्री बालकृष्ण जी की सूरत में ! 

३०, मसध्व का ब्रह्म संप्रदाय उत्तरापथ से विशेष प्रभावशाली नहीं रहा | इसमें 
पंचायतन के मध्य लक्ष्मीनारायण की पूजा होती है। उत्तरापथ में चैतन्य मत के 
गोडीयों ने इस संप्रदाय से संबंध जोड कर अपने को माध्व गोडीय नाम से अ्रमिहित 
किया है | ये माध्य्योडीय त्रिदंडी संन्‍्यासी है ओर इनके नाम दासात होते है। इनके 
तिलक मे दो श्वेत ऊध्ब रेखाएं. नीचे की एक छोटी सामानातर रेखा से जुड़ी रहती 
इसके मध्य से फिर एक रेखा नासाग्र तक आती है। इस संप्रदाय के चोसठ कैंद्र 
“परिवार? कहे जाते है। 

२१, शैव नागा संनन्‍्यासियों के अन॒ुकरण पर वैरागी नागाओं की सृष्टि हुई । 
रामानंद संप्रदाय में नो अखाड़े हैं--दिगंबर, निर्वाणी, निरालंबी, संतोषी, महा- 
निर्वाणी, निर्मोही, धूरिया, खाकी ओर टाटम्बरी। इनमे से प्रथम छह के साथ साड़िया 
ओर मालाधारी--बे आठ अखाड़े निम्बार्की संप्रदाय के है। ब्रह्म संप्रदाय का 
अखाड़ा, विष्णु स्वामी अखाड़ा एवं माध्वगोड़ीयों का अखाड़ा बलभद्वियों के नाम से 
ख्यात है। राधावल्लमियों का अपना एक श्रलग अखाड़ा है। 


श्रौत्तस्माते परंपरा 

३२, इस परंपरा के अंतर्गत पंचमहायश्ञ, दान, त्रत, उपवास, तीर्थ, संस्कार, 
होम, शातिकर्म, कथावाचन आदि इत्य उच्चर्गीय शिक्षित समुदाय में विशेष रूप से 
प्रचलित थे । इसमें इष्ट और पूर्त के दो विमाग है। इष्ट के अंतर्गत--अरमिददोत्र, 
बैश्वदेव, तप, सत्य और स्वाध्याय की गणना है। पूर्त में बापी-कूप तड़ाग का 

7 अश्वहोत्र तपः सत्य वेदानां चेव घारणम्‌ । 
आतिथ्यं॑ चेश्वदेव॑ च इष्टमिव्यभिधीयते ॥. लघुशंख० । श्लोक € 

तथा--- एकाप्नि-कर्म-हवनं ज्रेतायां यच्च हूचते | 

अन्तर्वेशां च यद्‌ दावमिष्टभित्यभिधीयते ॥ 
अपराक द्वारा ० २६० पर महासारत का उद्धरण 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २५२ 


उत्खनन, देंवर्मद्र का निर्माण, अन्नसत्र का स्थापन तंथा उद्चान-आराम की प्रतिष्ठा 
श्राती हैं! । धीरे घीरे पूर्त के अर्थ का विकास हुआ। उसमे विविध प्रकार के दान, 
ब्रत, तीर्थ, द्विजल्थापन, सठनिर्माण, कथावाचन आदि का भी सप्ावेश हो गया ॥ 
इं्ट प्रपरा में संध्यावदन, पचमदययज्ञ, होम, शांति कर्म, तर्षण आदि संमिलित ये । 
यहाँ यह स्मसणीय है कि इध का अधिकार केवल हिजातियों के लिये था जब कि 
पूर्त सबके लिग्रे विहित था । ग्वारहवीं वारहवीं शताब्दी से पूर्त कर्म ही समाज के 
प्रातिनिधिक धार्मिक कृत्य थे* | इश्ट कृत्य धीरे धीरे समात्त हो रहे थे। श्रोतयज्ञ तो 
प्रायः समाज से उठ गए थे। पंचमहायज्ञो का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया था। 
ब्रह्म यज्ञ जो पहले वबेंदिक स्वाध्याय से संबद्ध था बाद में जप में संक्रात हो गया । 
इसी प्रकार देव यज्ञ जो पहले अग्नि में आहुति देने से संपन्न होता था कालांतर में 
पच्चदेवपूजन मे परिवर्तित हो गया । इसके विपरीत पूत कृत्य उत्तरोत्तर जनप्रिय होते 
गए | इन छृत्यों का कुछ प्रतिफलन सगुण काव्य में हुआ है। 


श्रौत यज्ञ : मर्यौदावादी 


३१३, तुलसी ने राम के वाजिमेध, दशरथ के पुत्रेष्टि य्ञ तथा दक्ष ओर 
प्रतापमानु के शत यजों का वर्णन किया है। दशानन और मेघनाद के आमिचारिक यशों 
का भी मानस मे उल्लेख है। किंतु ये उल्लेख ओंपचारिक हैं | उनमें याशिक कर्मकांड 
का कोई ब्रित्तार वर्णित नहीं है । अश्वमेध यज्ञ के सबंध में तुलसी का यह कथन--- 


कोटिल्ह वाजिसेघ प्रभु कोन्‍्हे | दान अनेक ह्विजन्ह कहेँ दीस्हें ॥ 
पं० १ दो० २४ | मानस उत्तर० 
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है बापी-कृप-तडायानि वैबतायतनानि च। 
अदक्षमदानसारामः.. पूर्तमसित्यभिधीयते ॥ 


शत 


५ सर्व्याशापरिप्रयन्नुपचितस्श्रीटानवारा धरने 
रासागरमिपिकनिर्मलयशः शालेयभूमरएडलः । 
देन्योत्तापभरतामकालजलदः सर्वोत्तर चमार्ुतां 
श्रीवश्लालनपस्तता 5जनिगुणाविभभावगर्भ श्वरः ॥ 
कृत्यफल्पतर, जि० <, परिशिष्ट बी, प० ३३७ पर दानसागर 
का उद्धरण । 


श्प्३- धार्मिक सम्प्रदायों का, संगठन 


से स्पष्ट ज्ञात होता है- कि इन यज्ञों की कोई महत्ता नहीं रह गई थी-। आभिचारिक 
पशुयज्ञों के प्रति तुलसी की जुग़ुप्सा.व्यक्त होती है | 


शासत्रवादी 
२४, इनमे आगम के दोनों सिद्धात मिलते है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार यज्ञ 
ओर विष्णु, का समीकरण हो गया था तथा विष्णु ही यज्ञ के नाम से पूजित होते थे । 
इन यश्षपुरुष का वर्णन सूर में मिलता है। उनका कथन है कि-- 
कुंड ते प्रगटि जग पुरुष दरसन दियो स्थामसुंद्र 
चतुरभुज शुरारी-- सूर० | पद्‌ ४०० | प॑ ७- 
साधारण यज्ञ की कुत्सा मी उनमें मिलती है। यश करना बिना कण के तुष कूटने के 
बरावर है | देवयज्ञ के सबंध में वे कहते हैं-- 
जबलगि सरबर दीजे उनकों, तबहीं लगि यह प्रीति। 
फल मॉगत फिरि जात मुकर हे, यह देवनि की रीति॥ . पं० ४ 
एकनि कों जिय बलि दे पूजे, पूजत नेंकु न तूठे। 
तब पहिचानि सबनि कों छांडे, नख सिख लो सब मूठे ॥ 
पं० ६ । पद १७७ | सूरसागर 
३५. गोविंद स्वामी भी गोवर्धनपूजन.के अवसर पर सुरपति यज्ञ-महोत्सव की 
आलोचना करते है? । 
रसवादी 
३६, इन भक्तों में हरिराम व्यास को यज्ञ के संबंध में विशेष जानकारी मालूम 
होती है। इनके पदो में अप्निकुंड, खुवा, स्वाह, ऋत्विक, प्रोडाशन आदि की चर्चा 
है । इनसे पशु यज्ञों के प्रति उनमें घोर आक्रोश का पता चलता है-- 
अगिन-छुंड सैरव - कुंडनि; सम, मूँज- सेखला बंधलञु । 
स्॒वा डंड स्वाहा-रब हाहा, भूलि गये नंदनंदलु ॥ पं० ४ 
कुस -जिसूल; कंटक रित्विज्ञ करि, हिज पंडित-जम जूप । 
प्रोडासन जु. मास खबाबत, आचारज जस रूप ॥ 
पं० ६-। पद २१४ | व्यास वाणी 


३] 
१, मेघनाद सख करइ, अपावन | खल॒ सायावोी देव सतावन ॥ 
पं० ४। दो० ७९ । लंका० 
पे _ ६ कै 
कपिन्ह जाइ सो देखा बेसा। आइुति देत रूधिर अरु भेंसा॥ 
प॑० १ । दो० ७६ | वही 
२. सुर०। पद ३६२-। पं० २ 
१, गोवचिंद० । पद ६७ । णे० २ 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्प्४ड 


३७, इस प्रकार इस काल में श्रौत यज्ञ की प्रतिष्ठा साधारणतः नहीं थी। 
सभवतः वैदिक ब्राह्मयों के बीच छोटे छोटे श्रौत यश्ष चल रहे हों, पर जयचंद्र के 
पश्चात्‌ उच्तरापथ में आमेराधिपति जयसिह के केवल एक राजकीय श्रोत यज्ञ करने 
के कुछ प्रमाण मिलते है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन श्रोत यशी 
के प्रति रसवादी भक्तों की विगर्हदणा ओर शाख्त्रवादी भक्तों की उपेक्षा था गढ़ 
आलोचना प्रात्त होती है। परत मर्बादावादी भक्तों के काव्य में इनकी गोण 
स्वीकृति मिलती है | 


पंचमहायज्न 
१८, तुलसी ने सध्यावंदन ओर वैदिक स्वाध्याय का वर्णन किया है। राम 
के संध्यावंदन' का ओर वबाह्मणों के वेदाध्ययन" का मानस में उल्लेख है। अष्टछापी 
कवियों मे संध्यावदन तथा वैदिक स्वाध्याय के प्रति उपेक्षा सी ज्ञात होती है?। 
रसवादी कवियों में ब्रह्म यज्ञ की स्पष्ट निंदा मिलती है। हरिराम व्यास कहते हैं कि--- 
वेद पुरान औ सारत भाषें सो मोहिं कछू न सुहावे दो। 
पं० ३। पद १२११ व्यास० 
उपज्यों भाव कबीर घीर को वेद पुरान पढ़े वा। 
पं० ३।| पद्‌ २१२ । व्यास० 
वैदिक भद्गी की उन्होंने निदा की है । 


३२६, इस काल मे देव यज्ञ का अर्थ पंचदेवोपासना था। मर्यादावादी भक्त 
तुलती ने पंचदेवोपासना को अपनी उपासनाविधि में स्वीकृत कर लिया था। किंतु 


१, निसि प्रवेस सुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा ॥ 

मानस बाल ० | दो० २२६ । पं० १ 
विगत दिचस शुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोड भाई ॥ 

वही । दो० २३७ | पं० ६ 

सोचिय ब्िप्र जो वेद बिहीना । तजि निजु धरम विषय लय लीना ॥ 

सानस अयो० | दो० १७२ | पं० ३ 
दादुर घुनि चहुं दिसा सुद्दाई । बेद पढ़हि जनु बढ समुदाई ॥ 
मानस किष्कि० । दो० १४ । पँ० १ 
४, पगाकि इनके साद्दित्य में क्दीं भी इनका उल्लेख नहीं हुआ है । 
४. ब्यार बाद । पद १४२, १४६ 


है 4: ९.६ धामिक सम्प्रदायों का संगठन 


अष्टछापी कवियों में कहीं कहीं इन देवो के उल्लेख यद्यपि मिलते हैं तथापि उनके 
प्रति इनकी विशेष आस्था नहीं दिखाई देती। यह बताया जा चुका है कि शिव 
शक्ति ओर सूर्य का गोपियो के द्वारा पूजन सूरसागर में वर्णित है!। यह वर्रान 
तत्कालीन समाज को छाया मात्र प्रतीत होता है। तुलसी के समान यूर ने कहीं भी 
इन देवताओं की बंदना नहीं की है प्रत्युत कहीं कहीं देवसामान्य की निंदा की है। 
रसवादी हरिवंश, हरिराम व्याय आदि उपास्य से भिन्न किसी देव की अर्चना को 
तिरस्करणीय समझने थे* | 

४०, तुलसी ने पितृतर्पण को अवश्य करणीय माना है। इसी लिये उन्होंने 
रामभक्त की विशेषताओं मे पितृतपंण को भी गिनाया है?। शासत्रवादी भक्त इस 
तर्पण के प्रति उदासीन है। रसवादी भक्तों मे निश्चित रूप से पितृतर्पण आदि 
कृत्य गहित माने जाते थे-- 


सुरसरि परिहरि कौन पावकी पावन छोड़ सुरा जलन न्हैहै। 

व्यास उपासक हरि को हे को देव पितर भूतन कर गेहे ॥ 
पं० ६-१० | पद १८३ | व्यास० 

»< ् »< 
संध्या-तपन-गायन्नी तजि साला मंत्र सजाति। 
पं० ६, पद १०४ | व्यास० 
४१, आतिथ्य का चित्रण मानस मे अनेक स्थलों पर हुआ है। सामान्य 
शिशचार के रूप से यह अतिथि सत्कार सभी भक्तों की रचनाओं में प्रा्र होता है | 


४२, इस ग्रकार सामान्य रूप से पंच महायज्ञ समान मे प्रचलित थे। तुलसी- 
दास की क्ृतियों मे इनकी पूर्ण स्वीकृति दिखाई पड़ती है। परन्तु शासत्रवादी ओर 
श्खवादी भक्तों की दृष्टि मे ये उपेक्षा के ही विषय थे। 

४३, पहले बताया जा चुका है कि गोरी, गणेश, नवग्रह तथा गणपति के 
पूजन की स्मार्त परंपरा तुलसी के मानस मे प्रतिफलित हुईं है। सूरदास ने भी कृष्ण- 
जन्मोत्सव में गाए. जाने वाले सोहर में गोरीगणेश का स्मरण किया है। पर रसवादियों 
ने भूलकर भी इष्ट के अतिरिक्त किसी देवी देवता की चर्चा नहीं की हे । 


4. द्ृष्टच्य, अ० प्र० पृ० १६१, अनु० १६१ 
२, ब्यास वाणी ०--पद्‌ १४६, १६२, १७८, २०७, २१३ इत्यादि 
४३, तरपन होम करहिं बिघधि नाना । सानस अयोध्या, दो० १२६, पं० ७ 


हिंदी सगुण काव्य की सारक्षतिक भूमिका श्प्द् 


शांतिकर्म 


४४, शातिकर्म मूलतः वैदिक है ओर सूत्र ग्रंथों में इसका विस्तृत विधान 
है| पर पूर्व मध्यकाल की अतिम शताब्दियों में इसका वहुत अधिक प्रचलन हो गया 
था। यहा तक कि चद्रवशी बौद्ध राजाओं के यहा 'शातिवारिक! नामक राज्याधिकारी 
होते थे । इसी समय शाति सबंधी अनेक पद्धतियों की रचनाएँ हुई | 


४५, आभिचारिक कृत्यो का लोत अथर्व वेद माना जाता है। आगममों में 
भी अमिचारों का वर्णन है। मेघातिथि के अनुसार अमभिचार द्विविध हैं--वेदिक 
यथा श्येन याग और अ्वेदिक जैसे पदधूलि में सूचिका भेदन!। इनसे ही संबद्ध 
कृत्याश्ों का उल्लेख भी मेघधातिथि ने किया है। 


४६, शातिकर्म से संबद्ध शकुन, अपशकुन ओर मुहूर्त के विचार हैं। गुप्त 
काल से ही इन महू्तों का ओर शकुन अपशकुनों का विचार होने लगा | शाकुतल, 
बृहत्संहिता, हर्पचरित, दशकुमार चरित; उपमितिभाव-प्रपच-कथा, कपूरमंजरी, 
विद्धशालभजिका आदि में इन शकुनों ओर अपशकुनों की चर्चा है। मत्स्य पुराण 
में इनकी लबी तालिका है। ग्यारहवीं शताब्दी में शाकुनिकों ओर मौहूर्तिकों का 
वोलबाला हो गया था। सेन राजाश्रो के दर्वार मे मोहसिक नाम के अधिकारी होते 
थे | वे राजाओं के लिये विभिन्न कार्यों का समय निश्चित किया करते थे । अनुश्नति है 
कि लक्ष्मण सेन ने बख्तियार खिजली का प्रतिरोध इसीलिये नहीं किया कि उस समय 
युद्ध के लिये प्रस्थान की सायत नहीं थी । 


४७, सगुण साहित्य में यह परंपरा परिलक्षित होती है। शातिकर्म का आथ- 
बंण” आचार तथा पोराणिक ग्रहशाति7 दोनों का उल्लेख गीतावली मे है। मानस 
में भी भरत ठुःस्वप्तो के निवारणार्थ शातिकर्म करते हुए. उल्लिखित हैं: | मांगलिक 
प्रव॒वरों मे ब्राह्मणों द्वारा शातिकम किए जाने का भी वर्णन है" | शकुन अपशकुन 





१- भनु०। अ्रध्याय &। श्लोक २६० की टीका 
« दनृष्ट्य, गीतावली | पद ६ | पं० १ ६--२० 
३. देष्टन्य, वही। पद १२। पं० ३ 


हां 
; 


४. रामचम्तिमानस | दो० १६७ | पं० &--७ तक 
* समय समय सुर यरपहि फूला। सांति पढ़ह्िं महिसुर अनुकूला । 


दो० ३२१६ । ५० २। मानस बाल० 


२४७ धामिक संप्रदाथो का संगठन 


की लंबी तालिकाएँ भी मानस में मिलती हैं? । मेघनाद और रावण के आमिचारिक 
यशो का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। शकुनों के साधारणतः तीन भेद किए' 
जा सकते हैं--- 

के, अंगर्फुरण, 

ख, स्वप्न दर्शन और 

ग. यात्रा के समय मांगलिक श्रमागलिक वस्तु-पशु-पक्तियो का साक्षात्कार | 

४८, साधारणतः स्त्री के वाम ओर पुरुंष के दक्षिण अंग का स्फुरण शुभ 
माना गया है। अमिज्ञान शाकुंतल मे दुष्यंत के बाहुस्पंदन से शुम भवितव्यता की 
पूर्वसूचना का उल्लेख है* | परवर्ती काल के साहित्यिक ग्रथो मे भी इस ढग के बहुत 
से शुम शकुनों की चर्चा है। 

४६, मानस में श्रीराम, भरत, सीता ओर मदोदरी आदि के अगर्फरणों को 
भावी मंगल अथवा अमगल का सूचक माना गया है। भरत, राम तथा त्रिजय 
आदि के स्वप्नों मे शुभ सूचनाएँ थीं। दाहिने भाग में काक रुत, नकुल, लोमड़ी श्रोर 
सामने दूध पिलाती हुईं सुरभि के दर्शन, क्षेमकरी ओर वाम भाग मे श्यामा पक्षी की 
आवाज तथा सामने दही, मछली, पुस्तक लिए हुए विप्रयुगल के साक्षात्कार शुभ 
माने जाते हैं। बॉए छींक भी शुमद्‌ मानी जाती है। अशुभ सूचनाओं के शमन के 
लिये तथा दुर्जन-चक्तु-दोष के निवारणार्थ अनेक लोकिक कृत्य अनुष्ठेय थे । गीता- 
बली में दुष्ट तिवय की नजर लग जाने पर माता कोशल्या ने राम की भाड़फूँक 
कराई थी। 

५.०, प्रस्थान, विवाह तथा अन्य मांगलिक छत्यों के लिये सहूर्त विचार होता 

था | यदि शुभ मुहूर्त नहीं मिलता था तो दुघड़िया सायत निकाल ली जाती थीः। 
'. धू१, अष्टछापी कवियों मे शातिक-अमिचारिक-कर्मों का विशेष उल्लेख नहीं 
है किंतु इस विषय के लौोकिक आचारो की अनेकविध अमिव्यक्तियों हुई हैं। 
व वहेव्य, सोच बल. पे०* । दो> ३०३ से दो० ३०३ तक; वही अयो० । 
पं० ४७। दो १५५ से पं० म। दो० ११८ तक तथा वही लंका०। पं०७। 
दो० १०२ से प॑० १४ । दो० १०२ तक | 
२. अभिज्ञान० । अंक १। श्लोक १४९ 


३. दुघरी साधि चल्ने ततकाला । किय बिश्रास्रु न मग सहिपाला ॥ 
मानस अ्यो० । दो० २७२ | पंं० * 


हिं० स० साँ० भुू० १७ ( ११००-६२ ) 


१ श्र 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका रषंदद 


गोविंद स्वामी की यशोदा, शिक्षु श्रीकृष्ण पर राई लोन इसलिये उतारती हैँ 
कि हुजजन-बक्तु-दोष निशृत्त हो जाय | सूरदास की यशोदा इसी दोध से बचाने के लिये 
श्रीकृष्ण के माथे पर दिठौना लगाती हैं? और जंत्रह्मर केहरिनख आदि पहनाती हैं” । 
दोना दोय्का के संकेत सूरदास और नंददास दोनों में मिलते हैं। सूरसागर में राधा 
की माता कीर्ति और यशोदा का बड़ा आकर्षक संवाद है| कृष्ण के पास से जब राधा 
लौट कर गई तो उसकी विचित्र अवस्था देख कर कीर्ति ने यह समझा कि इसको 
*व्टकी नजर! लग गईं है ओर इसलिये “गारुडी” कृष्ण को बुलाने के लिये वे 
यशोदा के पास आई | इस प्रसंग में भाड़ फ्रेंक करनेवाले 'शुनियो” ओर सॉप का 
विप उतारनेवाले गारुडी के उल्लेख मिलते है? | इसी प्रकार कृष्ण मे तन्मय गोपिका 
की सास और ननद विहल हो टोना ट्यका, जंत्र मंत्र, देवताओं की मनोतियों मे 
व्यस्त वर्णित हुईं हैं । नददास की गोपिका को भी प्रभु की बाँकी चितवन ने टोना 
कर दिया था" | उस समय का समाज भूतप्रेत आदि में विश्वास करता था । 'अनेकार्थ- 
ध्वनि-मजरी' में नंददास कहते हैं 'भूत प्रेत तें हरि बिना कोन करे प्रतिपाल'* | इन - 
कवियों की रचनाओं में अगस्फुरण ओर मागलिक वस्तुओं के दर्शान से मावी शुभ की 
सूचनाओं का उल्लेख हुआ हैं? | इसी प्रकार अपशकुर्नों का मी कहीं कहीं सकेत 
मिलता है। डींक होना, बिल्ली का रास्ता काग्ना, आदि अपशकुन माने गए हैं* । 
यरसागर मे नद का स्वप्न श्रीकृष्ण वियोग का पूर्वसूचक था" | यशोदा का स्वप्त भी 
अमंगलग्योतक था” | कोवा डड़ाना अपभ्रंश काव्य का एक अ्रतिप्रिय अमिप्राय 
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श्पह धार्मिक सम्प्रदार्यों का संगठन 


| मोडिफ ] है। इसकी अभिव्यक्ति सूरदास में खूब मिलती है । महर्तों के पुष्कल 
प्रभाव की भी व्यंजना इन कवियों की रचनाओ मेँ है । 

३२. रसवादी भक्त भी राघाकषष्ण के शटंगार वर्णन में दृष्टि दोष दूर करने के 
लिये राई लोन उतारने, तिनका तोड़ने ओर पानी वार कर पीने आदि लौकिक 
आचारों का वर्णन करते है* | ये अनन्य रसिक मुहूर्त आदि मे विश्वास ,नहीं करते 
थे। हरिराम व्यास का कहना है-- 


सोई घरी, सोई दिन, सोई पत्न, सोई छिन 
जबहिं मिल्षव सेरे प्यारे के प्यारे 
पं० १। पद्‌ २३१। व्यास वाणी 


वे अनेक संप्रदायों में मान्य मंत्र जंत्र ओर एंद्रजालिक कृत्यों पर विश्वास नहीं 
करते थे--- 
मंत्र जंत्र पढ़ि मेल्लि ठगोरी बस कीन्‍्दों संसार । 
स्वामी बहुत गोसाई अगनित अद्टनि पै नैवार ॥ 
पं० ४। पद १४४। वही 


सरकार 

५३. हिंदू समाज व्यवस्था की रीढ़ सस्कार है। अनेक संस्कार वैदिक युग से 
चले आ रहे हैं | किंतु इस परंपरा में निरंतर विकास होता रहा | इसके कारण सामा- 
जिक व्यवस्था मे थोड़े बहुत परिवर्तन भी होते रहे | आलोच्य काल के सगुण वाद्य 
विशेषतः तुलसी के साहित्य में इनका पर्याप्त उल्लेख है। सोलहर्थी शताब्दी के मित्र 
मिश्र द्वारा लिखित वीरमित्रोदय मे संस्कार प्रकाश ओर काव्य मे वर्णित संस्कारों में 
विलक्षण साम्य है | 

५४, तुलसी ने जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्यवेध, चौल, उपनयन, विवाह 
और, अंस्येष्टि सस्कारो का बर्णन किया है। इनके अतिरिक्त छुठी ओर बरही के भी 
विवरण है। विवाह का वर्णन तुलसी ने अनेक स्थलों पर बडे विस्तार से किया है । 
बर प्रेषण, वाग्दान, मंडपाच्छादन, हर-गोरी-पूजन, तैल हरिद्वारोपण, कलशस्थापन, 
बधूणहागमन, सीमांत पूजन, वधू-वर-निष्कमण, गौरी-गणपति-पूजन, मधुपक, अग्मि- 
स्थापन, परिधापन, कन्यादान संकल्प, पादप्रक्ालन, सतपदी ओर लाजाहोम आदि 
का विस्तार से वर्णन मिलता है। 


१4, सूर० । पदु ४०७१, ४६४७ ु 
२, व्यास वाणी । पद्‌ शेण्य । एँ० ८, पद ३०४ । णु० ८, पदु ४२१। ५० ३२ 
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५५. किंतु शास्रवादी भक्तों में इन संस्कार्रो का उल्लेख केवल गोण रूप से 
ही है। रसवादी भक्त विशेषतः हरिराम व्यास ने इनका खुलकर विरोध किया है। 


वीथे और दान 

५६, स्मार्त परपरा में तीथों का बहुत बड़ा महत्व हो गया था। अनंत तीर्थो 
की तालिकाएँ पुगणों म॑ उपलब्ध होती है। बारहवीं तेरहवीं शताब्दी से त्रिस्थली' 
का सिद्धांत विकसित होने लगा था। वाचस्पति के 'तीथ-चिता मणि! में नारायण भर 
( उन्‌ १५६० ) के “त्रिस्थली सेठ” में तथा मित्र मिश्र ( सन्‌ १६२० ) के 'तीथ 
प्रकाश” मे त्रिस्थली अर्थात्‌ प्रयाग, काशी और गया का माहात्म्य वर्णित है। 

तुलसी ने इन तीनो तीर्थों के महत्व का उल्लेख मानस में किया है--- 


१, सकल कास प्रद्‌ तीरथ राऊ | बेद्‌ बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 
पं० ६| दो० २०४ | सानस अयो० 
२. मुक्ति जन्म सह्दि जानि ग्यालन खानि अघ हानिकर । 
जहँ बस संभ्ु भवातरि सो कासी सेइय न कस ॥ 
भाषामंगल | मानस किष्कि० 
३. लागहि कुमुख वचन सुभ केसे । सगहं गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
पं० ७। दो० ४१। मानस अयो० 
५७, शास्त्रवादी भक्त इन तीथों का कोई महत्त्व सूचित नहीं करते | सूरदास 
ने स्पष्ट शब्दों में काशी की महत्ता का प्रत्याख्यान करते हुए गोपियों के द्वारा उद्धव 
की मुडितमत्तक, निर्मुण उपासक सन्वासियों से सकुल काशी में अपने ज्ञान के 
व्यापार को फैलाने का अनुरोध किया है! | रसवादी कवि बृन्दावन को छोड़कर अन्य 
किसी तीर्थ का महत्व किसी प्रकार स्वीकार नहीं करते थे। हरिराम व्यास ने तो 
उन्दावन के अतिरिक्त अन्य तीथों मे भटकनेवालो को बड़ी गालियों दी है-- 
ते नर राकस, कूकर, सूकर, गद्हा, झँट,ब्रषभ,गज; बोक | 
“व्यास जु व्ृदावचन तजि भटकत ता सिर पनहीं ठोक ॥ 
7८, ठान की परंपरा सप्तम शताब्दी से ही बलवती हों गई थी | उस समय 
5 हे घोटण मद्गादानों का भी उल्लेख मिलने लगता है। आनंद वश के श्रट्टि वर्मा, 
गसारर समा, चालुक्य वंश का मगलेश, विष्यु कुडीब शाखा के माधव वर्मा और 


$. सूर० | पद ४२४८६, ४४८७ 
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राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान दिए थे। बंगाल के विजयसेन की साम्राशी 
विलास देवी, चेद्राज यशःकर्य तथा जयचद्‌ गहडवाल ने तुलापुरुष और लक्ष्मण 
सेन ने हेमाश्वरतत महादान दिया था। आलोच्य युग की श्रोत-स्मार्त-परंपरा मे इन 
महादानों का भी विशेष महत्व था। उदयपुर के महाराणा जगतर्सिह ने सत्रहवीं 
शताब्दी में कल्पल्षता-गोसहल्ल-हिरण्याश्र महादान अनेक बार किया था | 


५६९, मर्यादावादी तुलसी में दान का महत्व प्रतिष्ठित है। वे स्मारत॑ सिद्धांत 
ध्दानमेक॑ कलो युगे' का रूपातर सा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-- 


प्रगट चारि पद धर्म के कलि महूँ एक प्रधान । 


जेन केन बिधि दीस्हें दान करे कल्यान॥ 
दो० १०३॥। मानस उत्तर० 


राम के विवाह के अनतर उन्होंने दशरथ से चार लाख अलंकृत गोओओं का 


दान कराया है-- 
चारि लच्छु बर घेतु मगाई | काम सुरभि सम सील सुद्दाई ॥ 


सब बिधि सकत्न अलंकत कीन्हीं | मुद्ति महिप सहिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
पं॑० २-३। दो० ३३११ । मानस बाल ० 


६० शाघ्त्रवादी मक्त भी इन महादानों को स्वीकार करते थे। मत्स्य पुराण 
में अध्याय ८रे के श्लोक १२ से २६ तक धान्याचल दान का तो वर्णन छुआ है 
किंतु सूर ने उससे भी आगे बढ़कर कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद के द्वारा दिए गए 
सप्त र्नाचल महादानों का वर्णन किया है*। उन्होंने इसी अवसर पर गोदान का 
भी उल्लेख किया है? । गोविंद स्वामी भी 'कपिला धेनु कनमक सिंगी नाना विधि के 
दान! की चर्चा करते हैं । श्रीकृषष्ण बृषमानु दुलारी से अवलोकनि दान' रूपी 


भहादान! की याचना करते है” । 
६१, इस प्रकार श्रीत-स्मार्त-परपरा का प्रभाव साधारणतः मर्यादाबादी भूक 





३. एपीग्रेफिया इंडिका, जिल्दू २४७, ए० ६५ 
२. सूर० । पद ६२९० 

३, वही । पद्‌ ६४३ 

४, गोविंद ० | पद्‌ १२ 

<. वही । पद ४७ 
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तुलती पर और स्वह्प मात्रा मे शास्रवादी भक्ती पर दिखाई देता है किंतु रतवादी 
भक्त इत परंपरा से पूरी तरह विरोध करते दिखाई देते है। 


देचालयीय परंपरा 


६२, आगम भक्ति की घारा देवालयीय है। आगमो में 'समूर्ताचन दो प्रकार 
का बताया गया है आलयाचां और ग्रहाचां। आलयार्चा का श्रर्थ है--देवालय में 
पूजन । इसी प्रकार णह मे प्रतिष्ठित विश्रह की आराधना ग्रहार्चा है। बलि उत्सव 
आदि से रहित होने के कारण गहाचा न्यून ओर इनके सहित होने के कारण आल- 
यार्चा उत्कृष्ट मानी जाती है। आलयारा में गर्भगह में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की नित्य 
एवं मेमित्तिक उपासनाएँ होती है। नित्योपासना में पंचकाल का विधान है जिनमें 
भक्त प्रात+काल से रात्रि के मध्य भाग तक आराधना में अमिरत रहता है। नेमित्तिक 
उपासना का स्वरूप उत्सवों में व्यक्त होता है। पहले यद बताया जा चुका है कि 
देवालय भगवान्‌ का निवास होने से त्रिविध स्थानों का प्रतीक है--देव मंदिर, संपूर्ण 
विश्व ओर दिव्य लोक | जिस प्रकार सम्राद अपने राज्य में, उसी प्रकार मंगवान 
सपूर्ण विश्व के प्रतीक मंदिर में शासन करते है। अतः नित्य उत्सबों ओर विशेष पर्वों 
पर राजकीय पद्धति मे आयोजित होनेवाली आगमिक अची देवालयीय परंपरा के 
रूप मे परिकल्पित की गई है। 

... ६३. आलोच्य काल की उत्तरापथ की वेष्णुब साधना में यह आलयाचों राम 
ओर कृष्ण के माध्यमों से अ्भिव्यक्त हुई। किंतु रामभक्ति की घारा में प्रथमतः स्मार्त 
तत्व की प्रमुखता से ओर उसके पश्चात्‌ माधुर्य भक्ति के रसनिवेश से देवालयीय तत्व 
दवा रह गया। स्वामी रामानंद की रामाचन पद्धति से तत्कालीन राममदिरों की 
सेवापद्ति परिज्ात होती है। इसके अनुसार प्रातःकाल अपने गह मे ही संध्यावंद्न 
शोर रामचद्र तथा उनके परिवार का पोडशोपचार मानस पूजन का विधान है! 
मात्र काल मे आलयार्चा ब्रिल्कुल आगमिक पूजन पद्धति पर वर्णित है। इसमें 
न्यासा ओर मुद्रात्रं के सहित देशलय एवं देवालय के द्वारपाल आदि की पूजा से 
प्रास्म दोकर क्रमशः अगो, आथुधों, परिवारों ओर गण के साथ सीताराम की अनेक 
विधि विधानो से अर्चा का स्वरूप उल्लिखित है। इसके पश्चात्‌ राजमोग, जलपान, 
श्लशीधन, गट्टप, आचमन, पादप्रज्ञालन एवं शयननिवेदन की विधि है। यह द्रष्टन्य 
शे जि इस पद्धनि में वैदिक तथा आगमिक परंपराओं का समन्वय है पर इष्ट के अछ- 
कक । नहीं मिलता जो इस काल मे श्रन्यत्र, तथा परवर्ती युग में सर्व- 
सासान्य रीति मे विशेष महत्वपूर्ण हो गया था। स्वेण राजाराम फी दैनिक्चर्या की 


२६३ धामिक सम्प्रदायों का संगठन 


भलक मात्र तुलसी के मानस में मिलती है) | इसमें राम की राजकीय मर्यादा है। 
किंतु दूसरी परंपरा, रसिक राम के श्रश्याम मे शंगार विल्ास की ओर विज्वति है। 
यदि अदअस्वामी, अग्रदास ओर नाभादास की रचनाएँ पा० दि० [१ ], ध्यान मंजरी, 
अश्याम आदि ग्रंथ प्रामाणिक मान लिए जाये तो इस कथन की पुष्टि होगी) | इनमे 
राम की राजकीय दिनचर्या, राजसमा, उपवनगमन, आखेट आदि के स्थान पर अधि- 
काधिक कुज लीलाओ का प्रवेश होता गया । श्रष्टयामो की परंपरा अत्यत विशाल है 
श्रोर अग्नदास आदि से लेकर परवत्ती युग के रामचरणदास इत्यादि तक निरतर 
वर्धभान होती गई | इनमें स्नान कुंज, #ंगार कुंन, कलेऊ कुंज, भोजन कुंज, शयन 
कुंज, कूलन कुंज ओर रास कुंज का विस्तृत विवरण मिलता है। 

६४. देवालयीय परंपरा का समुचित विकास वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत गोपी- 
कृष्ण के प्रसंग में हुआ । इनको नित्य लीला मे अ्रष्ट-प्रहर-पूजन की व्यवस्था श्राठ 
मॉकियों के माध्यम से की गई-- मंगला, >४ंगार, सवाल, राजमोग, उत्थापन, भोग, 
सास आरती ओर शयन | 

६५. दो घडी रात रहते ही मगला भॉकी का आयोजन प्रारभ होता है। इस 
समय शयनोत्थापन, सुखमारजन, प्रावराश [ कलेऊ ] आदि कृत्य कराए जाते हैं । 
अनुराग, खडिता भाव और जगाने झ्रादि के पदो का गान होता है। परमानंददास 
इस समय के प्रमुख कीर्तनिया कहे जाते है। किंतु अन्य अष्टछापी भक्तों ने भी इस 
विषय के उत्तम पद्‌ लिखे है। यथा-- 


प्रातकाल सरऊ करि सज्जन | बेठहिं सभा संग ट्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि ॥ 
पं० १-२ | दो० २६ । मानस उत्तर० 


अजुजन्ह संजुत भोजन करहीं | देखि सकल जननी सुख भरदीं ॥ पघँ० ६ 
>६ २८ > > 


आतनन्‍्ह सहित रास एक बारा | संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ एँ० $ 
सुंदर उपचन देखन गए । सब तरु कुसुमित पश्चव नए ॥ 
प० २। दो० ३१ । वही 


२. द्रष्टच्य, रामभक्ति साहित्य मे मधुर उपासना, ४छ १८७ से १६६ तक । 


पा० दि० ? ग्रंथ अदग्नस्वामी का बताया गया है। 
३. रामभक्ति में रसिक्‌ संप्रदाय, छू० २४० 
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आजुगिरिधरताल नीकी बानक बने । 
लटपदी पाग सिर लटकि रही अऊझुटी तर-- 
आधे सीलित मैन जुग निस उनीदे घने॥ 
तिलक खंडित अधर गंड अंजन रेख-- 
मरगजी माल छर विविध सोंधे सने। 
बसन पलटत सुरति बेंन अंग अंग प्रति-- 
निरखि गोबिंद! रसिक राधिका मन मने ॥ 
पद २३५. | गोविंद्‌० 
६६, दो घड़ी दिन चढ़े शंगार कॉकी का प्रदर्शन होता है। उसमें रुनान, 
श्रृंगार, प्रसाधन श्रादि क्ृत्यो के साथ बालरूप अथवा किशोररूप कृष्ण के सोदय 
विषयक, स्वामी स्वरूप, युगल स्वरूप, परस्पर हास वाक्य आदि के पद गाए जाते 


हैं। इसके प्रमुख कीतनकार नद॒दास माने गए. हँ । इनके अतिरिक्त इस विधय का 
कुंभनदास कृत पद भी दशनीय है-- 


देखो री सोभा स्याम तन की । 
मानहूँ लई कुंवर भंदनंद्न गति सब नव घत की ॥ 
तडिद्वि पीत बसन जु पुरंदरधनु जमु माला बन की । 
मुक्ताहार कंठ उर पर रखि। पंगति बकगन की ॥ 
रूपचारि बरसत निसि बासर सींचत वृत मन की | 
'कुंसनदास' प्रभु गोबधनधर जीवनि ब्रज्जजञनन की ॥ 
पद १४६ | ५० ५६ | कुमनदास ० 
६७, पाँच बढ़ी दिन चढ़ने पर ग्वाल कृष्ण की झॉकी में पालना, थैया 
प्रारोगन, गोचारण आदि क्रीडाओं के साथ इन्हीं विषयों से सबद्ध गीतों की योजना 
होती <। उसके प्रतान लीलागायक गोविंदस्वामी माने जाते है-- 
अहो दधि सथति घोप की रातती । 
दिव्य चीर पहिरे दच्छित कों कटि किंकिनि रुतकुत बानी ॥ 
खुत के गुन गावति आनंद भरि चात्न चरित्र व जाती । 
श्रम जल चिदु राजें बदूनकमल पर मानों सरद्‌ बरखानी ॥ 
पुत्र सनह चुचात पयोधर पुलकित अति हरखानी | 
गार्षिद प्रभु घुटुरुन चलि आए पकरी रह सथाती ॥ 


पद्‌ २८१ | प्रृू० १२५ | गोविंद ० 
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"८. बारह घडी दिन बीतने पर ब्रजक्ृष्ण के राजभोग की फाँकी मे छाक के 
पद्‌ गाए जाते है जिनमे आग णित प्रकार के व्यंजनो की तालिका मिलती हैं! | 

९६. छुह घड़ी दिन शेप रहने पर उत्थापन की बेला में गोटेरन, चन्‍्य लौला 
के कृत्यों एवं उनके वर्णन करनेवाले पदों के गान की आयोजना की जाती है। 
सूरदास इसके प्र्तुख कीर्तनिया बताए गए. हैं।-- 

चन तें आवत धेनु चराए | 
संध्या समय सॉबरे गझुख पर, गो-पद-रज लपटाए । 
बरह मुकुट के चिकट लसति लट, मघुप सनौ-रुचि पाए ॥ 
बिल्लसत सुधा जलज्न आनन पर, उड़त न ज्ञात छड़ाए | 
बिधि-बाहन-भ्रच्छुन की सात्ता, राजत उर पहिराए॥ 
एक बरन बपु नहिं बड़ छोटे, ग्वाल बने इक घाए । 
सूरदास बल्नि ह्लीला प्रभु की, जीवत जन जस गाए ॥ 
पृ० ४०१| पद्‌ १०३५॥ सूर० 

७०, सायंकाल मोग की झॉकी है। इसमे स्वल्पाहार निवेदन के समय कृष्ण 
के सौदर्य, गोपियो की दशा, गों-गोप-वंशी आदि के पद गाए जाते हैं। इस कीर्तन 
सेवा के अधिकारी चतुभ्न॑ज दास है । 

७१. सूर्यास्त की बेला में साझ की मॉकी प्रदर्शित होती है। इसमे आरती के 
पद, गो-ग्वाल-सहित वन से लौटने वाले गीत, गो दोहन आदि के गान होते हैं । 
छीत स्वामी इसके मुख्य गीतकार है । 

७२, ढाई घड़ी रात चढ़ने पर शयन की क्ॉकी लगती है । इसमें नैश भोजन 
ओर शयन की व्यवस्था के साथ गोपीमाव तथा निकुंजलीला के पद गाए जाते हैं। 
कृष्णुदास अधिकारी इसके प्रधान गायक हैं। 

७१, इस विवरण से यह तथ्य अत्यत स्पष्ट है कि कृष्ण के गोपाल जीवन की 
पूरी लीला देवालयीय समय के अनुक्रम से गाई जाती थी । नित्य सेवा के अतिरिक्त 
- नैमित्तिक उत्सवों का आयोजन है जिनमें कुछ तो लोक परंपरा मे प्रचलित ऋतुृत्सवों 
से श्रोर कुछ ऋष्ण की लीलाओं से संबद्ध है। ऋतृत्सवो में बखत, धमार, फाग; 
मल्हार, हिंडोरा आदि आते हैं । 





१. सूर० । पद्‌ १०१४, छीत० । पद्‌ ६८, कुभन० | पद ३७३ से १*८२ तक 
२. छीव०। पद्‌ १३३, १३४ 
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७४, वसंत, घमार ओर फाम के उत्सव प्राचीन चैत्र पर्व से संबद्ध | ये 
उत्सव शैव, शाक्त और वैष्णव, तीनों परंपराओं में स्वीकृत है। यह चैत्र पव संस्क्षत 
साहित्य में मधूत्सव, बर्संतोत्सव, मदनोत्सव आदि नामों से ख्यात है। पारिजात 
मंजरी नामक नाटक में इस उत्सव का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। हिंडोल की गीति, 
मधुपान, दुत्य, सिंदूरोदधूलन, रंगो के छिड़काव आदि के विंवग्राहक चित्र इसमे 
मिलते हैं। अष्टछापी भक्त कवियों की स्चनाओं में इस विषय के संश्लिष्ट ओर 
उल्लासक चित्र मिलते हैं। वर्षाकालीन मल्हार उत्सव का मी इनमें आकषक 
चित्रण हुआ हैं । 

७५. आगमिक सस्फारो से संबद्ध पवित्रा नामक उत्सव है जो ईश्वर संहिता' और 
पद्म तंत्र आदि ग्रथों मे वर्णित है। इसमें कर्पास, सीवर्ण, राजत अथवा ताम्र सूत्र 
को मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है। कुंभनदास, छीतस्वामी ओर गोविंद स्वामीरै 


3. तन्न मास चतुष्कस्य सध्ये क्ुर्याच्छुसे दिने | 
आधपधाठपश्चद्श्यास्तु यावद्वे कात्तिकस्य च ॥ 
चातुर्मास्पे व्वन्यतमे सासे थे शुक्लपक्षके । 
दादश्यां. वेवव्चस्थ  पविन्नारोपमाचरेत ॥ 
संचत्सरक्नताइृंत्यदोपस्समयपूर्व कः ] 
नाशस/याति वे स्षिप्र॑ पवित्रारोहणान्मुने ॥ 
पाति यस्मात्स ढोपं॑ हि पतनात्परिरक्षति 
विशेषेण द्विज॑त्राति पूर्णकर्स करोति च ॥ 
साथके च क्रियाहीने तस्मादसक्रो मया महान्‌ | 
यहराीप पविन्ना्य उत्तलच्षणलक्षितः ॥ 
ईश्वर संहिता । अ्रध्या० १४ 
 मनिसस्वत्सर सासि श्रावणे तल्तुनिर्मितस्‌ । 
पवित्र भूषण विष्णोरारोप्य वहुमाल्यवत्‌ ॥ 
आराब्ये विधिवद्‌ भाद्रपदे वाश्युजेड्पि वा । 
सन्त्रलोपादिना कर्म पतितं विद्वितम्पुनः ॥ 
तन्पवित्रम्फलभूयों रोहत्येव. समाहितः । 
इसि निश्नचनात नज्जे पवित्नारोहराम्मतम्‌ ॥ 


शा 


पप्मतंत्र । अध्याय ६४ 
६. गादद ० | पद २६९६ से पंद २१६ तक 
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आदि ने इस उत्सव का वर्णन किया है। आषाढ़, श्रावण अथवा भाद्रपद की चतुर्दशी 
को यह वर्षोत्सव मनाया जाता था। किंतु इन भक्तों ने आवण शुक्ल एकादशी को 
इस उत्सव का वर्णन किया है-- 


पवितन्रा पहिरें श्री गिरिधर लाल | 
श्रावत्न सुदि एकादसी मंदिर बेठे नंद के लाल ॥ 
जुबति जूथ मित्रि आईं बधावन भरि भ्रि मोतिन थार । 
मेवा पकवान गोद भरि लाई अरोगत सखा सब ग्वात् ॥ 
निरखत देव मुनिजन हरखत बरखत मेघ रसाल | 
गोविंद प्रश्ु सदा सुख दीजे पचरंग पवित्रा बनमाल ॥ 
पद्‌ २१६ । गोविन्द ० 


इसके अतिरिक्त रथयात्रा भी प्राचीन आगमिक उत्सव है। इसका वर्णन कुंभनदास 
ओर गोविंद स्वामी आदि ने किया है। 

७६, इनके अतिरिक्त जन्मोत्सव, छठी, राधाष्टमी, पलना, गोक़ीड़ा, गोवर्दधन 
पूजा आदि उत्सवों का वर्णन अष्ट छापी कवियों ने बड़े विस्तार से किया है क्योंकि 
ये वल्‍्लमभ संप्रदाय में मनाये जानेवाले वर्षोत्सवों के अंतगत आते है। सूरदास जी 
के अतिरिक्त अन्य अष्टछापी भक्तो ने प्रायः महाप्रभ्भन वल्लभाचार्य ओर गोसाई' बिल- 
नाथ जी से संबद्ध उत्सवों का गान किया है। 


रसवादी परंपरा 


७७, देवालयीय परंपरा मे भक्ति के माध्यम से कुछ विजातीय तत्वों का भी 
संग्रह हुआ । इससे रखवादी संप्रदाय का जन्म हुत्ला जो किशोर भाव से श्री किशोरी 
ग्रमुख उपासना के कारण कभी कभी वेष्णवाइट शाक्त” भी कहा गया है। इसके 
कुछ तत्व यथा श्री राधा की 'महासुख तनु! रूप मे कल्पना आदि के कारण यह 
महायानी प्रभाव युक्त वैष्णव संप्रदायों के समीप दिखाई देता है। इसमे राघा 
वलल्‍लमभ की प्रेपलीलाओं का सिद्धदेह से निरंतर दर्शन एकमात्र साध्य है। इस लीला 
का रास रचाना तथा लीलागान में नित्य निरत रहना ही इनकी प्रमुख साधना है। 
अतए.व इस सपग्रदाय में रासलीला का विशेष ओर व्यापक प्रचार हुआ । रास के 
उद्धव और विकास का स्वरूप साहित्य ओर कला के अध्याय में दिखाया जायगा। 





३. व्रृष्टच्य अध्याय ४। अनुच्छेद ४६ से ९६ तक । 
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और यद्यपि रासलीलानुकरण के प्रवर्तन का संबंध कुछ विद्वान, निंबाकोठुयायी 
री घमंडदेव और कुछ गौडीय संप्रदायी श्री नारायण भद से जोड़ते है. तथापि राधा- 
बल्लभ संप्रदाय के आचाये हिंत हरिवंश को ही यह श्रेय दिया जाना चाहिए, । 
डा० विजयेद्र स्नातक ने इस विषय पर विस्तार से विचार. किया है!। साधारणतः 
ग्रष्याम के अंतर्गत सॉमक शरारती की वेला में इस रास लीला! का संपन्न होना आव- 
श्यक माना गया है। 


निस्क्रप 

७८, इस प्रकार पूर्व मध्यक्रालीन चत॒विध धार्मिक जीवन भक्ति की व्यातति में 
संगठित हुए. । सिद्ध संतों की परपरा ने निर्गुन भक्ति संप्रदाय के भीतर अपने प्रभाव 
का विस्तार किया | श्रौतस्मार्तवादी धारा एक ओर स्वतंत्र रीति से तथा दूप्तरी ओर 
मर्यादावादी भक्तों की परपरा में दृष्टिगोचर होती है। आगमिक भक्ति की परंपरा 
शाख्वादो घारा में विकसित हो रही थी । रसवादी भर्कों की परंपरा में देवालयीय 
धारा ने अन्य विजातीय तख्लों का भी समावेश किया । मठ परंपण का प्रभाव इनके 
संगठनों पर साज्ञात्‌ और परंपरया दृष्टिगत होता है। 


मजे अऑनीननन ७9-3७ कवनान नमक ना नल जनम र+ 


4. दशाय, राधायद्व भ संप्रद्यय ४ सिद्धांत ओर साहित्य, एछ २६० 


सप्तम अध्याय 


साहित्य और कला ; ? 


० । 


साहित्य और कल्ना + ९ 


१, अन्य कल्लात्मक कृतियों के समान ही साहित्य की सर्जवा भी एक सामा- 
जिक कृति है। इस पर समाज की धामिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि 
विभिन्न साध्कृतिक परंपराओं का प्रभाव देखा जाता है। प्राचीन भारत में धर्म एवं 
दर्शन से संबद्ध स॒ष्टि तथा आनंद तत्त्व के विवेचन के साथ लौकिक श्रनुभूति का 
समन्वय कर रस सिद्धात की प्रतिष्ठा हुई। काव्य के अनुशीलन अथवा नाख्य के दर्शन 
से उपलब्ध होनेवाली रसानुभूति के संबंध मे अधिकांशतः ऐकमत्य है किंतु इस 
अनुभूति की भिन्न भिन्न दार्शनिक व्याख्याश्रो के कारण अलंकार शास्त्र में रस संबंधी 
विभिन्न मर्तों का आविशाव हुआ । इन व्याख्याओ्रों को छ्विधा विभक्त किया जा सकता 
है--वेदमूल ओर इतर । वेदमूल दर्शनों में मीमासा ओर वेदात को वेद--[ वैदिक 
शब्दों ] पर अत्यधिक श्रद्धा है। वेदिक कल्प” से अन्वित मीमासा शात्त्र को श्रौत 
कर्मों का तथा वेदों के रहस्य” भाग से सबद्ध वेदात को वेद [ ब्रह्म ] ज्ञान का सर्वा- 
तिशायी महत्त्व मान्य है। इनके लिए, लौकिक प्रतीतियाँ गौण हैं। मीमासा शात्र का 
जगत नित्य होते हुए. भी स्वतः महत्वपूर्ण नहीं है। वह केवल स्वर्गप्राप्ति के निमित्त 
वेदविहित कर्मों के संपादन का रंगमंच है। अदतत वेदात जगत्‌ को परमार्थतः मिथ्या 
मानते हुए, भी व्यावहारिक दशा मे वेदोक्त कर्मों को अवश्यमेव विधेय मानता है। 
इस प्रकार इन वेदमूल दर्शनों की जगत्‌ के प्रति कर्मप्रधान दृष्टि है और उन कर्मों का 
मानदंड वैदिक मर्यादा है। इसके विपरीत न्याय वेशेषिक, सांख्य आदि इतर दर्शनों 
में लौकिक प्रतीतियोँ निश्चय ही अपेक्षणीय थीं। इन दर्शनों में आगर्मो का प्रभाव 
बहुत अधिक है। ये जगत्‌ के उपादान कारण किंवा प्रकृति को नित्य और सत्य मानते 
हैं। न्याय वैशेषिक तथा सेश्वर साख्य ने जगत्‌ का निर्मित्त कारण ईश्वर को बताया 

है। आगमो मे जगत ईश्वर की लीला रूप में कल्पित हुआ है। यह लीला ईश्वर की 


सास्कृतिक भूरे ७ 
हिंदी सुगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका २७२ 


विलासेच्छा है जो अद्वेत वेदांतियों की मायिक लीला से तत्वतः भिन्न है। इस तरह 
वेदमूल एवं इतर दर्शनों मे जगत्संवधी दो प्रमुख मिन्नताएँ हैं । 


( क ) वेदमूल दर्शनों मे मीमांसा तथा अद्वैत वेदात की जगत्‌ के प्रति क्रमशः 
कर्मपरक ओर मिथ्यात्व दृष्टि है। अतः वह अपने आप में महत््वहीन है। परंतु 
आगमिक दशनों में जगत्‌ ईश्वर का विलास होने की वजह से मूलतः आनंदप्रद एवं 
महत्वपूर्ण है । 

( ख ) वेदमूल दर्शनों मे कर्मों के मूल्याकन का प्रतिमान वैदिक मर्यादा है। 
किंठ॒ श्रागममूल दर्शनो मे लीलाधर ईश्वर की प्रीति ही सबकी नियामिका है। 


२, काव्यरस अनुभवसिद्ध पदार्थ है। सामान्य रूप से इस रस की आनंदमयी 
कल्पना की गई है। लेकिन इस काव्यानंद को विशेष रूप प्रदान करने में विभिन्न 
दृशनो ने बहुत दूर तक द्वथ बढाया है। इनमे आनंद या सुख्त की जो मौलिक 
कल्पनाएँ थीं वे विभिन्न रसरिद्धातों में प्रतिच्छायित हुईं है। 


श्स : मीमांसा 


रे, मीमासा शात्र में आत्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी | वह व्यापक तथा 
प्रतिशरीर में भिन्न हैं। उप्तमे चित्‌ तथा अचित्‌ दो अंश होते हैं। चिदंश से वह 
प्रत्येक ज्ञान का अनुभविता तथा अचिदंश से परिणामी है। सुख, दुःख, इच्छा आदि 
आत्मा के अचिद्श से ही संबद्ध होने के कारण परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं। 
इष्ट स्व्गांि के मुख का भोग द्वी आत्मा जा चरम लक्ष्य है। यह सुखोषभोग प्रतिषिद्ध 
क्मों के परित्वाग तथा काम्ब कर्मों के अनुष्ठान से लब्ध होता है। कुमारिल भट्ट के 
मतानुसार संध्यावंदनादि नित्य कर्मो के विधान से दुरितक्षुय तथा परित्याग से प्रत्यवाय 
होता है । 5न विधिनिपेधों का मूल आधार श्रुति है। इस शाज्् में भोग की प्रमुखता 
व्त सकेन भोगायतन, भोगसाधन तथा भोगविपय---इन जिविध ज्ञानो के नाम से भी 
मिलता हे। अतः मीमाता शास्र में 'मोगः का सर्वातिशायी महत्व है। 
४. भद्ट नायक के रससिद्धात 'भुक्तिया 


न्‍ द को विद्वानों ने साख्य दर्शान पर 
अदववयाशन माना है! । इसका कारण श्र 


इ प्रतीत होता है कि सत्व गुण के परिणाम 
रूप सुत वी कल्पना टांच्य शात् से प्रतिष्ठित है और अभिनवगुत्त तथा मम्मठ आदि ने 
ला, उल्थापन करते हुए भोग व्यापार के मूल मे धतत्वोद्रेक' 


असली >| न न- 


व बह: ० 5 काल 
आदत 7 ससामसद्भात का उठ 





पाधज्यप्रदा 


६. फाच्चप्रछाश पर चामनी टीका, पृष्ट ८७ 


२७३ साहित्य और कला ॥ 


का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त भट्ननायक को सांख्यमतदादी बताने का कोई 
वूसरा कारण नहीं ज्ञात होता । कितठु केवल इस एक आधार पर भद्दनायक की 
रसव्याख्या को साख्य पर आश्रित कहना ठीक नहीं है। अमिनवगुप्त के लोचन!' 
एवं अमिनव भारती” के कतिपय उल्लेखो से भद्दनायक मीमासक जान पड़ते हैं । 
इसके साथ ही अभिनव गुप्त और मम्मद ने जिन शब्दो में इनके मत की उपस्थापनाएँ 


की है उनके पर्यालोचन से भुक्तिवाद का श्राधार मीमासा शाञ्र ही ठहरता है। 


५. भद्दनायक ने भट्टल्ोल्लट आदि के द्वारा उपस्थापित अनुकार्य में रस के 
उत्पत्तिबाद और शंकुक द्वारा प्रक्षावित अनुकर्ता में रस के अनुभितिवाद का खंडन 
कर सामाजिक मे रस के भोग की प्रक्रिया सिद्ध की। इस कार्य के लिये उन्होंने काव्य 
के शब्दों में चिविध व्यापारों की योजना की हैं। इनमे से प्रथम अभिधा व्यापार से 
काव्य के विभावादि श्र्थों की उन उन विशिष्ट रूपों में प्रतीति होती है| इसके अनंतर 
काव्य के द्वितीय मावकत्व व्यापार से पूर्वानुभूत विशिष्ट विभावादिकों का साधारणी- 
करण होता है। इस द्वितीय व्यापार से 'भाव्यमान! स्थायी साव, तृतीय मोग व्यापार 
से भुक्त होता है। यह तीसरा व्यापार सत्वगुण से उद्भूत प्रकाश स्वरूप आञनद्मय 
संविद्‌ [ चिद्‌ ,शान ] बताया गया है।* 

१, आनन्दवर्धन के द्वारा उद्ष्टत श्लोक--- 

रविसडक्रान्तसोभाग्यस्तुषारावबृतसण्डलः । 

निःश्वासान्ध इवादशंश्रन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
इसकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं :--- 
भट्नायकेन तु यदुक्तम-- इवशब्दयोगाद्गोणताप्यन्न न काश्वित्‌” इति, तच्छ लो- 
कार्थमपरासश्य । आदर्शाचन्द्रमसोहि. सादइश्यमिवशव्दो द्योतयति । निःश्चासान्ध 
इति चादशविशेषणस्‌ । इवशब्दस्यान्याथन योजने आदशश्रन्द्रमा इत्युदाहर 
भवेत्‌ । योजनं चेतद्विशव्दस्य क्लिष्टमू । न च निःशासेनान्थ इवादशोः स इंच 
चन्द्र इति कल्पना युक्ता । जेमिनीयसूत्रे झोव॑ योज्यते न काव्येउपीत्यलम : 
ध्वन्यालोक : लोचन, पु० १७२-१ ७३, काशी-संस्कृत-सीरीज, सं० १&8७ 


२, द्रष्टच्य--अभिनवभारती, पु० २७८-२७६, गायकवाड झरियंटल सीरीज, 


सन्‌ १६२६ 
उद्धरण--न ताटस्थ्येन ना55व्मगतस्वेन रसः प्रतीयते नोस्पयते नाभिष्यज्यतेडपि 
त काच्ये नाव्ये चाभिधातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणीदःरणात्मना सावकत्वच्या- 


हिं० स० सां० भू० १८ € १३००-५६ २ ) 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका श्७्छ 


६, इस भुक्तिवाद के संघव्नात्मक तत्व मीमासा शात्र के भावना ओर 
'ओग' तत्व ही है। भावना का अर्थ होता है--उत्पद्ममाव फल के अनुकूल प्रयोजक- 
नि प्रेस्‍्या या व्यापार । इसकी भी द्विविध कल्पनाएँ की गई है--शाब्दी भावना 
तथा आर्थी भावना । शाब्दी मावना धातुओं के लिडादि प्रत्ययानिष्ठ प्रेरणा को कहते 
इसके तीन रूप माने गए हं--भाव्य [ कार्य में प्रवृत्ति || कश्ण [ ज्ञात शब्द | 
और इतिकर्तव्यता [ अथवाद ]। शाब्दी भावना से आर्थी भावना उत्पन्न होती है। 
इसका अर्थ है--शाव्दी भावना से प्रेरित प्रश्ृत्ति। शाव्दी भावना यदि मानसिक 
व्यापार है तो आर्थी भावना उसका व्यावहारिक क्रियात्मक स्वरूप । इसके भी तीन 
अश होते ह--भाव्य [ स्वर्गादि फल्ल > मुख |, करण [ फलप्राप्ति के साधन-ज्योति- 
छोम बन्च ] तथा इतिकर्तव्यता [ विधि: प्रोर्सीजर > अनुवाज, प्रयाज आदि" |। काव्य 
पक्त में अ्रमिधा व्यापार शाव्दी भावना के अ्रतिम दोनो रूपों से संबद्ध है। आआर्थी 
भावना के करण विभावादि हैं ओर भाव्य है स्थायी भाव। सामाजिक में रहनेवाले 
भाव्यमान स्थायी भाव का सबध करण--[ साधन ]) रूप दुष्यत शकुतलादि विभावों 
से उसी समय जुड सकता है जब कि वे अपनी विशेषताओं को छोड़कर सर्वसामान्य 
रूप से तामाजि्कों द्वारा णहीत हो सर्के। इसलिये भट्टनायक ने विभावादि करों को 
साधारणीक्षत रूप में स्वीकार किया है। यह साधारणीकरण व्यापार ही काव्य पक्षु की 
इतिऊर्तव्यता है। जिस प्रकार यज्ञ भावना के भाव्य स्वग से सुखोपलब्धि होती है उसी 
प्रकार विभावादि के द्वारा भाव्यमान! स्थायीमाव से रस की सुक्ति निष्पन्न होती है | 
ग्ेग! तत्त्व के संबंध में भी यह अवश्य स्मरणीय है कि मीमांसा शात्र आत्मा के 
अखिदंश से सबद्ध परिणामशील सुखादिकोी का आत्मा के ही चिदंश द्वारा शातृव्य 
या भोक्ठृत्व प्रतिपादित करता है। यही नहीं वल्कि आत्मा की चिद्दिशिष्टता का 
आवि्ाव भी वह भोगायतन ओर भोग विषय के संसर्ग मे ही मानता है। इस स्थिति 
में भट्टनावक के सत्वोद्रेक-जनित ग्रकाशानंद्मब सविद्‌ रूप भोग का अर्थ जैसा मीमासा 
शान््र के श्रालोक में परित्कुद होता है वेसा अन्य, साख्य दर्शन आदि के परिवेश में 
ठर्दी हो सकता । 


७, साहित्य शात्र में ओचित्व की विचार परंपरा नाव्यशात्र के समय से ही 


अिरजनमक जम. 2 पननना 








पारण भाज्यसमान. स्थायी सच्चोद्ने कप्रकाशानन्दसयसंविद्धिश्रान्तिसतत्वेन भोगेन 


उज्तनत दात अद्दनायकः । काच्यम्रकाश | उल्लास ४ । प० ६९-४६ ६ 


« “छछएर---प्ययज्ल 





ऊाधिद पेरोचत सीमांसा परिभाषा, एृ० २६-३३, शारदा 
भपन काशी, संचबन १६६२ 


२७५ साहित्य ओर कला ; १ 


चली आ रही थी। किंतु भट्नायक ही प्रथम आचार्य थे जिन्हीने भुक्तिवाद की 
प्रक्रिया मे वेदिक-आचार-मर्यादा की प्रतिष्ठा की। मीमासक होने के नाते उनकी यह 
उपस्थापना और भी अधिक महत्व की है। मीमासा शात्र वैदिक आचारो का कट्टर 
हिमायती है। उसकी मूल उपस्थापना है कि विहित कार्यों के संपादन से स्वगंसुख की 
उपलब्धि होगी । लेकिन इस भाव्य इष्ट के लिये विहित साधनों एवं विधियों की 
प्रक्रिया अनिवार्य है। यदि अविहित साधन विधियों का अवलबन किया जायगा तो 
इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती, बदले में अनिष्ट भोगना पड़ सकता है। इसी सिद्धात- 
के अनुरूप ,भद्दनायक ने बताया है कि विहित विभावादि करणों के स्थान पर यदि 
निषिद्ध का प्रयोग किया जायगा तो रस का भोग संभव नहीं हो सकता। सीतानिष्ठ 
रामविषयक रति की अविभाव्यता के उल्लेख का यही रहस्य है! | 

८, इस प्रकार मीमांसा के रस सिद्धांत में तीन प्रमुख तत्व है--[ १ ] स्वर्गसुख 
के समान काव्य रस का भोग, [ २ | भावना द्वारा रस के उपकरण विभाव आदि का 
साधारणीकरण और [ ३ ] स्वर्ग सुख की उपलब्धि मे विहित श्रोत विधानों की भाँति 
रस के भोग में वैदिक-आचार-मर्यादा का नियोजन । इस तृतीय तत्व के साथ क्मन्षेत्र 
जगत्‌ की नित्यता के पिद्धात ने अन्वित होकर काव्य में लोकमंगल की दृष्टि 


उनन्‍्मीलित की | 


इस : अत वेदांत 

अद्वैत वेदात मे आनंद परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूपभूत लक्षण माना गया है। 
बह सच्चिदानंद रूप एवं जीव से अमिन्न रूप मे कल्पित हुआ है। केवल श्रविद्या 
निर्मित अंतःकरण से अ्रवच्छिन्न होने के कारण जीवात्मा को अपने परमात्मस्वरूप की 
अनुभूति नहीं होती । इसीलिये जीव अनेकविध मायाजाल में कष्ट भोगता रहता है। 
महावाक्यों के श्रवण, मनन आदि से '“अ्रह ब्रह्माउस्मि! की अ्रपरोक्षानुभूति होने पर 





५. डछरण-- 
ननूक्तं भट्नायकेन--'रसो” यदा परगवतया ग्रतीयते वर्हि ताटस्थ्यमेव स्थात्‌ । न 


च्‌ स्वग॒तत्वेन रासादिचरितसयात्काव्यादसों प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेब च प्रतीतो 
स्वात्मनि रसस्योत्पत्तिरेवाभ्युपगता स्थात्‌ । सा चायुक्ता सीताया:। सामाजिक 
प्रत्यविभावत्वात्‌ । कान्‍्तात्वं साधारणं वासनाविकासहेतुविभावतायाँ प्रयोजकमिति 


चेतू--देवतावर्णनादी तद॒पि कथम्‌ । 
प ध्वन्यालोक-लोचन, छ० १८०-१८१ 


हिंदी उगुण काव्य की सांस्कृतिक सूमिका २७८ 


जी अपने स्वाभाविक ब्रह्ममाव, सच्िदानंद रूप मे आ जाता है। इसलिये इस दर्शन 
में आनंद आत्मा का मोलिक स्वरूप है जिसकी उपलब्धि जीव को अज्ञान की निवृत्ति 
पर होती है । 

१०, इस शात्र की दृष्टि से काव्यानुभव की बेला में विभावादि की प्रतीति 
के साथ साथ आनंदरूप आत्मा पर से अ्रविद्याकल्पित आवरण तिरोहित होने लगता 
है। आवरणभग होते ही रत्वादि स्थायी से विशिष्ट होकर आत्मानंद ही रस रूप 
से अनुभूत होने लगता है। इसका कारण यह है कि वेदात शात्र व्यवहारदशा में 
मी आत्मातिरिक्त अन्यत्र कहीं आनद की स्थिति स्वीकार नहीं करता। इसी से 
पंडितगज जगन्नाथ ने प्राज्नीन आलकारिको के 'चिद्विशिष्ट रति! के रस-कथन का 
वेदांतनय से परिष्कार कर 'रतिविशिष्ट चिद! को ही रस कहना अधिक समीचीन 
माना है| पुराने विद्वानों के कथनानुसार आनंदमय चित्तत्व, स्थायी भाव रति का 
विशेषण बन जाता है। विशेषण होने की वजह से डसकी अप्रधानता भी स्वयंसिद्ध 
है। परत वेदांत मे आत्मा ही सवोपरि अद्दैत तत्व है। इसलिये काव्यानद के स्वरूप 
में भी पडितराज ने गुणशभाव को हटाकर उसकी प्रधानता निरूपित की । 


११. अह्वत वेदात के भी व्यवहारपक्ष में भाइनय की स्वीकृति होने के कारण 
वेटिक आचारमयादा की कठोर अभिव्यक्ति रसगंगाधर के रसाभास प्रसंग में दिखाई 
देती है। बहुनायकविषया रति सामान्य रूप से रसाभास मानी जाती है। द्रौपदी 
की रति पाँच पतियों से सबद्ध होने के कारण वहुनायकविषया ही मानी जानी 
चाहिए। इस प्रसंग मे पंडितराज ने दो मर्तों की उपस्थापना की एक मत के 
अनुत्तार आववाहित अर्नक नायकों से सबध रखनेवाली नायिका की रति रत्याभासः 

। इस दृष्टि ले विवाहित पंचपति विषयक द्रोपदी की रति निर्ट मानी जायगी। 
विंठ इसे उन्होंने प्राचीन आलकारिको का मत बताया है। दूसरे मत के अनुसार 
पांचाली की भी अहुनायकथिपया रति की अभिव्यक्ति होने पर रसामास होगा । इस 


मत का उन्होने नवीनों का बताया है| ये नए लोग मीमासक ही हो सकते है। 


कक 3 -+>-अन-नन-+- न. 





१. रसगंगाधर । श्ानन १। पू० २७ 


काव्यमाला १२, सन्‌ १६४७ । 
२. ध्यथात्र कि ध्यडस्थम्-- 


स्यानपआाश्वालेताश्वव स्फारिताः परमाकलाः । 
पारदुप॒त्रेषु पान्‍्चाल्या: पतन्ति प्रथमादश | 
अन्न ब्थानन्नतया धर्माव्मदाप्रयोज्यं चुधिष्टिरे सभाक्तित्मम्‌ू, चलिततया स्थूला- 
वाउताप्रसाज्य भीमसेने. सत्रासत्वम, स्फान्तितया अलोकिकशोर्यश्रवण- 
पोन्पमझु ने सहप॑स्थम, परमाउलतया परमसोन्दर्यप्रयोज्यं नकुलसहदेव- 


हम 
२७७ साहित्य ओर कला ; १ 


भगवद्‌ अवतारो के वेदविरुद आचरणों को भी सोत्साह तिरस्कृत करनेवाले मीमांसक 
भला द्रोपदी के पंचपति-परिणय को किस प्रकार बर्दाश्त करते" ? 


१२, इस प्रकार अद्वेत वेदातदृष्टिक रस कौ व्याख्या में वैदिक समाजमर्यादा 
स्वीकृत हुईं है। परंतठ अद्देत दाशनिकों को 'लोकमंगल” का सिद्धात व्यावहारिक 
स्थिति तक ही मान्य है--पारमार्थिक अवस्था में इसका कोई मूल्य नहीं । 

१३, अतः वेदसूल घारा मीमासा तथा अ्रद्धेत बेदात के रसदर्शन में श्रौत 
आचार मर्यादा पूरी तरह से प्रतिष्ठित है | 
रस : सांख्य 

१४, सांख्य दर्शन में आनंद प्रकृति के सत्व गुण का परिणाम माना जाता 
है। बस्तुतः इस दर्शन मे प्रकृति ओर पुरुष दो मूलभूत अनादि तत्त्व माने जाते हैं । 
इनमें से प्रकृति त्रिगुणात्मिका एवं नित्य परिणामी है तथा पुरुष शुद्ध-बुद्ध-रूप 
माना जाता है। प्रकृति जड़ ओर गुणों की विषम स्थिति में चलनस्वमावा एवं 
युरुष चेतन तथा कूव्स्थ तत्व है। प्रकृति से समाश्लिष्ट होने पर पुरुष की संच्ञा 
जीव होती है। पुरुष के सन्निधान में प्रकृति का प्रथम विकास समष्टि मे महत्तत्त्त 
ओर व्यष्टि मे बुद्धितत्व कहलाता है। ये दोनों तत्व त्रिगुणात्मक तथा प्राकृृत होने के 
कारण स्वभाव से ही सुख-दुःख-मोहात्मक एवं जड माने जाते हैं। चेतन पुरुष 
'निःसंग होने के कारण सुख आदि से सवंथा तटस्थ होते हुए भी बुद्धिच्छायापत्ति के 
कारण अपने को सुख इत्यादि से संयुक्त समझने लगता है। इसी तरह चिच्छायापत्ति 
से अचेतन बुद्धि भी अपने को चेतन समझने लगती है। फलतः प्रकृति की भोग्यता 
और पुरुष का भोक्तृत्व सिद्ध हो जादा है। विवेकख्याति द्वारा प्रकृति एवं पुरुष 
योरोस्सुक्यं च व्यक्षयन्तीमिदंग्सिः पाश्चाल्या बहुविषयाया श्तेरभिव्यक्षना- 
द्रसाभास एवेति नव्याः | प्राश्वस्व्वपरिणेत्ृबहुनायकविषयत्वे रतेराभासतेत्याहु: । 
वही । आनन १ | ए० १२२ । 
कुमारिल भट्द ने दंन्नवारतिक से द्वोपदी की पंचपति विषयक उलझन को तीन 
प्रकार से सुलकाया है । उनमे से प्रमुख यह है कि पांचों पांडवों की सद्श 
रूपोंवाली पाँच दहोपडी नामक पत्नियों थीं, उपचारतः उन सबका एक द्वोपदी 
नाम से व्यवहार होता था--अथवा वह्थ एवं ताः सदशरूपा द्वोपद्य एकत्वे- 
नोपचरिता इति व्यवहारापत्त्या गम्यते । द्वृष्व्य पी० बी० काणे : हिस्द्री आफ 
चरमंशासत्र, भाग १ जिल्द २ एृ० €रर । 


३« 


हिंदी सगुण काव्य की सांल्कृतिक भूमिका जद 


का परत्पर उदासीन हो जाना ही मुक्ति है। अतएव इस दर्शन में आनंद आत्मा 
का स्वरूप न होकर प्रकृति का परिणाम है। (ु 

१५. प्रकृति के सत्व, रज तथा तम गुर्णों के परिणाम क्रमशः सुख, ढुंःख एप 
मोह माने जाते हैं| चित्‌ तत्त्व से मिन्न समस्त प्राकृतिक कार्यों में इन गुणों ओर उनके 
परिणामों की स्थिति रहती है। इसी लिये प्रत्वेक त्रिगुणात्मक वस्तु अनुभविताओं के 
संकल्प भेद से तीन रूपो में अनुभूत होती है। एक ही कामिनी भर्ता के लिये 
सुखमय, सपत्नी के लिये दुःखद तथा निराश ग्रेमी के लिये 'मोहप्रद देखी जाने का 
यही भेद है। वास्तव में जब झानेंद्रियाँ वाह्मजगत्‌ के पदार्थों को बुद्धि के समक्ष 
उपस्थित करती है तब बुद्धि उस पदार्थ के आकार को ग्रहण कर लेती है | इस बुद्धि- 
परिणाम को वृत्ति नाम से अमिद्दित किया जाता है जिसमे चैतन्यात्मक पुरुष भी 
प्रतिच्छायित होता रहता है। इसी दृत्ति मे सत्य की प्रधानता होने पर सुख, रज की 
प्रमुखता होने प्र दुःख एवं तम की प्रकृष्ता होने पर मोह की अनुमूतियों होती हैं । 
इस प्रकार जब्र सुखाकारा वस्तु मन में प्रविष्ट होती है तब वही स्थायी भाव रूप होकर 
रसरूपता को प्राप्त होती है! । 

१६, काव्य के अनुशीलन से सहृदर्यों के अतःकरण में रज ओर तम गुर्णों 
को दवाकर सुखमय सत्त्व गुण उद्रिक्त होता हैं। पर इस सत्त्व मे भी आचार्य मधुसूदन 
सरस्वती ने तारतम्य बताया है। क्रोध मे रजोगुण ओर शोक में तमोगुण के उन्मेष मे 
भी सत्त्व गुण की इतनी मात्रा श्रवश्य विद्यमान रहती है जिससे वे स्थायी भाव कीं 
कोटि तक पहुँचकर रसरूप में सक्रात हो जाते हैं। फिर भी इनकी अभिव्यक्ति से 
आविर्भूत सुख, शुद्ध सत्त्व बहुल इत्ति रति इत्यादि की व्यक्ति से उद्भूत सुख कीं 
अपेक्षा, निम्नकोटिक होता है* | 
3. उद्धरण-तमोरजः  सच््चगुणा मोहदुःखसुखात्मकाः । 

तन्मयी प्रकृतिहतुः, सव कार्य्य च तन्‍्मयम्‌ ॥ 
त्रियुणाव्मकमेकेके वस्तु ब्याकारमीच्यते । 


आप निजमानससद्टल्प भेटेन 55 ०३९ ९5 

जमानससद्ूल्पभेदे पुरुषास्ाभि: ॥ 
क्ासिन्या: सुखता भरना सपत्या दुःखरूपता । 
तदलामात्तथा<न्येन सोहत्वमनुभूयते ॥ 


एवं सांत सुस्राकारः प्रविष्टों मानसे यदा । 
ना स स्थायिभावन्य॑ अ्रतिपद्य रसो भवेत्‌ ॥ 
भनवदुसाक्त रसायन | उच्चास $। इलोक १६-१८, पुरुषोत्तम प्रंथमाला 


४. पे० अलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्य शाख, प्रथम भाग, ० ६१४६ 


२७६ साहित्य ओर कला ६.२. 


१७, संभवतः सांख्यवादी दृष्टि से प्रभावित होने के कारण ही नाथ्यदर्पण के 
रचनाकार गुणचद्र' ने ओर रसकलिका के रचयिता रुद्रभइः ने काव्य रस को सुखः 
दुःखात्मक उमय रूप माना है । ' 


रस : शेव-वेशेषिक 


१८, शैव वेशेषिकों ने तीन तत्त्व पति-पशु-पाश स्वीकार किए. है | पति की दो 
अवस्थाएँ होती है--लयावस्था ओर मोगावस्था | जिस समय शक्ति, व्यापारों से विरत 
होकर शिव में लीन रहती है उसको लयावस्था कहते है। भोग की अवस्था शिव तथा 
शक्ति का विलास है। यह विलास नग्राज के रुत्य मे मूर्तिमान्‌ है। इसके द्वारा कृत्य : 
पंचक--सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोमाव ओर अनुग्रहकरण संपन्न होते हैं। पशु परि- 
चिछित्न ओर अणुरूप है। वह पाश से आबद्ध है। ये पाश तीन, चार या पॉच बताए 
गए है। शभ्र॒देव--आखणव, कार्म, मायीय, बेंदव ओर रोध को तथा भोजदेव--मल, 
कर्म, माया ओर तिरोधान को एवं अन्य सामान्यतः मायीय, कार्म और आशणव को 
पाश मानते हैं। ज्ञान, योग, क्रिया; चर्या से पशु जीव शिवरूप हो जाता है। मोक्ष 
यहा सारूप्य है, सायुज्य नहीं । वेशेषिकों मे तार्किक यह मानते है कि दुःख, अज्ञान 
का विनाश ही मोज्ञ है किंतु सैदातिको का मत यह है कि आत्मा की चैतन्य स्वभाव में 
स्थिति ही मोक्ष है। तार्किको में मुक्ति पाषाणकल्प* है किंठ॒ सैद्धातिको में वह आनद्‌ 


रूपिणी है । 


१, कवयस्तु सुखदुःखात्मकसंसारानुरूपेण रामादिचरितं निबध्नन्तः 
सुखदुःखात्मकरसानुविद्धमेव अ्रथनन्ति । पानरसमाधु्यमिव च तीक्ष्णास्वादेन 
सुखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते । 
भारतीय साहित्य शास्त्र भाग १, पृ० ६१६ को टिप्पणी से नाट्यद्पंण का उद्धरण 

२, करुणाभयानासपि उपादेयत्वं सामाजिकानाम्‌, रसस्य सुखदुःखात्मकतया 


तदुभयलक्षणेन उपपच्यते । अतएवं तदुभयजनकत्वम्‌ । 
वही । रसकलिका का उद्धरण । 





३5५ दग्धेन्धनानलवन्मोक्तः » अशस्तपाद, न्‍्यायसाष्य, ए० ३४४ 
पाशुपत वेशेषिक-नेयायिक-कापालिकानां अ्रविशिष्टा झुक्त्यवस्थायां पापाणकल्पा 
आत्मानो भवन्तीति । सांख्यशेवयोश्र विशिष्टाः आत्सानश्चेतन्यस्वभावास्तिष्टन्ति । 
भास्करभाष्य २।२।३७ 


2. नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोदों तु व्िषयादते । सर्वदशन० ६।४१ 


हिंदी उगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्द्० 


१६, पशु के पाशविनिर्तुक्क शिवरूप होने पर क्रिया ओर इच्छा शक्तियों के 
उमस्व में यह आनंद उपलब्ध होता है । प्रसिद्ध शैव नीलकंठ दीक्षित इस आनंद 
को काव्य में रूमक के द्वारा बड़े सुंदर ठग से व्यक्त करते हैं:--- 


सब्यं बपुः शब्द्सयं पुरारेश्थोत्मक॑ दक्षिणमामनन्ति । 
आइं जगन्पंगलसेश्वरं तदू अहब्ति काव्यं कथमल्पपुण्याः ॥ 
श्लोक १५।१। शिव लीलाणव 


झल्पपुस्यवान्‌ मला अर्धनारीश्वरूप उस काव्य [स्स] को कैसे प्रास कर सकते हैं जो 
संसार मर के मगलो का विधायक है तथा जिसका वामवपु शब्दमय एवं दक्षिण शरीर 
अर्थात्मक माना जाता है। 

२०, शैव वेशेषिकों के नाम से कोई रससिद्धात साहित्य में प्रतिष्ठित नहीं शात 
होता । परत इन्हीं से मिलते जुलते पाशुपत नेयायिक होते हैं। श्री शंकुक का अनु- 
मिनिवाद काव्य जगत्‌ म सुख्यात है। ये नैयायिक थे। इन्होने चित्रतुरगन्याय से 
सामाजिकनिष्ठ रस की चमत्कृति का विवेचन किया है। जैसे चित्रस्थ घोड़ा क्रियाशून्य 
ओर जड़ होने पर भी चित्रकार के कोशल से वह दर्शाक को सक्रिय दिखाई पड़ता है 
ओर दर्शक प्रसन्न हो उठता है उसी प्रकार नायक-नायिका-निष्ठ रति का ऐसा नास्य, 
सट्नटी प्रस्तुत करते है जिससे सामाजिक चमत्कृत हो जाते हैं। संक्षेप में यही शंक्रुक 
की रसब्रोध की प्रक्रिया है । इस दृष्टि से शिव पावेती के आनदमय विलास का काव्य 
के शब्दार्थ युग्म में अनुमान कर सहृदय अनुरजित होते है--ऐसा ही कुछ शैव 
वशेपियों का रसदर्शन होना चाहिए, । 

२१, इस प्रकार शैव सिद्धाती--बवैशेषिकों के अनुसार [१] जगत्‌ शिवशक्ति की 
लीला का चिल्ास है। इसलिये जगत्‌ मे कर्म ओर शान की अपेक्षा भक्ति ही अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। बही भक्ति पीयूपवर्षिणी ओर अनुभवैकगम्य है। वह समस्त विशिष्ट सुर्खों से 
भी अतिशयित हैं। [२ | काव्य में जो आनंद लब्ध होता है उसका आधार 
शिवशक्तिनि.्ठ आनद का अनुमान है। वस्तुतः अर्धनारीश्वर का जागतिक प्रतीक 





१4. अखिद्ध बशेपिक लेखक ज्योमशिव द्वारा रचित प्रशस्ति में इन शेवसिद्धांती 


ठपस्वियों के शिष्य चेडिराज पीयूपवर्ष की शिव संबंधी रुतुति हैः--- 
क्रिमिद बहुमिरुकतर्नाथ सर्वस्यहेनुभंवनु भवति नित्यं भक्तियोगो ममैकः । 
सकतजसुखवविशेषाद्‌ बन्र पीयूपवर्ष: स्वथसनुभवगम्यों जायते स्वखसादात्‌ ॥ 
एपीप्रेफिया इंडिका, जिल्‍द १, ए० २६१ 


२८१ खाद्त्यि जर कला ; २ 


व्य्‌ ग्रे क श' ८ हे 
काव्य है, जिसमे शिव शक्ति के समान शब्द अर्थ उमन्वित रहते है। साथंश में 
भक्ति ओर काव्य आनंद के साधन हैं। 
_ २२. यह शैव लीलाबाद और रसदर्शन, गौडीय वैष्णव लीलावाद 'तथा 
रसदशन से बहुत अधिक मिलता जुलता है। 

२३. रसदशन की उपयुक्त ह्विविध धाराओं के अतर्गत निगम धारा में कर्म 
ओर ज्ञान के प्रसंगो मे रस की व्याख्या हुईं, किंठु आगम घरा में भक्ति के आभोग 
में रस के स्वरूप की विवेचना की गईं। प्रथम घारा के अनुसार वैदिक मर्यादा तथा 
सामाजिक आचार काव्य में प्रतिष्टित थे। ह्वितीय धारा में श्रेत सामाजिक आचारों 
का स्वतंत्र महत्व स्वीकृत नहीं था | 


समन्दय 

२४, निगम ओर आगम धारा की रसपरपराओं का एक समन्वित रूप 
भी अभिनवगुप्त के समय से ही उपलब्ध होने लगता है। उनकी त्रिकदर्शनमूल रस- 
ग्रक्रिया में यह समन्वय अत्यंत स्पष्ट है । 


रख : त्रिकदशन 

२५. दर्शन की दृष्टि से अमिनवगुप्त की रसप्रक्रिया का स्वरूप ऐसा प्रतीत 
होता है कि नाव्यदर्शन अ्रथवा काव्यानुशीलन के समय सामाजिक के त्रिविध मलों 
एवं पंच कंचुकी का अपनयन हो जाने से आत्मशक्ति विस्फूर्जनित होती है। इस 
शक्तिविस्फार से परिपुष्ट रति आदि स्थायी भाव रस कहे जाते है। 

२६, वास्तव में यह दर्शन चित्‌, आनंद आदि पंचशक्तियों से युक्त परमशिव 
को ही परतत्त्व स्वीकार करता है! । इस परमशिव ओर जीव में तात्त्विक दृष्टि से 





थ्‌ हे ७ ७ %क० ७५०७५ १७७० ७०७७७ ७०७०५७७७०७ स्वतंत्र एक न प्रकाश हे 9 स्वादंत्रयादेव चचं 


देशकालाकारावच्छेद्विरहात्‌ व्यापको नित्यः सर्वाकारनिराकारस्वभावः, तस्य 
च स्वातंत्यं आनन्द्शक्तिः, तच्बमत्कार इच्छाशक्तिः, प्रकाशरूपता चिच्छ॒क्तिः, 
आसर्शाव्मकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्व॑ क्रियाशक्तिः इत्येव॑ सुख्याभि: 


अभिनवशगुप्त : ठंत्रसार [ ४० ६ | काश्मीर मंथावली १७ 





हिंदी गुण काव्य की सांल्कृतिक भूमिका श्द्र्‌ 


कोई अंतर नहीं! । महेश्वर से भिन्न होने के कारण वह आनंद आदि शक्तियों के 
उच्छुलन का आश्रय है। किंठ त्राणच, मायिक ओर कार्म नामक मर्लों" से तथा 
कला, विद्या, राग, काल एव नियति नाम के केंचुकी” से आआच्छादित हो जाने के 
कारण वह अपने प्रकृत शिवस्वरूप को विस्म्ृत कर बैठता है। 'महेश्वरो5ह” की. 
प्रत्मभिता, पुनः पहचान करने के लिये शाम्भव, शाक्त, आशणव इत्वादि अनेक उपाय 
इस शात्र में बताए गए हैं: । इन सत्र उपायों का एक ही लक्ष्य है--जीव में 
संकचित शक्ति का विस्फार क्योंकि यह विस्फार ही आह्वादमब है। काव्य के 
अलोकिक व्यजना व्यापार से भी सहृदव की परिच्छिन्न शक्ति का विस्तार होता है। 
इसके अ्वश्वभावी परिणामत्प में सामाजिकों के मलों ओर कचुकी का काव्यानुभव 
काल तक के लिये हट जाना स्वाभाविक है। इसके साथ ही शक्ति के विस्फार से 
लव्ध होनेवाले शिवस्वरूप से परिपुष्ट होकर स्थायीमाव रसपदवी को प्राप्त होते हैं 
इस प्रकार आनंद ल्वरूप शिव ही रस है | 


मम ्‌ 


२७, जहाँ तक दार्शनिक प्रश्न है त्रिक एवं शैव सिद्धात में पशु, पति और 
/ पाश की दृष्टि से असाधारण साम्य है। किंतु शैवसिद्धांत जहाँ दतवादी है वहां त्रिक 


१, तत्नान्तविश्वमिर्द विचित्रतनुकरणभ्रुवनसन्तानस्‌ । 
भोक्ता च तत्र देह्ी शिव एवं गृद्दीतपशुभावः ॥ 
अभिनवगुप्त, परसाथंलार । श्लोक € | वही ७ 
२. प्राण सायीय कार्स मलाबूतत्यात त्रिविधः । 


च्ेसराज, प्रव्यभिज्ञाहदयस्‌ । ए० €१ | वही हे 


ख्श्ब्य--शिव सूत्र २ और ३ [ उन्मेष ६ ] पर “विमर्शिनी' । पछू० ११ से 
१६ । वही १ 


कला-विद्या-राग-काल-नियति कन्नुकवलितत्वात्‌ पदञ्चकस्वरूपः 


हि 42 


प्रत्याभिज्ञाहद्यम्‌ , ए० १६ 
अर्प सवकत्‌ त्वं, सर्वक्षस्त्र, पूर्॑त्वे, नित्यत्वे, व्यापकत्वे 
थे शक्तयो5संकुचिता अ्पि संकोचकग्रहणेन 
कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया भवन्ति । 

ज्मराज, पराप्रवेशिका, छए० ८-६, वही १९ 
४. सच एप विसरंखियवा, आणवः चित्तविश्रान्तिरू्पः, 

शाक्त चित्तमम्बोधलचणः, शाम्भवः चितप्रलयरूप इति । तंत्रसार | पू० १६-३७ 
अनुयाय की भी उपायरूपता के लिए दृष्टच्य, तंत्रसार | पुृ० ८-३ 


श्दरे ।$ साहित्य श्रोर कल्ला ; १ 


सिद्धांत अद्वैतवादी । इसी लिये शैव वेशैषिकों मे मुक्ति की कल्पना जहाँ सारूप्य पर 
समाप्त हो जाती है वहीं त्रिक दशन में वह शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के परिपूर्ण सामरस्य 
में पर्यवसित होती है। त्रिकदर्शन का यह सिद्धांत इसे अद्वेतवेदांत के सन्निकट ला 
देता है। अमिनवगुप्त की रसप्रक्रिया मे भी वेशेषिक ओर अद्तवेदात के युगल 
तत्व संयुक्त दिखाई देते हैं। वेशेषिकों के अनुसार पशु के पाश विमोक्षण से ही 
आनंदोपलब्धि इसमें मान्य है। कितु काव्य मे शिवस्वरूप आनंद की प्राप्ति वेशेषिकों 
के मतानुकूल नहीं है। वेशेषिको के अनुसार सामाजिक में रस की प्रतीति उस आनंद 
की अनुमिति से उद्भूत चमल्कृति रूप मे ही कल्पित की जा सकती है। अत 
वेदात की रसानुभूति में अविद्यार्पी आवरण के भंग होने से आत्मानंद की प्रतीति 
मानी जाती है। इसके अनुकूल त्रिक दर्शन में भी मल आदि के अपनयन से 
शिवस्वरूप आनंद की अनुभूति स्वीकृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रस 
प्रक्रिया में आनंदोपलब्धि और पाशापनयन अद्वैतदर्शन से प्रमावित है। इस 
प्रकार अमिनवगुप्त के रस-सिद्धात-विवेचन में वेशेषिक ओर अद्वैत वेदात दोनो का 


समन्वय हुआ । 

२८. त्रिक दर्शन में यह विश्व शिव ओर शक्ति का लीला विलाग तथा आनंद 
तत्व शिवनिष्ठ माना जाता है। यद्यपि इस सिद्धात में सामान्यरूप से मीमासको के 
श्रुतिविह्ठित क्मों एवं आचारमर्यादाओ का विशेष महत्व स्वीकृत नहीं है वथापि 
इसके काव्यपक्ष में अमिनवगुत्त ने भद्ननायक छारा उत्थापित वैदिक समाज मर्यादा. 
का ग्रहण कर लिया है। अमिनव भारती मे प्रतिपादित रस प्रक्रिया के अतर्गत बे 
विभाव आदि के अनौचित्य के विषय में लिखते है 'विभावाभासादनुभावाभासादू 
व्यभिचार्यामासाद्रत्याभासे प्रतीते चर्व॑णाभाससारः व्थगाराभासः अर्थात्‌ विभाव 
खनुभाव-व्यमिचारी के आभास से प्रतीत होनेवाले रत्याभास में रसास्वाद का 
आमास श्टगारामास है। सीताविषयक रावण की उक्तियो की विवेचना कर उन्हो ने. 
उसे रत्याभास ही माना है । 

२६. वैदिक समाज मर्यादा की स्वीकृति का इससे भी स्पष्ट प्रमाण अभिनव 
गुप्त के इस कथन में मिलता है कि प्रमदा भोग्य होने के कारण अप्रधान ओर पुरुष 
भोक्ता होने से प्रधान है। भोग्य भोक्ता को अपने अधीन नहीं कर सकता। इसलिये 
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पुरुष का दूसरी नायिका से संबंध होने पर मी संगार की हानि नहीं होती । किंतु 
भोक्ता के प्रति भोग्य की पराधीनता के कारण मोग्य का किसी अन्य के साथ संतर्ग 
होने पर रसभंग हो जाता है! । इन विवेचनों से स्पष्ट है कि अभिनवगुप्त की रस 
प्रक्रिवा में मीमांसको का प्रभाव मी अंतर्सृक्त है। 


रस परंपराएँ 

३०, इस प्रकार मीमांसा वेदांत और त्रिकदर्शन में सामाजिकनिष्ठ रस की 
स्थिति आत्मानंद रूप से कल्पित हुईं है किंतु वेशेषिक दशन में काव्यरस में आनंद 
की स्थिति नहीं स्वीकार की गई अपितु शिवशक्तिनिष्ठ आनंद का उसमें अनुमान 
मात्र कल्पित हुआ | क्योंकि वेशेषिक लोग आनंद की स्थिति केवल भक्तियोग में 
स्वीकार करते थे । 

३१. उत्तर मध्यकाल में इन दोनो विचारसरणियों का प्रचलन था। प्रथम 
धारा विश्वनाथ महापात्र ओर पडितराज जगन्नाथ आदि में थी ओर द्वितीयधारा 
गोडीय वेण्णवो मे दिखाई देती, है जितके संबंधसूत्र बोपदेव ओर श्रीधर स्वामी 
की कृतियों मे भी उपलब्ध होते हैं। इनके साथ ही अहतवादी क्ृष्ण्भक्त आचार्य 
मधुददन ने भगग्दमक्ति रसायन में इन दोनो प्रव्त्तियों का विज्क्षण सामंजस्य किया ॥ 


काव्यरस : सगुण भक्ति काध्य 


३२. आलोच्य युग में भक्ति की तीनो मर्यादाबादी, शासत्रवादी और रसवादी 
धाराओं मे समाज या तो गोण रूप से ग्राह्म है अथवा अत्यंत तिरस्कृत। मर्यादा- 
वार्दी वुलसी के वाइमब मे समाज भक्ति के आभोग और श्रीराम के परिपाश्व॑ में 
नियोजित हुआ है। शास्रवादी कवियों मे वैष्णव सामाजिक मर्यादा स्वीकृत हुई है। 
किंठु रसबादी भक्तों में समाज त्रिल्‍्कुल तिरस्कत है। इसीलिये इस भक्ति काव्य से 
व्यक्त होनेबाले रत मे सामाजिक-प्राकृत तत्वों का सर्वथा अभाव है। तुलसी तो 
स्पट स्वर से कहते है-- 

4« सत्र भोक्षतत्चे पुरुषस्य प्राधान्यम्‌ । प्रमदायरास्तु भोग्यत्वं, प्राधान्यादेव च तस्य 
सोग्येनापरतन्त्रीफरणम्‌ इति नायिकान्तरयोग्रेषपि न आद्भारहानिः। भोग्यस्य तु 
पारत॑त्यादेव अन्यसम्मीलने झद्भारभद्न इति दर्शितम्‌ । 
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छीन्‍हें प्राकृत जन गुन, गाना | सिर धुनि गिरा ल्गत पछिताना.॥ 
प० ७ | दो० ११ | मानस वाल० 
इसीसे उन्होंने मानसरूपक में अपने काव्य के विषय में भी कहा हैः--- 
संबुक भेक सेबार समाना | इहोँल बिषय कथा रस नाना ॥ 
पं० ४ | दो० २८। वही 
३३. हरिराम व्यास ने भी केवल भगवान्‌ की लीला का यान करनेवालों: 
को उत्तम कवियों मे परिगणित किया है।--- 
प्रबोधानंद से कवि थोरे। 
जित राधावज्लम की लीला रस में सब रस घोरे 
प॑० १-२ | पद्‌ १८ । व्यासवाणी 
बिहारीदास के काव्य में उन्होंने जगत्‌ से उदासीनता तथा राधाकऋष्ण के महामाशुरी 
तत्त्व की प्रशंसा की है-- 
सहामाघुरी सच सुदित हे गावत रख जस जगल उदासे॥ 
पं० ४ | पद्‌ २० । वही 
३४. वार्ताओं से विदित होता है कि बादशाह अकबर ने एक बार सूरदासजी 
के मिलने पर कहा था कि--'मोर्कों परमेश्वर ने राज्य दीयो है सो सब गुनी जन मेरो- 
जस गावत हैं ताते तुमहू कछू गावी”। इस पर सूरदास ने आत्म चेतावनी विषयक- 
यह पद्‌--'मना रे तू करि माधौ सो प्रीति” गाकर झुनाया। इसे सुनकर मरसन्न होते 
हुए. भी अकबर ने पहले कही हुई इच्छा को फिर ढुहराया। तब सूरदास ने 
निम्नलिखित पद्‌ गाया--- 
साहिन रहो सन में ठोर। 
नंद नंदन अछत कैसे आनिये उर आर ॥ 
वार्तोाकार, के अनुसार इसे 'सुनि के देशाधिपति अकबर वादशाह अपने मनमें 
विचाखो जो ये मेरों जल काहे को गावेंगे जो इनको कहू मेरी वात को लालच होय 
वी गावैं ये तो परमेश्वर के जन हैं" । 
३५, उक्त ढंग की ही अनुश्ुति कुंभन दास के संबंध में भी उल्लिखित है। 
इसके अनुसार किसी समय अकबर ने इन्हे फतहंदुर सीकरी में बुलवाकर कहा कि-- 
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'दुभनदासजी ठुमने विसनपद चहुत कीये हैं छो मैने तुमको बुलायों है ताते तुम कछ्ू 
-विसनपद गावों । तब कुंभनदासजी तो मनमे कुढ़े हुते जो विचार जो कहा गाऊँ मेरी 
वाणी के भक्ता [ मोक्ता ! ] वो श्री गोवर्द्दनधर हैं और कछू गाए विना मेरों काम 
चलैंगो नाहीं ताते ऐसो गारऊँ जो कहूँ मेरो नाम न लेय” | यह सोचकर उन्होंने 
निम्नपद गाकर सुनाया +--- 


भक्तन को कद्दा सीकरी कास । 
आवतत जात पन्हैया टूटी बिलरि गयो हरि नाम ॥ 
जाको सुख देखे दुख लागे ताको करन परी प्रनाम | 
कुंभनदास लाल गिरघर बिन यह सब झकूठो धाम ॥ 


वार्ता लेखक के अनुसार इसको सुनकर बादशाह अपने मनमे बहुत कुब्यो 
श्रौर कह्नौ | जो इनको काहू वात को लालच होय तो मेरो जस गावें इनको तो अपने 
परमेंधवर सो सॉचो सनेह है?" । 

३६, इस प्रकार उपयुक्त दोनों वार्ताओं से स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रवादी 


भक्तों को भी अपनी रचनाओं में वश्य रूप से केवल भगवान इष्ट थे। नंददास 
रूपमजरी मे स्पष्टतः कहते हैं कि-- 


तुब रस जस जिधि कबित न होई । भीति चित्र समर चित्र है सोई ॥ पं० ०१२ 


हरि जस रस जिहि कवित नहिं, सुने कबन फंल ताहि। 

सठ कठपृतरि संग घुरि, सोए कौ सुख अआहि।॥ 
दो० ३४॥ नंददास० 
.... ३७, ऐतिहासिक परिपाश्व में इस सिद्धात का विशेष महत्त्व है। अपमश्रंश 
ओर हिदी साहित्य में पहले से दी प्रमुखतया दो धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं-- 
नाथपथी-शैद्ध-जेन संतो की साधनापरक रचनाएँ तथा नवसाहसाक चरित, विक्रमाकदेव 
उरित, नपवीव चरित, धथ्वीराजविजय आदि से निस्खत ऐतिहासिक काब्यों के 
अंनगत चरित, विलास, चढ़्रिका, विजय की परंपरा | यदि प्रथम प्रकार की रचनाओं 
मे सावनावन्य अनुमृतियो को नीरत ओर प्रखर दग से व्यक्त किया गया तो दूसरे 
प्रतार के काव्य मे लौकिक युड॒लिप्सा और श्यगारिक विल्लास का बाहुल्य था। 
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सगुणोपासक भक्तों ने न तो नीरस निर्मुनिया काव्यपद्धति का अनुगमन किया और 
न लोकिक आलबनयुक्त चरितो की काव्यशैली का ही । 


भ्रक्तिरस की परंपरा 


शेड, सस्कृत साहित्य शास्त्र में मरतमुनि के समय से ही नो रसो ओर भावों 
आदि की संख्याएँ नियत हो गई थीं। पर उनके स्वरूप, प्रक्रिया आदि का विमर्श 
बहुत बाद तक बराबर होता रहा । अभिनवभारती के शात-रस-विचार के प्ररुंग मे 
अमिनवगुप्त ने भरतमुनि के वचनो की युक्तिपूर्वक सिद्धि की है। यहीं उन्होने भक्ति 
ओर अ्रद्धा नाम के भावों को शातस्वरूप देवदेव के प्राणिधान मे गतार्थ कर उन्हें 
पृथक रस नहीं माना है!। आद्रतास्थायिक स्नेह एवं गंध [ गर्ध ] स्थायिक लोल्य 
रसो का रति, उत्साह ओर हास आदि स्थायी में अंतर्भाव बताकर उनके विशिष्ट रस 
रूपी का प्रत्याख्यान किया है। भक्तिरस के खंडन की इसी सरणि का उन्होंने फिर से 
उल्लेख किया हैं | इनके भक्ति-रस खंडन से इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि उस 
समय भक्ति को रस माननेवाले कुछ लोग अवश्य रहे होगे | 

३६, भक्तिरस का अतनुपन्ृहित उल्लेख मात्र शांडिल्य-मक्ति-सत्रः ओर 





१. अत एवेश्वरप्रणिधानविषय भक्लिश्रद्धे--इति न तयोः प्रथप्रसत्वेन गणनम्‌ ॥ 
अभिनव ० । पू० ३४० 
२, आद्रतास्थायिकः स्नेहों रस इति व्वखत्‌। स्नेहों ह्मभिषज्ञ/। स च॒ सर्वों 
र्युत्साहादावेव पर्यवस्यति । ...एपेव गन्धस्थायिकस्य लोल्यरसस्थ ग्रत्याख्याने 
सरणिस॑न्‍्तव्या । हासं वा रतों वान्यत्र पर्यवसानात्‌ | एवं भक्कावपि वाच्यमिति। 
5 वहीं । ए० ३४१-३४२ 
3, ह्रेंषप्रतिपक्षमावाद्‌ रसशब्दात्य रागः ॥ अध्याय १। आहिक $। सूत्र ६ 
इसकी व्याख्या करते हुए स्वप्नेश्वर सूरि लिखते है--- 
भक्ति: खलु राग एवं भवितुसहं॑तीति कुतः द्ेषविरोध्त्वितू--किच 
[ लैत्ति० । छ० ३०० ] रस॑ छोंवाय॑ लब्ध्वानन्दीभवतीति बह्मानन्दाविर्भावमुक्ते 
बअह्गोचरस्य रसस्य हेतुतावग़म्यते । रसश्च रागः [ गीता। अध्याय २। 
श्लोक ४६ ] 'रसवर्ज्ज रसोउप्यस्थ पर इृष्ट्वा निव्तते' इत्यादोी प्रसिद्ध: । 
द्वरष्टच्य पू० ८-६ इस प्रकार स्वप्नेश्वर के अनुसार रस का अथे यहाँ भगवद्‌ 
विषयक राग है। किंतु नारायण तीथे ने अपनी भक्तिचंद्विका [ सरस्वती-भवन- 
साला संख्या ९ से प्रकाशित ] से सक्तिरस का व्यापक विवेचन किया है । यह्द 
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उत्पलाचारय दी शैव-स्तोत्र-र्नावली” में मिलता है। यदि निंवाकाचार्य अमिनवशुत्त के 
पूर्ववर्ती हो तो उनकी दशश्लोकी का भी प्रमाण दिया जा सकता है जिसमे भक्तिरस 
बताया गया है। परंतु भक्तिर्स का विशद्‌ विवेचन बोपदेव [१३वीं शताब्दी] के पूर्व 
शायद ही किसी ने किया हो। केवल श्रीधर स्वामी [११वीं शत्ती] की मागबत-सावार्थ- 
दीपिका" में भक्तिर्स का संक्तित्त परिचय मिलता है। संभवतः इसीलिये मम्मठ ने 
किसी विशेष अड़चन के बिना ही काव्यप्रकाश मे भरत ओर अमिनवगुप्त कौ परंपरा के. 
शनुकूल भक्ति, देवादिविषयक रति को संचारी भावों के खाते में डालकर चलता 
कर दियार | 

भक्तिरसः वोपदेद 


४०. अलकार शाज्र के पारंपरिक नव रसे को भक्ति रस में अतर्भुक्त करने | 
का श्रेय वोपदेव को है। मुक्ताफल में उन्होंने अभिनवगुप्त आदि उन रखशाह्नियों की 
अच्छी खबर ली है जो भक्ति को मावमात्र मे पर्यवसन्न करते हैं। उनका कथन है कि 
स्सतत्व का प्रमाण है--उपयोगी विभाव श्रादि सामझ्रियो का सदभाव। इस दृष्टि से 
विचार करने पर भक्ति रस की पोषक समस्त सामग्री देखी जाती है। भगवान्‌ में 
मनोनिवेश ही इस भक्ति में स्थायीभाव है। भगवान्‌ अथवा मगवद्धक्त इसके आलंबन 
है । उनके चरित्रों का श्रवण आदि उद्दीपन विभाव है। भक्ति रस के आश्रय भक्त 
में स्तमादिक अनुमाव है | श्रृति वगैरह व्यभिचारी है। रति आदि से उपस्जित स्थायी 
मनोनिवेश” परिषुष्ट होकर भक्ति रस कहलाता है। अतः रसात्मक सामग्रियों की 
विद्यमानता में भी भक्ति को रस न मानना, केवल रुचिवेचित्र्य कह्य जायगा | बोपदेव 
वी समावना है कि यदि कोई यद् आपत्ति उपस्थित करे कि काब्य के प्रसिद्ध रस 








विवेचन बहुत बाद का होने के कारण अपने पूर्व॑वर्ती मधुसूदन सरस्वती आदि के 
भक्तिशास्त्र विवेचन से बहुत प्रसावित है । 
१. शव-स्तोन्न-रलावली १॥ ९, ६; ९) १८, २२; १४१० आदि 
२. स्कथध १०। अध्याय ४३। श्लोक १७ की टीका--- 
नल्लाडिप्वशिव्यक्रा रसाः क्रमेण श्लोकेन निवध्यन्ते :-- 
रीडोड्द्स्ृतश्व <ंगारो द्वास्थ॑ बीरो दया तथा ! 
भयानकश्च बीमत्सः शान्तः सम्रेमसक्तिकः ॥ 
३. रसिदेवादिविपया. ब्यभिचार 


तथाश्वितः । 
भाद:ः प्रवक्त; *** ४७७३७ ७७ ७०७ #४8+%+ ५७०७५ ७५७३७ ७ 


की ७ कक || 
काच्य प्रकाश । उल्लास ४। श्लोक ३९-३६ 
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स्ब-जन-संवेद्य होने के कारण रस कहे जाते है किंतु भक्ति रस विशेष वर्ग को ही 
आस्वाद्य होता है अतएवं सबको आस्वाद्य न होने से रस नहीं माना जा सकता | 
इस स्थिति मे उन्‍होंने सभी सुप्रसिद्ध रसों के समुच्छेद की शंका उपस्थित की है। 
श्रोत्रिय वृद्ध मीमासकों को नाव्यशाला में रसानुभूति' होती ही नहीं ! प्रशातचित्त 
ब्रह्मचारियों के लिये शऋूतार की रसनीयता मी व्यर्थ है। प्रगाढ़ रागयुक्त मनुष्यों के 
लिये शात रस की चवणा भी असमव है। शोक-स्पश शूत्य व्यक्ति करुण रस की 
अभिव्यक्ति के स्थानों पर पाषाण की तरह कठोर ही बना रहेगा । अतः यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि वासनायुक्त मानव को ही उन उन वासनाश्रों के अनुरूप रसा- 
स्वाद होता है। सावजनीन होने के कारण काव्य के नव रसो की स्वरीकषति बताना 
समीचीन नहीं है। इस दृष्टि से भक्ति रस की प्रतिष्ठा अबाधित है। बोपदेव ने यह 
भी बताया है कि स्थायीभाव मौलिक होना चाहिए.। यदि उसकी कल्पना मौलिक 
नहीं है तो वह रसरूप नहीं हो सकता । जैसे भोजराज ने स्नेह, मति ओर गव॑ नामक 
स्थायी मावों से प्रेचान्‌, उदाच तथा उद्धत रसो की सिद्धि तो की परतु भ्रमवश इन 
स्थायी भावों की गणना व्यभिचारियों की सूची में भी कर दी। फलतः बदतों 
व्याघातः की दशा हुई--जो सचारी है--उसका स्थायित्व कैसा' जहाँ तक 
भगवान्‌ में मनोनिवेश रूप भक्ति रस के स्थायी भाव का प्रश्न है वह साहित्य शारर 
में प्रतिष्ठित किसी भाव के भीतर नहीं आता, बल्कि वे सारे माव भक्ति के आभोग में 
सिमट कर आ जाते हैं। अतएव प्रसिद्ध नव रसो के स्थायी भावों को मक्ति रस के 
स्थायीमाव रूप भगवन्मनोनिवेश का उपरंजक मानना सवेथा युक्तियुक्त है। 
अक्तिरस : आचाये मधुसूदन सरस्वती 

अ्चार्य मधुसूदन सरस्वती ने आलकारिको की देवादिविपया रति की भाव* 
रूपता का एक ओर मंडन किया है और दूसरी ओर खडन । परतु उनका खडन मंडन 
विभिन्न आलंबनो पर आश्रित होने के कारण परूपर समजत है। उन्होने बताया 
कि सामान्य देवताओं में निरवच्छिन्न आत्मानंद का प्रकाश नहीं रहता । इस दृष्टि से वे 
भी जीवकल्प होते है। इसलिये इन देवताओं को विपय करनेवाली चित्तद्वत्तियों को 
भाव मानना ठीक है। किंत परमानंद स्वरूप परमेश्वर में तनन्‍्मय होनेवाली 
चित्तब्ृत्ति को भावकोटि में रलना, छुद आग्रह माना जाूयमा | 
3, सुक्ताफल, पु० १६७-१६८, कलकत्ता आोरियंटल सीरीज संख्या < 


२. डछरण--रतिरदवादिविषया च्यभिचारी तथान्जितः ॥ 
भावः ओक्तो रखो नेति यदुक्त रसकोविदेः ॥ 
ह्विंण स० सां० भू० १ & ( १६००-६२ ) 
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४३, वास्तव में आचार्य मधुदूदन ने दो प्रकार के रस स्वीकार किए. हैं-- 
भक्तिशाख्तीय रस ओर साहित्यशास््ीय रस। प्रथम प्रकार वेशेषिक भक्तियोग के समान 
है जिसकी धारा श्रीधर स्वामी, बोपदेव आदि वैप्णवों के माध्यम से होती हुई चली 
आ रही थी । दूसरा प्रकार मीरमासा, वेदांव तथा त्रिक दर्शनों के रखसिद्धात के सहश 
है जिसमे भरतमुनि के समय से ही नवरसो की प्रतिष्ठा थी उन्होंने बताया कि भक्ति रस 
मे भगवान के स्वर्य॑ विभाव होने से भक्त की चित्तवृत्ति भी उन्हीं के आकार को अहण 
करती है । इसलिये उस हृत्ति से अभिव्यक्त होनेवाले रस में परिपूर्ण आनंदमयता 
रहती है। परंतु अन्यत्र काता आदि विषयक चित्तद्धत्ति के परिषोष से व्यक्त होनेवाले 
शगार प्रभृति मव रसें मे जड तत्वों का भी थोड़ा बहुत योग अवश्य रहता है। इसी से 
भव रसो का आनंदानुभव अक्तिस्स की अ्पेद्या कुछ न कुछ क्ञीण अवश्य होता है' । 
उमयत्र श्रनुभूत होनेवाला रत--आमंद आत्मरूप होने पर भी भक्ति रस, जडाश से 
सर्वथा शत्य होने के कारण उत्कृष्ट ओर नवरस, जड़ाशयुक्त होने से अपइष्ट होता है | 

४३, दस प्रकार भक्तिरस का सर्वातिशायी महत्व अनुभव सिद्ध और बुद्धिसंगत 
होने पर भी जो लोग उसे अ्रमान्‍्य ठदराते है, उनके प्रति मघुसूदन सरस्वती अमषसहित 

कहते हैं कि जैसे जुगुन्‌ की चमक ओर आदित्य की प्रभा में जर्मन आसमान का अंतर 
है वैसे ही छ्लुद्र रतों की अप्रेज्षा पूणसुखरूप भगवद्गति मे कोई समता ही नहीं । जब 
काव्यरसिकों ने अपने अनुभव की दुह्ाई देकर प्रत्यक्ष सुखविरोधी क्रोध-शोक-भय 
आदि भावों को रसरूप मान लिया तब काव्यरस से करोड़ी शुना अधिक 


वेवान्तरेपु जीवत्वात्‌ू परानन्दाप्रकाशनात ॥ 
तद्योज्यं, परमानन्दरूपे न परमात्मनि ॥ 
भगवद्धक्ति रसायन । उल्लास २ | पं० ७४-७६ 
६. उद्धरण--भगवान्‌ परमसानन्दस्वरूप:ः  स्वयसेव हि ॥ 
मनोगतस्तदाकाररसतामसेति पुप्कलम्‌ ॥ 
कान्तादिविपये5प्यस्ति कारणं सुखचिद्दनम्‌ ॥ 
कार्य्याकारतया भेदेड्प्याबृत॑ मायया स्वतः ॥ 
सदकज्ञातत तद्‌ ब्रह्म मेयं॑ कान्तादिमानतः ॥ 
मात्राइत्तितिरोधाने चृत्या सत्वस्थया क्षणम्‌ ॥ 
अतस्तदाविभाबित्य॑ सनसि. प्रतिपथते ॥ 
किल्िन्ल्यूनय रसतां यादि जाइयविमिश्रणात्‌ ॥ 
भगवद्धक्ति स्सायन । उल्लास १। प॑० १०-१३ 
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अनंद प्रदान करनेवाले अनुभवसिद्ध भक्ति रस को रस न मानना शुद्ध जड़ता की 
निशानी है! | 


तुलसीदास : रस-मोभांसा 

४४. तुलसीदास में मधुसूदन सरस्वती की समन्वित रसघारा ही अ्रमिव्यक्त हुईं 
है जिसमे [ १ ] मीमांसा-वेदात-त्रिक-रस-दर्शन के नवरस [ २ ] भक्तों का भक्ति रस 
और [ ३ ] मीमांसा का मर्यादावाद तीनों संमिलित है। 

४५४. भक्ति के प्रसंग में यह बताया जा चुका है कि तुलसीदास की दार्शनिक 
दृष्टि अद्वेतपपरक थी | इस दार्शनिक भूमिका में भी सगुणोपासना का नियोजन इनकी 
ऐसी विशेषता है, जो इन्हे प्रबोधचंद्रोदय के लेखक कृष्ण॒मिश्र और आचार्य मधुसूदन 
सरस्वती का समीपवर्ती बना देती है। सामाजिक ज्षेत्र में सारी व्यवस्थाएँ और मान्य- 
ताएँ भक्ति से अनुशासित मानते हुए भी वैदिक समाजमर्यादा का पूर्यरूप से पालन 
उनको अभीष्ट है। इस प्रकार भक्ति ओर समाज दोतनों क्षेत्रों में वेदिक ओर आगमिक 
धाराशों का समन्वय तुलसीदास के साहित्य में परिस्फुट है। इसलिये उनका रसदर्शन 
इन दोनों सिद्धातों से प्रभावित है। 

४६, तुलसीदासजी दार्शनिक दृष्टि से श्रद्वित मत के मानने वाले थे। परंतु इस 
सिद्धांत के परतत्व निर्गुण ब्रह्म के साथ वे भक्ति मार्ग के समुण ब्रह्म श्रीराम की 
अमभिन्नता स्वीकार करते थे। इत दृष्टि से ठ॒ल्लसी के भक्ति रस का स्वरूप मधुसूदन 
सरस्वती के भक्ति रस के स्वरूप से मिलता जुलता प्रतीत होता है। परमानंदमय 
रामचंद्र के रूप में भक्त की चित्तवृत्ति का ढल जाना इस रस का स्थायी भाव है। 
बोपदेव ने नव रस के स्थायी मार्वों से उपरजित ओर उन उन विभाव आदि सामग्रियां 
के योग से इसकी रसनीयता का पग्रतिपादन किया है। किंठ मधुसूदन सरस्वती ने 
भगवान के रूप में निविष्ट चित्तब्रत्ति को रति रूप मानकर उसके अनेक भेद प्मेदों 





4. उद्धरण--परिपूर्शरसा. छुद्रस्सेस्यो... भगवद्धतिः ॥ 

खद्योतेस्य इवादिव्यअ्रसेव. बलवत्तरा ॥ 

क्रोधशोकभयादीनां. साक्षात्सुखविरोधिनास्‌ ॥ 

रखसत्वसम्युपरर्द ठथाजुभवसात्रतः ॥ 

इहानुभवसिद्धेषपि. सहखगुणितों. रसः ॥ 

“  जडेनेव व्वया. कस्मादकस्सादपलप्यते ॥ 
भगरृक्षि रसायन । उल्सास २ | पं० ७प८-फझ० 
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की चर्चा की है, जिनसे निष्पन्न होने वाले भक्ति रसे मे विशुद्ध रस, वात्सल्य रस, 
प्रेवान्‌ रस ओर श्टगार रत--वे चार प्रमुख हैं | इनमें से प्रथम तीन स्बतंत्र-- 
अमिश्रित रख है। परतु मिश्चित रस होने पर भी » गार को सर्वाधिक प्रभावशाली 
माना गया है! | 
४७, तुलसीदास ने राम की प्रति? को वेदों में व्याख्यात 'रस” बताकर 
भगवद्रति के दूसरे रूपी के प्रति म्रकारातर से अपनी अरुचि व्यक्त की है | भक्ति के 
अध्याव म दात्य भाव की भक्ति से सवंध रखनेवाली स्मार्त परंपरा का विस्तारपूवक 
उपन्यास किया जा छुका है*। इसी से सबद्ध होने के कारण तुलसी ने मानस 
रूपक में कहा है--- 
सस जम लिण्स फूल फल्न नाना | हरि पद रति रस वेद्‌ दखाना ॥ 
प० १३ | दोहा २७। मानस वाल० 
इस प्रेयान्‌ भक्ति रस के आश्रय 


दीनता के अनुरूप ही आलंबन राम मे उत्तरोत्तर 
7ढ्तो हुई निःसीम सहचा की भावना जिस निखार के साथ व्यक्त होती है वैसी 


/ण्पे 


ट् 3 ए्‌ 
अ्रभिव्यक्ति अन्य मक्ति रस के आश्रयों में नहीं दिखाई देती । तुलसी के वाडमय में 
5 ८6 ब्षिय 


कंवीनिदद्ध और कदिपाचनिवद्ध प्रोढ़ोक्तियों में टैन्यभाव की अत्यधिक विद्वति का 
मूल कारण प्रेयो-भक्ति-रति ही है | विनयपत्रिका से कवि की उक्ति है 


तू दृण्लु दोन हो, तू द्वानि हो खिखारी। 
हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप-एंज-हारी ॥ 
नाथ तू अत्ाथ को, अतन्ताथ कोस सांसो | 
४ समान आर्त नहिं, आऋारतिदर तोसों॥ 
वह्मतृ द्वा जीव तू ठाकरर हा चेसो । 
"तु जात सुछ सखा तू लब विधि हितु मेरो ॥ 
ठाहि साहि चाते अनेक, मानिये जी थण्वं। न 
जया त्या तुलसी कृपालु, चरन-सरन पाधे ॥ पढ संख्या ७६ 
जु चुद वन्‍न्सलः भेयादिति 
रुखान्तरा सम 


5! 


श्रतान्त भवनति परिषुप्कला: ॥ 
स्त्ाराउमिश्रित्त्वेडपि 


ताम्रतावतरत्व॑ हि 


सनभ्यों चलचत्तर: | 
रतेस्तत्रेव चीचयते ॥ 


भक्ति रसायन । उल्लास २। श्लोक ३५-३६ 


ट द्वाए 
कक 4342 सुच्छर झ््‌ ६] 


रए सरकझा ६०७, झअनर< 


२६३ साहित्य और कला : १ 


४८. यद्यपि वल्लम संप्रदाय में भी भक्तों के लिये सिद्धात रूप से हरितोषण के 
साधन रूप में एकमात्र दैन्यमाव ही स्वीकृत था, तथापि सूरदास के विनय के पर्दो 
को छोड़कर अ्रन्‍्य शास्रवादी भक्तों की कृतियों मे इसका विस्तार नहीं मिलता । 
सूरदास की गोपियों मे भी इस तत्व की कहीं कहीं व्य॑जना हुईं है पर बह प्रायः 
डपालंभपर्यदसायी है | 

४६, इसी प्रकार रसवादी भक्तों में हरिराम व्यास ने सगवान्‌ को द्रवित करने 
के लिये दीनता ओर दास्वभाव आ्रादि का उल्लेख तो बार बार किया है,* लेकिन 
उनकी रचनाओ से इनकी प्रतिष्ठा नहीं दिखाई देती । 

७०, प्रेयान-भक्ति-रस के परिपाक की दृष्टि से उपास्य के चरित्र में ऐड्वबय, 
वीय॑, माधुर्य, वश, ज्ञान ओर वैराग्य अथवा ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा 
तेज नामक समग्र भगवदीयः गुणो के प्रकाश की स्थिरता एवं दृढ़ता ही उद्दीपक है | 
भगवान्‌ राम के लीलामय जीवन के अ्रतगंत यह सामग्री प्रचुर सात्रा मे मिलती है। 
राम के आविभाव के साथ ही माता कोसल्या ने सहर्ष उस नयनामिराम घनश्याम के 
अदूसुत रूप को देखा, जिसके चारो हाथों में शख, चक्र, गदा ओर पत्न सुशोमित हो 
रहे थे। उन्होंने संश्रमसह्दित स्तुति प्रारभ की-- 


कह दुहु कर जोरी अम्ठुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
माया गशुन ग्यानातीव असाना बेद पछुरान अनंता॥ 
करुना खुख सागर सब गुन्र आगर जेहि गावहि श्रुति संता | 
सो सम हिंद ज्ञागी जन झअजुरागी सयड प्रगठ श्रीकंता ॥ 
त्रद्मांडनिकाया निर्सितसाया रोस रोस प्रति बेद कहे। 


सम उर सो बाली यह डपहासी छुनव घीर सति थिर न रहे ॥ 
पं० ४-१० | दो० १६२ 


मावा कौशल्या की इस बोधबूत्ति को श्रपने मधुर स्मित से अंतरित करते हुए भावान््‌ 
राम ने प्राचीन कथा के प्रसंग मे उन्हे वात्सल्य रस के श्रास्वादन का मर्म समझाया। 
प्राचीन कथा का संकेत मनुशतरूपा के आख्यान से है, जिसमे मनु ने राम से चाहे तुम्दद्ि 





4. भागवत्त पर सुबोधिनी, फल प्रकरण । अध्याय ४) श्लोक २। 
श व्यास-वाणी, पद्‌ ३२६ | पँं० ७; पद्‌ ६७० । पं० १०; पद्‌ १६६ ।प० ८; पद 


नर 


रशर्ण्ण। पंं० ८ 
8. द्ष्टव्य, विष्णुपुराण । अंश ६ । अध्याय € । श्लोक ७४ झोर ७६ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका २६७ 


(.....(७. /5..१ 

समान सुत' की आकांछ्ा व्यक्त की थी। शतरूपा की भी यही वरदान अति प्रिय 
लगा था| इसी आख्यान का स्मरण मगवान्‌ ने कराया । फलस्वरूप उन्होंने भगवान्‌ 
से अतिशय प्रिव लगने वाली शिशुलीला करने की अम्यर्थना की और उधर राम ने- 


सुनि बचन सुजाता रोदन ठाना होइ बालक झुरभूपा। 
पं० १८ । वही 
इस प्रसंग में वुलसी ने राम के ऐश्वर्य, ज्ञान और माधुय॑ नामक भगवद्गुणों कौ 
अमिव्यक्ति की है। वैराग्व, ज्ञान, बल और तेज नामक भगवदगुणो के प्रकष का 
परिचय विश्वामित्र को इस रूप में हुआ--- 
प्रभ॒ब्रह्मत्यवेव में. जाता | सोहि निति पिता तजेड अगवाना ॥ 
चले जात भरुन्रि दील्ह दिखाई । सुनि ताइका क्रोध करि धाई ॥ 
एक्हि दान प्रात हरि लीन्द्ता। दीन जानि तेहि निञ्ञ पद दीनद्रा ॥ 
तब रिपि निज लाथहि जिय॑ चीन्ही। विद्यानिधि कहूँ बिद्या दीन्द्ी ॥ 
जाते लाग न छुधा पिषपासा।| अतुलित बल तनु तेज प्रकासा | 
पं० ४-८। दो० २०६।॥ वहीं 

५१, उक्त प्रकार से ही राम के संपूर्ण लीलाचरित में तुलसी ने स्थान स्थान 
पर मगवदगुर्णों का व्यंजन ओर वर्णन किया है। मगवान्‌ का स्वरूप जहाँ भक्ति रस 
का आलंबन विभाव है वहीं उनके भगवदीय गुणकर्म उसके उद्यीपक हैं| इस तथ्य पर 
दृष्टि न जाने से सहदय समीक्षुकी ने भी राम की भगवत्ता का ख्यापन करनेवाले 
बहुत से गुण कर्मो को काव्य की रसानुभूति में बाधक बताया है। वास्तव में भक्ति 
काव्य की मीमामा भक्ति रस की दृष्टि से ही की जानी चाहिए, क्योंकि लोकिक काव्य 
की दृष्टि से उनका विधान नहीं हुआ है। 

८२२. प्रेयान:मक्ति-रस की परिपूर्ण अ्रमिव्यक्ति के लिये अ्नुभावों और सचारी 
सार्वो का समुचित विधान भी अश्रपेक्षित है। तुलसी के साहित्य मे भरत के प्रतीक से 
इसफा विवरण दिया जायगा क्योंकि वे केबल भावप मगति' के ही आदर्श नहीं है, 
प्रत्धुत सममक्ति की रससिद्धि! के भी निमित्त माने गए हैं, जो दास्यभाव के उपासको: 
वा जीवितस्व॑त्व हे | भरद्याज का कथन है--- 

छुम्द्र कद भरत कलंक चह, हम सब कहुं डपदेसु | 
रामभगति रस सिद्धि हित, भा यह समड गनेसु ॥ दोहा २०८ 


कक हू न 


गे 


3. अश्टल्य--मानसपायूष, बालकांड, भाग २ का 'नोट!, पृ० १४८२ 


रह्ष्‌ साहित्य शोर कला : १) 


नव विधु बिमल् ताव जसु तोश | रघुबर किंकर झुछुद चकोरा ॥ 
उद्त सदा अथइहिं कबहूँ ना। घटिहि न जग बस द्न दिन दूला॥ - 
कोक तिल्लोक श्रीति अति करिही। प्रश्ु प्रताप रबि छबिहि न हरिही॥ , 
निसि दिल सुखद सदा सब काहू | असिहि न कैकइ कटतब राह ॥ 
पूरत रास सुपेसम पियूषा | गुर अबसान दोष नहिं दूषा॥ 


राम भगत अब असिश्न अघाहूँ | कीन्हेहु सुलम सुधा बसुधाह॥ 
पं० १-३६ | दो० २०६ | मानस अयो० 


इस प्रकार मरत राम की पदरति के सर्वोत्कृष्ट आश्रयः है। जिम समय अयोध्या में 
रास के योवराज्याभिपेक की तैयारियों दशरथ ने कीं, उस समय वे ननिहाल में थे | 
अयोध्या में अनर्थों का श्री गणेश होते ही उनको रात में दुःस्वप्ण दिखाई देने लगे। 
फलतः उन्हें अनिष्ट की शंका” हुईं और उसके प्रतिविधान के लिये वे नित्यप्रति 
ब्राह्मण भोजन कराने, दान देने श्रोर अनेक विधियों से रुद्राभिपेक आदि में प्रवृत्त 
हुए! । अयोध्या आने तथा केकेई से पितृमरण का इत्तात सुनने पर वे संतत्त थे 
ही, कि उन्हें अपने ही कारण राम के वनगमन का इतिबृत्त ज्ञात हुआ। इसे सुनते ही 
वे 'जड़ता? से आक्रात होकर 'स्तब्ध! रह गए" । होश में आने ओर केकेई की 
सात्वना भरी वाणी सुनने पर उनमें स्तम' और 'वैवण्य! का आविर्भाव होता है। 
पनिर्वेद! के कारण कैकेयी के प्रति उनकी मातृत्वबुद्धि विगलित हो जाती है। उसासें 
लेते हुए वे उसे घिक्कारते हैं-- ह 
जा पे कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारेसि मोही ॥पं०७ 
पेड़ काटि तें पालड सींचा | मीन जिअन हित बारि उल्लीचा ॥पंण्८ 
हँस बंस द्सरथ जनकु राम लघन से भाह। 
जनती तूं जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ 
दो० १६१ | वही 
4 ५ 4 
रासबिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्द्र बिधि' मोहि । 


मो समान को पातकी बादि कहडऊें कछु तोहि ॥ 
दो० १६२ | वही 





१, सानस अयो० | पं० *-८ । दो० १९७ 
२. वहीं | दोी० १६९० 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका २६६ 


५३, भरत के हृदय की यह “ग्लानि! माता कोशल्या और विवेकसागर गुरु 
के समझाने पर भी नहीं गई कि 'मोहि लगि भे सिय शाम दुखारी) | उन्होने अयोध्या 
की सभा में सबके समक्ष अपनी दारुण 'दीनता” व्यक्त करते हुए बिना रघुनाथ-पद- 
दर्शन के जी की जलन को किसी प्रकार भी शात न होने की बात कही है* | इसके 
बाद वे सबको लिए दिए चित्रकूद के लिए प्रस्थान करते है। उनकी चित्तवृत्ति रासमय 
थी। इसीलिए रामसखा होने के कारण गुह निषाद को भी समालिंगित कर वे 
'पुलक-परिपूरित-गात' हो जाते है3 | बेबल यही नहीं, अपितु » गवेरपुर में राम के 
नाम से लवद्ध घाट को भी प्रणाम करने मे ऐसे तन्‍्मय हो जाते है, मानों साज्ञात्‌ राम 
ही मिल गए हो “ । राम के विपय मे नित्य उत्सुक होने ढी वजह से अ्रावश्यक कार्यों 
को निपटाते ही गे गुह से कहते है--- 


पृछित सखहिं सो ठाड' देखाऊ | नेंकु लयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ 
जहेँ सिय रास लपनु॒निसि सोये | कहत भरे जल लोचन कोये । | 
पं० ६-७ | दो० १६८ । वही 
उस स्थल को टेखने पर वे सादर सप्रेम दडप्रणाम करते है| राम के वियोग का 
आदेग! तो उनमे भरा ही था। इसलिये राम के चरणचिह्ो ओर जानकी के वस्त्रा- 
भूपणों से श्रुटित दो चार कनकविंदुओं को देखते ही 'पश्चात्ताप? सहित वह आवेग 
हट पड़ा-- 


सजल बिलोचन हृदय गलानी | कहत सखा सन बचन सुबाली ॥ 
पं० ४ । दो० १६० | वह 
८ ५ ५ 
मे घिग घिग अघ जद्घि असागी | सद्चु उत्पात सयछ जेहि त्ञागी ॥ 
प० ५ | दो० २०१। वही 
4४. कठोर सेवकधर्म का पालन एवं उल्लसित चित्त से सीताराम का स्मरण 


क्र जे न किक ॒ . 
पते हुए व सदर लोगों के साथ प्रयोग पहुचते ह्‌, शरीर उपास्य के वर्णो के अनुरूप 
न्जजज--+--+त+-त.तह 


१- वहीं। दो० १८४ | पं० ६ 
२, बहीं। दो० १८२ 

४. चहीं। दो १६२ | प॑० ४ 
४. यही । दो० १६४ । पं० २ 


२६७ साहित्य और कला ; १ 


गंगा और यमुना के सितासित जल में अयगाहन कर उनकी तरंगों को देखते हुए, 
पुलकित हो जाते है! | <इंगवेरपुर मे गंगाजी से जिस प्रकार उन्होंने सीताराम के 
चरणों में सहज स्नेह की याचना की थी," उत्ती प्रकार तीर्थराज से भी वे सीताराम 
के चरणोी में अपनी रति के निरंतर बृद्धिगत होने की प्रार्थना करते हैं? । इसके 
अनंतर भरहाज के आश्रम पर मुनीश्वर द्वारा भल्लीमॉति प्रबोधित किए जाने पर दे 
अपने आतरिक क्लेश का उद्घायन करते है, जिसके मूल में उनकी पूर्वोक्त ग्लानि! 
ओर 'दीनता” सन्निहित है-- 
राम लपन सिय बिलु पग पन्तहीं | करि मुनि वेष फिरहिं बल बनहीं | 
प्‌०ट5 


अजिन बसन फत् असन महि सयन डारि छुस पात | 


घसि ठरु तर नित सहत हिस आत्तप बरषा बाव॥ 
दो० २११ 


एहि दुख दाह दहुइ दिन छाती | भूख न बासर नींद न शाती॥ 
एहि छुरोग कर ओपधु साहीं | सोघेड सकत्न बिस्व मन साहीं ॥ 


मातु कुमत बढ़ई  अपघमूला | तेहि हमार हिल कीन्‍्ह बेंखूल्ा ॥ 
प० १-३ | दो? २१२ | वही 


५४. भरद्गवाज मुनि के आश्रम से विदा होकर भरत आगे बढ़े | राम, लक्ष्मण 
ओर सीता के वनपथ की कहानी युह से पूछुते सुनते रास्ता ते कर रहे हैं। बीच 
बीच में राम के वासस्थलस्वरूप इच्चों को देखते ही उनके हृदय में वंधा हुआ अनुराग 
का प्रवाह उसड़ पड़ता था । इसी क्रम से मदाकिनी के तट पर वे पहुँचे। वहाँ 
सब लोगों को ठहदरा कर वे शत्रुब्न ओर निषादराज को साथ ले राम के निवासाश्रम 
की ओर अग्रसर हुए । उस समय अनेक प्रकार के वितर्की! उनके मनमे उठने लगे, 
जिसमें संकोच, चिता, शका, ध्रृति, रुमघृति, अलसता, चपलता आदि अनेक भावी का्‌ 
लगाव दिखाई देता है। तुलसी ने इत अवस्था का बड़ा खुद्र चित्रण किया हं-- 





वही । दो० २०३ । प॑० ७ और दो० २०४ । पं० ४-६ 
२, वही | दो० १६७ | पं० झ 

४8. वही | दो० २०४ । पं० २ 

४, वही | दो० २१६ । प० ६-७ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमका श्ध्द 


अस मन गुनत चल्ले संग जाता | सकुच सनेह सिथिल्न सथ गाता ॥ 
फेरति मनतहुँ मातु कृद खोरी। चल्नत भगति बल घीरज घोरी ॥ 
जब समुझत रघुनताथ छुघमाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
भरत दूसा तेहि अवसर केसी | जल प्रवाह जल अलि गति जैसी ॥ 
प० ४-७ | दो० २२४। वही 
पर चित्रकूट के वन-शेल दर्शन से उन्हें हघ हुआ, फिर भी हृदय का दाह 
बना हुआ था। आश्स में प्रवेश करते ही वह भी शात हो गया। फिर राम के 
दशनो से भरत झता< हुए. | कितु दो एक दिनों के बाद ही वे चिंताकुल होने लगे 
कि राम का अभिषेक केसे सपन्न हो ! गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर वे अवश्य अयोध्या 
लोट सकते है, परवु मुनि राम की रुचि के अनुकूल ही कहेंगे। माता कौशल्या के 
कहने से भी राम प्रत्याइच हो सकते ह लेकिन कोशल्या इसके लिये आग्रह करेंगी 
या नहीं, कोन जाने ! मरत अपने लिये सोचते है कि मै ठहरा अनुचर, मेरी विसात 
दी क्या / फिर इस समय विधाता सी प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति मे मेरा हठ करना 
ओर भो अनुचित है--हरमिरि ते गुरु सेवक घरमू? । 

५६, अंत में चित्रकूट की दोनों सभाओं में भरत की जिस शालीनता, 
प्रभुपरायणता, कर्तव्यनिठता का परिपाक मिलता है वही भर्क्तों की वृत्ति का परम 
टज्ज्यल उदाहरण हैं। तुलसीदास को भरत का यह स्वरूप अत्यत प्रिय था | गीतावली 
में इसका चित्रण करत हुए वे कहते हैँ-- 

हि भरत भए ठाढ़े कर जोरि । 
हे न सकत सामुह्दें सकुचचस समुझ्ति मातुकृत खोरि ॥ 
फिरिहे किधों फिरल कहिईं कत्नपि कुटिल्दा भोरि। 
छृदय सोच जल भरे बिलोचन, नेह देह भइ भोरि ॥ 
वनवासी पुरलोग महामुन्ति किए हैं. काठ के से कोरि । 
दे दे ख़्वन सुनिवे को जहेँ तहेँ रहे प्रेम मन बोरि॥ 
5 2 किक पल 2220 
। रसहि निचोरि ॥ 


* पद्‌७० | गीता० , 
नीता दे कि वुलसीदास जी के रामू द्विवेदी नामक कोई शिष्य 
4, ल्ल्टीनि हिंदी ने जाननेवाले अन्यप्रातीय विद्वानों के रसास्वादन के लिये 
सम्चरितमानस का संन्क्त रूपातर प्रस्तुत किया कक कक कर गे 


न साहित्य और कला ; १ 


हस्तलेख विदेशों में भी मिले हैं। काशिराज के राजकीय पुस्तकालय मे इसके कुछ 
कांडो की प्रतियां सुरक्षित हैं, जिनमे से अयोध्याकांडवाली प्रति के मंगलश्लोको में 
रामू द्विवेदी ने तुलसीदास जी का सश्लिष्ठ चित्रण और वंदन किया है। इस 
विंबग्नाहक वर्णन से भी रामू हिवेदी का तुलसी के समकालीन होना अनुमित होता है-- 

गौर 'रा्पद-सात्र-संश्वण्वतो5प्युद्भूतरोमाहुरं 

वक्त: श्रीतुल्लसीप्ररूढगुटिकामालस्पटीशालिनम । 

बारंबारमिदं पद 'सदतु भे उाढे'डति गाढं रबर 

गायन्तं लररूपिणं कमपि दतं वन्देउनव्ये हितम्‌ ॥ 

वन्‍्दे श्रीतुलसीदासं॑ निवास जानकीपते: | 

यत्रसादेल रामूको मूकोडपि कवितां गतः ॥ 
यदि इस प्रमाण को स्वीकार कर त्विया जाय तो ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि 
तुलसीदास की भगवद्रति भरत की भक्ति थी तथा उपयुक्त गीतावली के पद से व्यक्त 
होनेवाले देन्य, श्रीडा, वितक, चिंता, स्थ्ृति, धृति आदि संचारी एवं स्तम्भ, अश्रु 
आदि सात्विक भावों का समुचित योग उन्हे उस रति के परिपोष के लिये 
अवश्य स्वीकृत था। तुलसी की आत्मनिवेदनपरक रचनाओ्रों मे इन संचारियों की. 
पुष्कल अभिव्यक्ति हुई है। सात्विक भावों की दृष्टि से सज्जन भक्तों में सर्वमान्य 
भावना यही थी, जिसे स्वयं राम ने लक्ष्मण से कहा है--- 


मस शुन गावत्त पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
प० ११। दो? १६ | मानस अरण्य ० 


पट, तुलसी की राम-पद-रति से आविशूत भक्ति रस में श्रोत-स्मार्त-मबादाओ्ं 
का पुष्कल योग है। इसीलिये इस रस में भक्त आलंकारिकों द्वारा स्थापित 
भगवद्विषया अन्य रतियो से परिपुष्ट होनेवाले स्वतत्र रसो में से कुछ का अंतर्भाव 
ओर कुछ का बहिष्कार दिखाई पडता है। उदाहरणार्थ भगवान्‌ के प्रति स्वतंत्र 
वत्सल रति से व्यक्त होनेवाले वात्सल्य रस की स्वीकृति मघुसूदन सरस्वती” ओर रूप 
गोस्वामी दोनों मे है। किठु ठुलसीदास ने इस वत्सल रति को भी पद्रति की पोषिका 
बनाया है। स्वायंसुव मनु 'चाहऊं तुम्हहि समान सुत' की प्राथना पर श्रीराम से आपु 
सरिस कहं खोंजउं जाई | हृुप तुआ तनय होब मैं आई”? का वरदान पा जाने के 
अनंतर पुनः प्रार्थना करते है-- 
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सुतविषयक तब पद्रति होऊ | बढ मोहि सूढ़ कह३ जग कोऊ ॥ 

इस अर्धाली का पूर्वार्ध ध्यातव्य है। इसमें पदरति ही विशेष्य अतएव प्रधान है। 
मुतविषयक रति या वत्सल रति उसका विश्येषण होने से गुणीभूत है। इतने से स्पष्ट 
हो जाता है कि वत्सल रति तुलसी को पद्रति के उपरंजक रूप में ही ग्राह्म है, फिर 
भी यह खटका लगा हुआ है कि संसार इसको मूढ़ता मानेगा । मानस में राम के 
बालरूप के उपासको में शंकर और भुशुडि का भी उल्लेख हुआ है। परंतु इससे 
यह श्राति न होनी चाहिए कि उनमें स्वतत्र वात्सल्य की उपासना तुलसी ने दिखाई 
है। बालक रूप राम! का ध्वान उन्हें अत्यंत प्रिय है पर वह भी राम की पदरति के 
पोपण के लिये । काग्रश्ुशुडि का स्पष्ट उद्घोष है-- 


सेवक रोव्य भाव बितु भ्रव न तरिअ डरगारि। 

भजहु रास पद्‌ पंकज असछ सिद्धान्त”! बिचारि ॥ 
दो० ११६ क। मानस उत्तर० 
इसी प्रकार काम आदि इच्छाओं से मिश्रित होने पर भी मथुसूदन सरस्वती 
ने बोपठव की अविहिता कामजा रति से परिपुष्ट होने वाले सभी भक्ति रसों से 
बलवान बताया ह६*। रूप गोस्वामी ने भी मधुर रस के नाम से इसे सर्वोत्कृष्ट 
माना ह। लेकिन ठुलसीदाछ की रचनाओं मे स्मार्त परंपरा के (हरि-पद-रति 


तीन न 


द्‌ 





« भुणुंडि के इस सिद्दान्त से यह भी रुकुट हो जाता है कि तुलसी ने जिस स्रोत से 
लेकर मुशुंडि-गरड-संवाद की कथा का नियोजन सानस सें किया है, वह मूल 
प्रंथ “राम भक्ति साहित्य से सथुर उपासना! के अन्तर्गत चर्चित सुशुंडि रामायण 
से सर्वथा सिश्ञ होना चाहिए. क्योंकि इस सहाग्रंथ से कृष्ण की रासलीला को 
ली सात फर देनेवाले “कठ्णानिधान! रास के विधिध विलक्षण रासों मे उत्तान 
ऋगार का अशूतपूर्व वर्णन है । 

्ड काम. शरीरसम्बन्धविशेषः स्वृहयालुता । 

सक्निधानासब्रिधानभेदेन स भवेद. द्विधा ॥ श्लोक ६ 
तज्नन्याया इसी चित्ते था स्वथाच्छीकृष्णनिछ्ठता । 


सम्भोगविप्रयोगास्या रतिः स्रा सा ऋ्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥ श्लोक ४ 
3 है ३८ 

खगारों मिश्चितत्वेषपि सर्वेभ्यों बलबत्तरः | 

सीउतीयनरन्य॑ हि. रेस्तन्रैंच दीच्यते ॥ 


ग्लोक ३६ । उल्लास २। भगवद्‌ भक्ति० 


३०१ साहिप्य ओर कला ४ १ 


रसः की. ही मूलतः प्रतिष्ठा होने के कारण इसका बहिष्कार किया गया है। मानस- 
में उमामहेश्वर के &गार वर्णन का अवसर आने पर वे-- 


जगत मातु पितु संस भवानी | तेहिं सिंगार न कहर बखान्ी ॥ 
प्‌० ४ | दो० १०३ | मानस बाल० 


कह कर टाल जाते है। जानकीजी के सौंदर्य वर्णन के प्रसंगो मे उन्होने पार्थिव पदार्थों 
के संयोग को भी कहीं कहीं ऐसा बहिष्कृत कर दिया है कि उससे ह॒दय को अमिमभूत 
करने वाले एक अलोकिक, श्रद्वितीय और उदात्त सौंदर्य का प्रभाव तो अवश्य पड़ता 
है लेकिन उसका मूर्तरूप अ्रलक्ष्य रहता है। घनुषयज्ञ की रंगभूमि में अवतीर्ण, तीनो 
लोवों की रूपमाधुरी को तिररुक्त करने वाली सीता का वर्णन इस कथन का प्रमापक 
है। गीतकाव्य की परपरा के अनुकूल गीतावली के तीन चार पदों मे अलब्ता- 
लोकिकता की कुछ छाया सी छू गई है। पर वह भी राम-पद-रति नामक स्थायी 
भाव का पोषक है| 
५६९, तुलसी के समग्र वाइसय को स्पदित करने बाली इस प्रेयो रति के 
निश्चित हो जाने पर इस विषय मे दूसरे सदेहों का अवकाश नहीं रह जाता | वस्तुत: 
कृष्णोपासना से प्रभावित परवर्ती मधुरोपासक रामभक्तो के प्रमाण मात्र पर गीतावली 
के कतिपय पदी से सामंजस्य कर तुलती को ऊपर ऊपर से दास्य भाव का भक्त और 
भीतर भीतर से मधुरभाव का उपासक मानना प्रमाणसिद्ध नहीं है। तुलसीदास ने 
रामप्रेम को सब प्रकार की सरलता का जनक बताया है-- 
सूधोी मन सूथधे बचन सूधी सब करतूति। 
तुलसी सूधी सकल बिधि रघुबर-श्रेम-असूति ॥ दो” १५२ ॥ दोहावली 
महात्मा तुलसीदास को मधुरोपासक सिद्ध करने की चेश में भक्त तुलसी की यह 
ऋजुता किस किस्म ल्‍की वक्रता में परिणत होगी, यह केवल समझ कर रह जाने की 
चीज है | 
६०, वास्तविकता यह है कि समा परपरा में बहुत पहले से ही दास्थ भाव 
की भक्ति स्वीकृत हो गई थी। रामानुज, मध्व शोर रामानद नामक भक्त आचायों 
१. 'गीतावली से कई पद ऐसे है जो सिद्ध करते है कि गोस्वामीजी का वाह्म 
[ साधक ] रूप मर्यादावादी दास्य भाव का था, परंतु श्रांतरिक युद्ध [ सिद्ध | 


रूप लीलाविलासी सखी साव था! । देखिए--- 
श्री सुवदेश्वर असाद सिश्र 'साधव' : रामभक्ति साहित्य से मधुर उपासना, 





पू० १३१७ 


हिंदी सगुण काव्य की लास्क्ृतिक भूमिका ३०२ 


द्वारा पुरस्कृत भक्ति के स्वरूपो में भी उपासना को यही भाव परिण्ह्वीत है। स्वामी 


१% 


कप कप द्वां ग ०. के ए्‌ पे 
रामानद के वेष्णव-सताव्ज-भास्कर से कतिपय मोलिक सिद्धांत संबंधी पाथक्यों' तथा 
....0..........-+---++नज+-+_+२+२++ 5 


क्ेप्णव-सताव्ज-भास्कर के साक्ष्य पर रासानंद स्वामी 'तिंगल” सतत के मानने 
वाले साने जाते है । इस मत के अचुसार भगवान्‌ जीव में अंतर्यामी रूप से 
स्थित होने के लिये असु रूप अहण करते है--- 
अशुव्यापती च भगवावणुषुव्वणुरुच्यते । 
पराकाश्वरे - विंज्ञे - संतविश्ञि - महात्मभिः ॥ 
श्लोक १०८ | घुृ० १८४ 
परंतु तलूसीढासजी के--- 
व्यापक एक बह्य अविवासी | संत चेततव घन आनंद रासी ॥ पं० * 
अस प्रश्न हृदय अछुत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ पं० ७ 
दो० २४२ । मानस बाल ० 
इस कथन से जान पडता है कि उन्हे श्रंचर्यामी रूप मे भी भगवान्‌ की अखु- 
झूपता स्वीक्षत नहीं थी । भगवान्‌ जीव के साथ भी बिम्ु रूप से अवस्थित होते 
5--बह भी उन्होंने रुफुट शब्दा से कहा है-- 
सुंदरी सुंदर वबरनन्‍्ह सह सब एक मंडप राजहीं । 
जनु जीव उर चारिड अवस्था विभुन्ह सहित बिराजहीं ॥ 
पं० १९-१६ । दो० ३२९ । वही 


यह उ्मेज्ञा तुलसी की अपनी ऊहा होने के कारण उनके दाशंनिक पक्ष के अनु 
स्प ही होनी चाहिए । अतः तुलसी का सिद्धांत रामानंद के मत से ठीक अरति- 
कूल हें । 


इसी प्रकार चप्णच-मठाव्ज-भास्कर के अनुसार भगवान्‌ अपने वात्सल्य गुण 
के कारण अपने भक्तो के दोपो को स्वर्य भोगकर ज्ञीण कर देते हैं--- 

विभोश्र वात्पल्यमहा्णं वस्य वाव्सल्वसिर्ट खलु दुःखभोगिता । 

समुच्यत तनृ भिरस्वतन्त्रे: सदा सदाचारपरायणैव रे: ॥ श्लोक ६७ 
एस संप्रदाय में मक्तनिष्ट दोपों के भगवत्कतक भोग का बढ़ा सुंदर दृछांत है । 
जैसे शा अपने बचुडे के शरीर पर लगे हुए सल को स्वयं चाट कर साफ कर 


० ञ 
७ हे + + के जे 


देती £ वैसे ही भगवान्‌ भी भक्तों का दोपापनयन फिया करते हैं । इस दृष्टि से 
ली सुलसी का सिद्धांत रामानंदी मत के विरुद्ध पढवा है--- 
रठात ने प्र चित्त चूक फ्रि"ए की। करत सुरति सयथ चार हिए की ॥ पं० ४ 


जेहि पथ बेड स्यात्र लिमि चाली | फिरि सुकंठ खोइ कीन्दहि कुचाली ॥ पं० ६ 


तर 


ड्०्३ साहित्य ओर कला ; १ 


सांप्रदायिक अनुश्रुतियों की विभिन्नताओ" के कारण तुलसीदासजी स्पष्ट तः स्माव 
वैष्णव परंपरा से संबद्ध है। इसी लिये इनकी भक्ति का मूलरूप सेवक-सेव्य- 
भावात्मक प्रेयो रति है। मीमासा शासत्र के श्रौत मर्यादाबाद से अनुगरहीत तुलसी 
के भक्ति काव्य में वात्सल्य रति की थोड़ी बहुत श्रमिव्यकि तो पद्रति की उपस्कारिका 
के रूप में मिल जाती है किंतु अविहिता कामजा, मधुरा, प्रियता या सखीरति 
की अभिव्यक्ति कथमपि नहीं मिलती। गीतावली के केवल एक स्थल लक्षण 
के केलि-णह गमन से संबद्ध पद में सवीमाव की भलक मिलती है जो गीत काव्य 
की परंपरा के साथ सखी भावोपासकों के प्रभाव रूप में स्पष्ट हो जाती है-- 


सोह करतूति बिभीषन केरी | सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ पँ० ७ 
ते भरतहिं भेंटत सनमाने | राज सभाँ रघुबीर बखाने ॥ पं० ८ 
दो० २६ मानस वाल० 


अतएव वात्सल्यसिद्धांत की दृष्टि से भी तुलसीदास के विचार रामानंदी संप्रदाय के 
ठीक विपरीत है । संयोग से तुलसीदास के ये सिद्धांत 'बडगल” मत में मान्य हैं । 
पर यह स्मरणीय है कि इन सिद्धांतों का स्मार्त सिद्धांत से भी कोई विरोध नहीं । 
चेष्णुब-सताब्ज-भास्कर की श्रथ॑प्रकाशिका टीका में रामानंद के बारह शिष्यों 
की नामावली वेश्वानर संहिता के आधार पर यों दी गई है--- 

गु रुपादाव्जसब्नि छो 5नन्‍्तानन्दो महामतिः । 

विद्यः सुरसुरानन्दः सुखानन्दो5पि ताइशः ॥ 

स महान्नरहरियानन्दो3नन्तगुणः . सुधीः । 

भावानन्दो5पि गुणवान्‌ गालवानन्द एवं च ॥ 

योगानन्दः कबीरश्चव रसादासो5डपि सन्नतिः। 

सेना-पीपा-घनाः शिष्याः द्वादशेते सहात्मनः ॥ पृष्ठ संख्या £€ 
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भक्तमाल पृष्ठ २८२ पर बारह शिष्य ये हैः--- 
अननन्‍्तानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावत्ति, नरहरि । 
पीपा, भावानंद, रेदास, घना, सेन, सुरसर की घरघरि॥ 
| पंडित हजारीग्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ ४८ पर 
शमानंदी द्वादश शिष्यों की परिगणना इस प्रकार की है--रेदास [ चसार |, कवीर 
[ जलाहा ], धन्ना [ जाद ), सेना [ नाई ], पीपा [ राजपूत ], भवानंद, सुखानंद, 
आशानंद, सुरसुरानंद, परसानंद, महानंद, श्री आनंद । 


हिंदी उगुण काव्य की सास्द्ृदिक भूमिका ३०४ 


जेसे ललित लपन लाल लोने । 

पैसिये लक्तित उरसिल्ला, परस्पर लखन झुलोचन कोने॥ 

सुखमा सागर सिंगार सार करि कनकक रचे हैं. तिहि सोने । 

रूप प्रेय परिसिति ल परत कहि, बिथकि रही सति मौने ॥ 

सोना सोल सनेह सोहादनैे समड केलिगृह गौने। 
देखि तियलि के लयल सफल भए तुलसीदास हूँ के होने ॥ 
पद्‌ १०५. | गीता० बाल ० 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सखीभाव की अ्रभिव्यक्ति लक्ष्मण ओर उमिला 
के ससभ मे है, सीताराम के सर्बंध में नहीं। दूसरी बात यह कि सखीमाबोपासक 
रखवादियों की तुलना म इस रचना की अभिव्यक्ति अ्रत्यत मर्यादित है जिसका मूल 
कारण श्रोतस्मार्त मर्यादावाद ही है । 

६१, हाल मे ही रामभक्ति के अतर्गत मधुरभाव की गवेपणा से संत्र 
राममक्ति साहित्य से मधुर उपासना” ओर “रामभक्ति में रसिक सप्रदाय” नामक दो 
गंथ प्रकाशित हुए. ह। इन ग्रथों में आचार्य प० चद्रवल्ली पाडेय द्वारा लिखित लेख 
तुलसी की गुह्य साधना” के आधार पर तुलसी की भक्ति की एकागी मीमासा माधघुय 
भाव की भूमिका में की गई है। अतएव इस प्रसंग में इस विपय के प्रमुख हेतुओं 
पर विचार कर लेना उचित होगा | 

६२. पूर्वादवृत गीतावली का पद्‌ तुलसी के मधुरभाव की उपासना का संकेतक 
माना गया किंतु विचारपृवक देखा थाय तो यह पद लोकप्रकृति और 'शील 
से भी ममन्वित जान पठता & | इसलिये वह तुलसी की 'मधथुर उपासना? की ओर सकेत 
करने के स्थान पर इस उपासना के परिव्याप्त प्रभाव की ओर संकेत करता है जो गीत 
परपस में घर्नानृत टोता जा रहा था | तुलसी के विशाल वाब्यय में यह एक ही 
स्थल ६ जो सवीभाव की छात्रा छू गई है। यद्यपि विद्वानों ने अन्य स्थल भी हढ 
निताले .. पर दे व्याख्यानकाशल अधिक प्रतीत होते है, वास्तविकता के द्योतक कम। 

गानावली की बनयात्रा के प्रसंग मे सहसा किसी प्रेमविद्लल ग्रामवधूटी 
का उपास्थात और प्रसपकास्थरूपा सीता जी की उस पर दयवादहष्टिः देखकर उस जी 
वो जुदा, की या सगे रूग मान लिया यवा है। इस ढग की संभावनाएँ दूसरे प्रमाणी के 
६5. अऑशव्थ, सलसा समाज, ऑसतचर सन्‌ १६०३ 
२. इष्च्य, सातावला, पद ३३३४३ 
8. चटी, पद ३३४ 


् 


र्व्पू साहित्य, ओर कला'; १ 


सद्भाव में ही. निर्णायक होती हैं | अन्य पुष्ट प्रमारो के ब्रिना उनकी सिद्धि नहीं. होती ।' 

जहाँ तक इस ऊहा का प्रश्न है उसके संबंध में कई शंकाएँ उपस्थित होती हैं। पहली 
तो यह कि गीतावली मे ठुलसी ने.इस प्रकार से एकाघिक वार स्वयं को प्रभु के पास 
पहुँचाया है। शिव के रूप में भी वे बालक राम के दर्शनों को पहुँचे थे--इसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। मानस के 'तापस”, गीतावली के 'शिवशिष्यः तथा स्नेह 
शिथिल 'सखी? वाले प्रच्छुन्न प्रतीको मे सामंजस्य नहीं है। डा० भगवतीसिंह का 
यह कथन कि:मानस का 'तापस! ही गीतावली मे सखी” हो गया है, इसलिये 
उचित प्रतीत नहीं होता कि उसी गीतावली में 'शिवशिष्य” ठुलसीदास अपने प्रभु 
बाल राम के दर्शनों को उपस्थित हैं। दूसरे यह भी विचारणीय है कि प्रच्छन्न प्रती्कों 
के ्राधार पर की गई ऐसी ऊहाए क्या निश्चित प्रमाणों के अभाव में विभिन्न प्रकार 
के अनुमानो का आधार बन सकती है! 

६४, तुलसी के माधुर्य भाव का द्योतक दूसरा उदाहरण विनयपत्रिका के 
सुप्रसिद्ध छुंद 'कबहुँक अँत्र अवसर पाइ” * से दिया गया है। उसमें आए हुए 'प्रभु- 
दासी-दास” पद का एक नया अर्थ प्रश्म की दासी ओर दास, द्विविध रूपो मे सुप्रसिद्ध 
तुलसीदास किया गया है। किंतु इस धारणा का पोषण न तो अंतरंग प्रमाणों' से 
होता, है ओर न बहिरणग प्रमाणों से ही । अतरंग हेतुओं की जो मीमांसा की गई है 
उससे जान पड़ता है कि इसका एक भी कारण पुष्ट नहीं है | बहिरंग प्रमाणो में परवर्ती 
काल के रामरसिर्कों की साक्ती तो मानी नहीं जा सकती क्योंकि उनका कथन 
खपने रंग मे रेंगा होना स्वाभाविक है। सामयिक संतों में नामादास और हित 
श्रवदास ने तुलसी की इस आस्तरमिक उपासनापद्धति का कहीँ भी संकेत नहीं किया | 
यदि कहा जाय कि नाभादास ने. रामानंद की परपरा में-होने के कारण अपने वर्ग की 
गुह्य साधना का प्रकाश नहीं किया तो फिर श्रुवदास जी ने उसका उद्घाटन क्यो नहीं 
किया, वे तो हिंत हरिवंश के अनुयायी थे | यदि यह कहा-जाय कि उस समय तक 
कृष्णा वलंबी मधुरोपासकों की पद्धति. पर व्यापक समाज की प्रतिक्रिया देखकर अपने 
वर्म मात्र मे इस उपासना को सीमित करने।का प्रयक्ष किया गया वो फिर डा० भगवती 
प्रसाद सिंह ने अकबर के जिन सिर्कों मे. राम की मधुरोपासना का प्रभाव देखा है वह 





१. विनय पत्रिका, पद ४१ हि 
२. द्ृष्टच्य, रास भक्ति साहिल मे. मधुर उपासना, ४० ११९, बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना, सन्‌ १६४७ 
हिं० स० साँ० भू० २० ( १३००-६९ ) 


हिंदी सगुण काव्य की वास्कृतिक भूमिका २०८ 


असिठ हो जायगा । इस केले का स्पष्टीकरण अनन्य माधव गोस्वामी के इस 
उल्लेख से हो जाता हैं-- 

सकल सखियनि सें सिरोसनि दास तुलसी तुम रहों। 

करो सेवन रुचिर झचि सो सुजस की बानी कहो ॥ 

भर ८ >< »८ 

तुलसी सु बृंदा सखी को निज लाम ते बृंदासखी। 

'दाल तुलसी” नाम की यह रहलि सें सन मैं ज्खी ॥ 


इस उद्धरण से साफ कलकता हैं कि अनन्य माधव जी अपनी रुचि के अनुसार 
सखी समाज में तुलसी की प्रतिष्ठा की कामना कर रहे है। डा० सिंह ने इन्हें तुलसी 
समऊालीन साना है! | 


६५. इस तथ्य के बहुत से प्रमाण दिए जा चुके है कि तुलसीदास जी स्मार्त 
दासस्‍्य भाव के उपासक थे। यह माना जा सकता है कि सखीभाव के उपासको का 
प्रभाव भी उन पर श्रज्ञात रूप से कुछ कुछ पड़ा जिसकी थोड़ी अभिव्यक्ति उनकी 
रचनाओं में कहीं कददी मिलती हैं। साथ ही यह मी सिद्ध है कि उसी समय से राम 
रसिको ने उनको अपने इत्त में लाने की चेश् की*। पर यह प्रयत्न तुलसी के 
देरावसान के सैकड़ों वर्ष वाद रामरसिकों के आंतरंगिक मंडल में तो चरितार्थ हो 
गया पर लोक में इसकी प्रतिष्ठा आज भी संशयित है। 


६६. प्रेयान्‌ भक्ति रस ही तुलसी साहित्य का अंगी रस है। इसके आलंबन 
सत्‌ चित्‌ आनंद्धन दाशरथी रामचद्र हैं। उनके अद्भुत गुण और कर्म उद्दीपन 


३. अश्व्य ढा० भगवती अ्साद सिह : रामभक्ति से रसिक संग्रदाय पृष्ठ ३०६-११० 
अवध साहित्य मंठिर, बलरामएुर [ गोडा ], संवत््‌ २०१४ 

5. डा० सिंह के अनन्य माधत्र गोस्वामी? श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र के “थ्रजनिधि' 

से प्रनिन्न दर क्‍्याक्ति दोनो के उद्शत अंश समान हैं । यद्धि ये सचमुच तुलसी 

के हा सतय के हा तभा ऊपर का कथन प्रामाणिक माना जा सकेगा। उज्वल 

नील मां 5 मे श्री रूप गोस्वामी के निम्न उद्धरण से स्पष्ट है कि साधुर्य भाव 

के ८ निकल राम का एक पत्नीत्रतचर रूप ही उसके समय तक सख्यात 

छुपे प्रनाएन था-- हु 

परत्रिश्वन वा लाया ल्यज़्तान्यललनास्हः । 

सातादँं रामबत्सोब्यमनुछझूलः प्रक्रीर्तितः ॥ 


घ्लोक २५ | प्‌ृ० ३१ 
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हैं। आश्रय हैं भक्त | अनुकूल अनुभावों और संचारी भावों से उपचित होकर 
उनकी राम पद रतिमयी चित्तव्ृत्ति भक्तिसस रूप में अभिव्यक्त होने लगती है। 
चित्तवृत्तियाँ भी जड़ का परिणाम मानी जाती हैं। अ्रतः लौकिक काव्य के आलंत्रनों 
के संसर्ग से उद्बुद्ध होकर आत्मानंद से सवल्लित होने पर भी उनकी रसात्मकता 
में वह चरम आनद नहीं अनुभूत होता जो भक्तिकाव्य की परमात्मनिष्ठ चित्तवृत्ति 
की पुष्टि मे मिलता है। 

६७. जैसे बोपदेव ने भक्तिरत के आभोग में काव्य के नव रसो को उपरंजक 
रूप से सन्निविष्ट किया था वेसे ही तुलसी ने भी प्रेयान्‌ भक्ति रस के रजनार्थ अपने 
साहित्य मे नवो काव्यस्सों का विधान किया है। इनका विवेचन आधुनिक हिंदी 
साहित्य के सहृदय समीक्षकों ने बड़ी मामिकता के साथ किया है! | इसलिये इन 
रसो का विशेष विवरण उपस्थित न कर केवल उनकी अंग्रूपता की प्रक्रिया, 


दिखाई जायगी | 


दूल्ह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंद्रि माहीं। 
गावति गीत सबे मिल्नि सुंदररि बिप्र जुबा जुरि बेद पढ़ाहीं ॥ 
रास को रूप निहारति जानकी कंकन के नग को परिषछाहीं। 


यातें सबै सुधि भूलि गई कर ठेकि रही पत्न॒ टारति चाहीं॥ 
छुंद १७ | कवित्त ० बाल ० 


4० 


इस सबैये में राम आलबन विभाव हैं । जानकी के कंकण में प्रतिबिबित 
होनेवाली राम की अलौकिक सौदर्यमाधुरी उद्दीपन है। आश्रय सीता हैं। उनका 
सुध बुध भूलना, निर्निमेष देखना आदि अनुभाव है। हाथ के हिलने तथा पत्रक 
के गिरने से सुखास्वाद के क्ञणिणिक वियोग मे भी चास आदि सचारी व्यक्त होते हैं। 
इन सबसे परिपुष्ट दापत्य रति आंगार रस रूप में व्यक्त होकर आस्वाद्य बनता है। 
किंतु यह शंगार रस सी भक्ति रस का अ्रंग है। यहाँ यह अवश्य स्मरणीय हे कि 
ठुलसी के अनुवार जनकनंदिनी जानको साक्षात्परत्रह्म राम की विद्या माया स्वरूप 
हैं जो अविद्याग्रस्त जीव को बधनमुक्त किया करती है। वे ही भक्तिरूपहे। भगवान्‌ 
शम के सदा 'सानुकूल” रहने पर भी वे उनकी परिचर्या करती रहती है--- 


पति आमुकूल सदा रह सीता | सोभा खाबि सुसील विनीता ॥ । 
पं० ३ 


5 कक 
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जानति कपारसिंधु प्रश्ववाई | सेवति चरत झम्रल 'सन ज्ञाई॥ 
जद्यपि गृह खेवक सेविकिती | विपुल सदा सेवा विधि गुनी॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अवुसरहं॥ 
जेहि बिधि झपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ॥ 
प्‌ृ०७ 
> >< >९ 25 
जासु कृपा कठाच्छु छुर 'चाहँत चितव न सोइ | 
“रास पदारबिंद रति करति सुभावहि खोडइ़।॥ 
दो० २४ | मानस उत्तर० 


यही रति परिपुष्ट अवस्था में प्रेयान्‌ भक्ति रस कही जाती है। इस स्थल 
पर सीता में आदर्श पत्नी रूप की भी अभिव्यक्ति तुलसी की स्मात॑ परपरा की 


विशेषता है जिसका सविस्तार परिचय सामाजिक व्यवस्था के उद्घावन में दिया 
जा चुका है। 


ध८, पेंयान्‌ मक्ति रस के अंगभूत रोद रस का उदाहरण लीजिए:-- 


साषे लखन कुटिल सई भौहें | रद पट फरकत नयन रिसौहें ॥ पं० ८ 
कट्ठटि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। 
नाई राम पद कसल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ 
दो० २५२ | मानस बाल० 
रघुवबंसिन्द सहुँ जहँ कोड दोई | तेहिं समाज अस कह न कोई ॥ पं० ६ 
इस प्रसंग में जनक आलंबन दे । उनका यह अधिक्षेप बचन कि--- 
अब जनि कोड मा भट मानती । बीर बिद्दीत मही मैं जानी ॥ 
पं० ३ । दो० २५२ । वही 
इलादि उद्दीपन विभाव दे। लक्ष्मण आश्रय हैं। अमर्प संचारी है। 
अकुदि भंग, ओड स्करण श्रोर नेत्रों की रक्तिमा आदि अनुभाव हैं। इनसे परिपुष्ट 
फ्रीच नामक स्थायी भाव रोद्र रस रूप में व्यक्त हो रहा है। पर यह भी अंगी भक्ति 
स्स था श्रम है। इसका स्पष्टीकरण असली चौपाई से दी हो जाता है--- 
क्ट्टी जनक जस अनुचित बानी | विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 
प॑० २ । दो० २५३ | वही 
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जनक के निदात्मक बचनों को लपेठ में लक्ष्मण के आराध्य राम भी ञ्ना 
रहे थे । इसलिये लक्ष्मण में आविभूत क्रोध उनकी भगवद्गति का उपस्जक मात्र है | 
इसी प्रकार तुलसी की अन्य रसामिव्यक्तियाँ भी भक्ति रस के केवल अ्रग॒वर्ग में 
आती हैं । 

६६. तुलसीदास जी ने अपने वाडपय में बड़े कौशल से भक्ति श्स की 
भूमिका में अन्य रसो की अवतारणा की है। साहित्यिक भावना से भावित समालोचक 
की दृष्टि सहसा रसो के उक्त अगांगिमाव पर नहीं जाती फिर भी उसको तुलसी के 
साहित्य से आनद मिलता है। इस संबध में मानस के प्रक्लावना भाग की वे उक्तियाँ 
द्रष्टव्य हैं जिनमे उन्होंने अपने काव्य के लिये आदर्श समालोचक में काव्य की 
रसिकता के साथ भगवद्भक्ति का मणिकाचन योग ध्वनित किया है। उन्होंने यह 
भी बताया है कि इन दोनों गुणों मे से केवल माकि के रहने पर भी यह रामकथा 
मधुर मालूम पड़ेगी परतु दोनों गुणों के अमाव में नीरस सिद्ध होगी-- 


कबित रसिक ने राम पद नेहू | तिन्‍ह कहं सुखह हा रख एहु || पं० ३ 
आया अनिति भोरि मति सोरी | हँसिब्रे जोग हँसे नहिं खोरी॥ पं० ४ 
प्रभु पद्‌ प्रीति न सामुझि लोकी । तिन्‍्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ पं ० ५ 


हरि दर पद रति सति न कुतरको । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ पं० ६ 
दो० ६। मानस वाल० 


श्रेयान्‌ रस : ल्ञोकमंगल 

७०, इस प्रेयान-मक्ति-रस में आलंबन के रूप से तो प्राकृत व्यक्ति का सबंधा 
बहिष्कार किया गया । किंतु जिस प्रकार भक्ति के आमोग मे समाज की स्वीकृति है 
उसी प्रकार प्रेयान्‌ रस के आलबन भगवान्‌ के लीलाचरित में श्रोतस्मात॑-सामाजिक- 
मर्यादा गहीत हुई। काव्य-रस-दशन की धारा में मीमांतक भद्दनायक ने बहुत पहले 
ही वैदिक समाजमर्यादा की अनिवार्य मान्यता का प्रश्न उठाया था। इसकी स्वीकृति 
अभमिनवभारती मे है। उनके बाद क्षेमेंद्र ने ओचित्य-विचार-चर्चा मे इस सामाजिक 
तत्व को विविध रीतियो से उमारा। इसी लिये रसगंगाधर में उल्लिखित नव्यों ने स्पष्ट 
रीति से पचरपांडव विषयक द्रोपदी की रति से व्यक्त रख को आमास ही माना। 
यही परंपरा तुलसी के प्रेयान-भक्ति-रस के साथ गोण रूप से समन्वित हुई। अ्रतएव 


श्रीराम सामयिक श्रोत-स्मार्त-मर्यादा की भूमिका में चित्रित हुए। इतना ही नहीं 


ब्रत्युत भक्ति के आ्राभोग मे स्वीकृत समाज का मानस में जो विस्तृत विवेचन हुग्रा 
उसमें श्रोत मर्यादा की मान्यता ओर उप्तके विरुद्ध आचारों की आलोचना बड़ी 
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स्पष्ट और निर्मीक रीति से हुईं है। ठलसी के रामचरित की मयोदा अत्यंत रकुट 
होगी यदि भुशुंडि रामायण आदि मधुरा-रतिप्रधान ग्रंथों के रामचरित से उसकी 
तुलना की जाय। इन ग्रंथों मे राम के अ्नेकविधि रासों का अत्यधिक विस्तार ओर 
घोर शृंगार के साथ वर्णन हुआ है जिनमें श्रौतरमात॑ मर्यादा की बिल्कुल उपेक्षा है। 
कृष्णुकाव्य पी शाखवादी श्रोर रसवबादी दोनों घाराओं में भी यही प्रद्धत्ति परिलक्षित 
होती है। शात्रवादी कवियों की गोपिकाएँ इस बात को मानने में असमर्थ हैं कि 
कृष्ण को देखकर कोई ख्री आर्यर्म में स्थिर रह सकती है ओर रसवादी सखीभाव की 
भक्ति में तो विधि-निषेघ-शून्य शुंगारिकता ओतप्रोत है ही । 

मयोदा : ल्ञोकमंगल् 


७२, तुलसी ने केवल अपने इष्ठ को ही मर्यादित भूमिका में उपस्थित नहीं 
किया है, अपित॒ समाज में श्रौतस्मार्त मर्यादा को स्वीकार करने वालों की प्रशंसा ओर 
अ्स्वीकार करनेवालो की निंदा भी की हैं। सामाजिक मर्यादाओं का तिरस्कार 
करनेवाले योगी पिंडरहस्यवाद को मानने वाले थे। इन त्रिषयो का उपस्थापन पहले 
किया जा चुका है। इस रहस्यवाद का खंडन श्रौर सामाजिकता की ओर आकर्षण 
ठुलसी की लोकमगलपरक दृष्टि का साक््य माना जाता है। व्यक्ति स्वातंत्यवाद पर 
स्थित व्यक्तिवेचित्रयवाद तथा उसके विपरीत समाजवाद के लोकिक घरातल पर स्वीकृत 
भोतिक मानवतावाद की नवीन विचारधाराओ के प्रसंग मे तुल्लसी की इस प्रवृत्ति की 
व्याख्या हुई है । किंतु यह व्याख्या अनेतिहासिक है। समाज? में बताया जा चुका है 
कि सामाजिक व्यवस्था के चेत्र मं ठुलसी की यह प्रवृत्ति उनके स्मारत वैष्णव तत्वों से 
उदभूत हुई है ओर रसदर्शन मे इस सामाजिक मर्यादा का सूत्र सीमासक भट्दनायक के 
रसरिद्धात में निहित है। ठुलसी का लोकमगल केवल श्ोतस्मात॑ मर्यादा का परिरक्षण 
है। यद तत््व उन्होंने भक्ति ओर काव्य के उभय क्षेत्रों मे परंपरा से प्राप्त किया था । 


रस : शास्रवादी भक्त 


७२, पहले बताया जा चुका है कि शैव वैशेषिकों की भक्त परंपरा आनंद को- 
परमात्मनिष्ठ मानती थी, आत्मनिष्ठ नहीं | इसलिये वहाँ ईश्वर की भक्ति ही रसमयी 
मानी जाती थी | अन्य जागतिक आनंद की सत्ता उन्हे स्वीकृत नहीं थी | इसी दृष्टि से 
प्राइन श्रालबनो से निप्पन्न होनेवाले काव्यर्स की आनंदमयता उन्हे अमान्य रही 
झ्षेगी | परंतु आलोच्च शुण के अंतिम त्रश मे होने वाले शैबसिद्धाती नीलकंठ ने 
अधनारीस्वर के जागतिक प्रतीक शब्दार्थयुग्प स्वरूप काव्य की रसनीयता अल्पपुरय 
सार्सों की अल्ूम्य बताकर शिवलीलामय काव्य में रस की स्थिति स्वीकार की है। 


३३११ द : साहित्य ओर कला ; १ 


यहाँ भी काव्यानंद भक्तिमूलक है, स्वतंत्र नहीं | शाञवादी भक्तों की काव्यधारा मेँ 
भक्ति ही रसरूप मानी गई है। 
७३, शाज्वादी भक्तों के रसदशन का प्रारंभिक रूप क्या था, यह निश्चित 
रूप से बता सकना कठिन है। गोस्वामी विहलनाथ जी के शिष्य नंददास की 
रूप मंजरी” ओर 'रस संजरी' से इस विषय की कुछ जानकारी होती है, जिस पर 
गोड़ीय भक्ति रस की छाप बहुत स्पष्ट है। इसलिये इस प्रसंग में गौड़ीय रसप्रक्रिया की 
प्रस्तावना अनुचित न होगी । 


रस : गौडीय दर्शन 
७४, गौडीय दर्शन में परात्पर तत्व की संज्ञा भगवान्‌ है। वे भगवान्‌ 
अवतारावलीबीज अवतारी माने जाते है। उनकी त्रिविध “अंतरंगा? शक्तियों मे 
“हादिनी' शक्ति आनंदमयी है। इसी शक्ति का व्यक्त रूप महाभावस्वरूपा श्री राधिका 
जी हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'तटरुथा” शक्ति ने परिच्छिन्न स्वभाव वाले अगुत्वविशिष्ट 
जीवाँ की ओर उनकी 'माया? शक्ति ने इस विश्व का प्रसार किया है। सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ की शक्तियों से संत्रद्ध तथा उनकी लीला में उपयोगी होने के कारण जीव ओर 
जगत्‌ सर्वथा सत्य है| परंतु जगत्‌ में आकर जीव विविध प्रकार के कशे के चक्कर मे 
पड़ जाता है। इन दुःखों की निद्नत्ति ओर चरम आनद की प्राप्ति के लिये एकमात्र 
साधन भक्ति है, जो भगवान्‌ की स्वरूपभूता अंतरंगा शक्ति से संबद्ध होने के कारण 
परम आह्वादमयी है। वस्तुतः इस प्रेमामक्ति को प्राप्त करमा ही महान पुमर्थ है। 
इसका बीज है भगवद्रति । इसे छोड़कर जिस सुख या आनद की चर्चा की जाती है, 

वह वास्तविक नहीं मिथ्या है। श्रतएव व्यर्थ एवं उपेक्षणीय है! । 

७५, मधुसूदन सरस्वती की भाति रूप गोस्वामी ने भी शुद्ध काव्य के 
अलंकारिको के द्वारा मान्य भगवद्रति के संचारी रूप का खडन कर उसके स्थायित्व का 
विधान किया है | इस प्रसग में उन्होंने बताया है कि भक्ति रस के आस्वाद से बहिमुंख 
रहने के कारण ही इन लोगों ने भगवद्रति की रसरूपता का विधान नहीं किया है*। 


रतिराव्यन्तिकस्थायी भावों. भक्कजनेडखिले । 
स्युरेवस्या विनाभावाद्‌ भावाः सर्वे निरथंकाः ॥ 

हरिसक्ति०, दक्षिण ० । लदरी €<। श्लोक ३७ 
केचिदस्याः रतेः कृष्णुभक्त्यास्वादबहिसुंखाः ॥ 


भावत्वमेव.. निश्चिय न रसावस्थतां जगुः । 
वही, पश्चिम ० । लहरी २। श्लोक ६३-६२ 


३७ 
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भक्ति रत के आस्वादन के लिये दो प्रकार की वासनाएँ अपेक्षित हैं--पूर्वजन्म की 
और इस जन्म की | जिसके अ्रंतःकरण में भक्ति की ये हिविध., चासनाएँ रहती! हैं 
केवल उसी को इसका आस्वाद होता है।। 

७६, भक्तों के हृदय में सुशोमभित होती हुई उपयुक्त दोनों प्रकार के 
संत्छागे से उज्ज्यल श्रानंदरूपा रति कृष्ण आदि अग्राकृत विभावों से रसनीयता को 
प्राप्त होमे पर परम आनदमसय होती दे । यह स्थायी क्ृष्णविष्या रति भगवान्‌ की 

महाशक्ति के विलास से अनुगत होने के कारण अचित्य है? । महाशक्ति का 
तात्पय उस हादिनी शक्ति से है, जो मोक्ष के भी आनंद को तिरस्कृत कर भगवान्‌ 
को आनदित करती हैं“ | मधुरा भक्ति रति का तो हादिनी शक्ति से तादात्य हो जाने 
के कारण मधुर रस की स्वय-प्रकाशता ओर अखंडता सिद्ध हो जाती है । 


हर आक्तन्याइनिकी चास्ति अस्यथ सदसक्तिवासना । 
एप भक्तिरसास्वादस्तस्थयेव हृदि जायते ॥ 


वही, दक्षिण० । लहरी १ । श्लोक ७ 
विश्वनाथ महापात्र ने लोकिक काव्य के रखास्वाद के लिये भी इन दोनो प्रकार 


की दासनाओं को आवश्यक माना हे--- 
वासना चेदानीन्तनी ग्राक्तनीं च रसास्वादहेतुः । 
साहित्यदप ण, विमला टीकासहित, द्वितीय संस्करण प्रू० ७६ 
२, भकक्‍तानां ह्ृदि राजन्ती संस्कारयुगलोज्ज्वला । 
रतिरानन्वरूपेव नीयमाना तु रच्यताम्‌ ॥ श्लोक १० 
कृष्णादिभिविंभावा्ेगतरनु भवाध्वनि | 
प्रोढानन्दचमत्कारकाष्टामापग्यते पराम्‌ ॥ 
हारिभाक्ते०, दाक्षेण ० लहरी $ । श्लोक ११ । 
३, महाशक्कि विलासात्मा भाव्गेडचिन्त्यस्वरूपभाक । 
रत्यास्य इत्यय॑ युक्‍तो नहि तर्केश बाधितुस ॥ 
वही, लहरी € । श्लोक ७४ । 
एवाचिन्त्यस्थरूपभागू या खलु मोक्षा- 
ननन्‍्द्मपि तिरस्फरोति श्रीभगवन्तमत्यानन्द्यतीति भावषः । 


दुर्गंमसंगसनी, छ० ३०२ 


४. मदाशक्तीनि छाहटिनीविलासरूपः अठ 


ड्् 


परमानन्द्रतादान्म्यादस्यादेरस्थ बस्तुतः 
रसस्य स्वप्रक्ाशत्थमखरणलन्यं व सिद्ध्यति। 


हरिभक्रि० । दक्षिण ० | लद्दरी & । 
इतीफ़ ६२३-२४। तथा इस पर दुर्गसमसंगमनी, पु० ३२०८-३० ६ 


ह है 
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७७, रूप-गोस्वामी ने श्रीकृष्णविषया रति करे” दों भेद किए हैं---मुख्या 
और गौरी । इन.दोनों प्रकार की रति का संबंध अतःकरण की सात्विक सनोदत्तियों 
से है। यदि ये कृष्ण के साज्ञात्‌ संबंध से आविमूंत हों, वो 'मुख्यःः और कुछ 
व्यवधान से उद्भूत हो तो 'गौण” कही जाती है। इन द्विविध सल्वो से सबद्ध होने 
के कारण ही रति की सुख्या ओर गोणी नामक क्ह्पनाएँ हुईं हैं। मुख्या रति भी 
स्वार्था और परार्था भेद से दो प्रकार की बताई गईं है। स्वार्था रति अनुकूल भावों 
से ही परियुष्ट होती है, पर परार्था अनुकूल और प्रतिकूल उम्रयविध भार्वों को 
संकुचित करती हुईं अपने आप मे उपचित होती रहती है) स्वार्था तथा पराथां 
दोनों प्रकार की मुख्या रति के पॉच भेद किए गए है--शुद्धा, प्रीति [ आचार्य 
मधुसूदन की प्रेयो रति ) सख्य, वात्सल्य ओर प्रियता या मधुरा। इनमे से शुद्धा 
रति के भी सामान्या, स्वच्छा ओर शाता नामक तीन प्रकारों का निरूपण हुआ है। _ 
सामान्या शुद्धा रति का आश्रय साधारण छोटी बालिकायें है, जो 'त्वच्छा” आदि 
किसी भी विशिष्ट रति का स्वरूप नहीं अहण कर पाती। शुद्धा स्वच्छा रतिवाला 
अंतःकरण शम', “प्रीति! आदि भक्तिमावों की विविधता के श्रनुकूल अनेक ढर्गों 
की आसक्तियों को उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है, जिस प्रकार स्फटिक मरिण सामने 
आनेवाली वस्तुओं के रूप रंग को धारण करता रहता है। भक्त के मन की यह चह 
निर्मेल अवस्था है, जिसमें किसी विशेष प्रकार का भाव बद्धमूल नहीं होता । मन के 
विकल्पों की शाति का नाम 'शम है। इसमे विषयो की ओर से प्रत्नत्ति हट जाती है 
ओर जीव अपने स्वरूपानंद में अवस्थित होता है। ममता के लेश से भी रहित 
जीव की कृष्ण में जो परमात्मबुद्धि होती है उसको शाता रति कहते हैं। इस शाता 
रति मे प्रीतिरति प्रद्नति का सपर्क नहीं होता, इसीसे इसे शुद्धा कहा जाता है | 


७८, प्रीति या दास्य रति की सविस्तर चर्चा पीछे की जा चुकी है। सख्य 
और वात्सल्य रति के आश्रय क्रमशः सखा ओर गुरुजन होते है। प्रीतिरति मे न्यूनता 
का, सख्य रति में तुल्यता का ओर वात्सल्य रति में अनुग्राह्मता का अपना अभिमान 
भक्त मे निरतर बना रहता है। कृष्णविषयक रति के ये तीनो रूप स्वतन्न होने पर 
(केबल और एक दूसरे से मिश्रित होने पर 'संकुल” कहे जाते हैं । 


७६. श्रीकृष्ण की प्रेयसियो में रहनेवाली ऋष्णविषयक सम्मोगात्मक रति 
ही प्रियता कही जाती है। रूप गोस्वामी ने मुख्या रति के पाँचो भेदो मे क्रमिक रीति 
से पूर्व की अपेज्ता पर का उत्कर्ष दिखाते हुए, सर्वोत्कृष्ठ प्रियता रति की अनिर्वचनीय 


आनंदमयता एवं दुर्लभता की स्थापना की है! । 


|] | कप है, 4 
हिंदी -सशुण छाव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३२१ 


८०, आलंचन विभाव श्रीकृष्ण के उत्कर्ष से उत्पन्न होनेवाले वे विशिष्ट 
भाव गौणी रति? में परिगरित किए गए हैं, जो रति को दबाकर प्रकट होते हैं । 
रति को आ्राच्छादिव कर व्यक्त होने पर भी इन्हें रति कहने में केवल एक निमित्त है, 
वह यह कि ये रतिमूलक होते है; श्रतः उपचार से इन्हे रति कहा जाता है? | 
ये हैं--हास, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय और जुग़ुप्सा" । इन सात प्रकार 
दी गौणी रतियों मे आरमिक छुंद के आलंबन तो भगवान्‌ हो सकते है; पर 
बुगुप्सा रति का विषयालवन क्षुणभंगुर शरीर ओर ससरणशील संसार श्रादि 
होते है" | हास रति प्रमति गोणमाव कभी कभी थोड़ी देर के लिये स्थायीभाव 
की भूमिका मे पहुँचकर भगवान्‌ वी लीलाओ के अनुसार भगवद्रति से अनुप्राणित 
होते हुए. रसनीयता को प्राप्त होते हैं? । थ 





१, यथोत्तरमसो स्वादविशेषोल्लासमय्यपि । 
रतिवास नया स्वाह्दी भासते कापि कस्यचित्‌ ॥ 
हरिभक्ति० दक्षिण ० लहरी € । श्लोक २६ 
२, विभावोत्कर्दजी स्रादविशेषो योअनुगृछाते । 
संकुचतन्त्या स्वयं रत्या स गोणी रतिरुच्यते ॥ 
दरिभक्ति० । वही । श्लोक ३० 
३, पूछ्त हसोत्तरेत्यादिना हासायाबृताया रवेहासरत्यादीतिसंज्ञत्वमुक्तम्‌ । 
सम्प्रति तु रत्यारोपितत्वेन स्वीयधर्सणजुगृह्ममाणत्वाद हासादयो5पि रत्यादित्वेन 
ब्यवहियन्ते*** *** हरिभक्ति० दुर्गम संगमनी । छु० २६४-२ ३९ 
४. दरिभक्ति० | दक्षिण ० । लहरी « । श्लोक ३१ 


९, ध्रपि कृष्णविभावत्वमाद्यपपट्कस्य सम्भवेत्‌ । 
स्पाडेहादि विभावत्वं सप्तम्यास्तु रतेवंशात्‌ ॥ श्लोक ३२ । वही 
रूप गोस्व्रामी की गोणीमक्ति बोपदेव की नव रसों के स्थायी भावों से उपरंजित 
होनेबाली भक्ति की अक्रिया से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 
६. कप्निझाल क्वचिद्‌ भक्ते दासाद्ाः स्थायिताममी । 


र्या चानकता यान्ति तल्लीलायनुसारतः ॥ 


इलोक ३४। वही 


ज्श्प . साहित्य ओर कल्ला ; ३ 


८१० उज्ज्वलनीलमणि में रूप गोस्वामी ने दो प्रकार के आलम्बनों की चर्चा 
की है--पारिग्राहक पति श्रीकृष्ण, ओर उपपति श्रीकृष्ण | इन विपयालंबनो के 
अनुकूल ल्वकीया तथा परकीया ख्रियों की आश्रयालंत्रन बनाते हुए: उन्होंने उपपति 
विषया परकीया की प्रियता रति से निष्पन्न होनेवाले श्टगार या माधुर्य रस में ही 
आहाद का परमोत्कर्ष प्रतिपादित किया है)। भरत मुनि का प्रमाण देकर उन्होने 
सिद्ध किया है कि लोकमर्यादा और घमम के नियंत्रण से युग्स समिलन के दुर्घठ होने पर 
भी जिस रति मे प्रच्छुन्न कामुकता नित्य वर्तमान रहती है, वही रति मन्मथ का सर्वस्व 
हैः | किंतु अधर्ममूलक ओर पापमय होने के कारण लोक तथा काव्यशाञ्न मे यह 
अपग्रतिष्ठ एवं तिरस्कृत है? । श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि यह हेवता ओर 
क्लुद्रता की इत्ति लोकिक नायकों को लेकर ही समीचीन है, श्रलोकिक नायक तथा 
नायिका कृष्ण ओर गोपिकाओ के प्रसंग में वह ठीक नहीं कही जा सकती | क्योंकि 
अवतारी श्रीकृष्ण का आविर्भाव तो अपने भक्तजनों को आनंदद्रव का पान कराने 
के लिये ही होता है । अपने मत के समर्थन मे उन्होने प्राचीन भक्त श्री लीलाशुक 
का उद्धरण भी दिया है। उनके व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ 





१, रागेणोल्लड्घयन्‌. धर्म परकीयाबलाथिना । 

तदीयप्रेमवसतिद्ु घेरुपपतिः स्म्र्तः ॥ 

अन्नेवच परमोत्कर्षः शंगारस्थ. अतिष्ठितः । 
उज्ज्वल० । श्लोक १९-१६ 


२. बहुवाय॑ते यतः खलु यतन्न प्रच्छन्नकामुकत्व च । 
या च मिथो दुल॑भता सा परमा सन्मथस्य रतिः ॥ 
उज्ज्वल ० । ए० १४। काव्यमाला ६९, सन्‌ १४रे२ 


३. उपनायकसंस्थायां. सुनिग्ुरुपत्नीगतायोँ. च । 
बहुनायकविषयायां रतो तथानुभयनिछायास्‌ ॥ 
प्रतिनायकनिठत्वे. तद्वदधमपात्रतियंगादिगते । 


शगारेडनोचित्यस्‌ ९ **॥ 
साहित्यदर्पण । परिच्छेद ३। श्लोक २६३-२६४ 


४. लघुत्वमन्न यद्रोक्त तत्तु प्रकृतनायके । 
न छृष्णे रसनिर्यासस्वादार्थभवतारिणि ॥ 


उज्ज्वल० । श्लोक $८। छू० १४-१४ 


हिंदी पगुण काव्य की 'चंस्कृतिक भूमिका ३१६ 


व्यक्रव्ती ने बढ़े ही आंगोप के साथ रावा आदि गोपिकाओशं एव श्रीकृष्ण के-उपपतित्व 
सबंध को विभिन्न रीतियों से समझाया है! । 

८२. श्रीकृष्ण विषयक उपपति रस की सर्वोपरि महता नंददास ने स्वीकार-की 
है | इसे वे 'परम प्रेम पद्धति' कहते हैं? | 'प्रेमपद्धति' का स्पष्टीकरण रूपमंजरी की 
सहचरी इदुमती के इस स्व॒गव कथन से होता है।-- 


रसम से जो उपपतिरस आही । रस की अवधि कहत कबि तादही ॥ 
पं० १५३ 


सो रस जो या कुंवरिददे होई | तो हों निरखि जिझू सुख सोई ॥ 
पं० १५४| पए० १२४ नंददास० 


मंददास ने इस रस मे गरल और अमृत की एकाधिकरणता बताकर इसकी विरलता, 
रहस्यमथता ओर दुरूददता प्रतिपादित की है-- 


गरल अझ्ृद इकंग करि राखे । भिन्न भिन्न करि बिररे चाखे ॥ 

पं० १६। घ० ११८। वही 
लोकिक श्यगारिकता की अनुरूपता इसमें विष है तथा भगवद्रति ही अम्त है। 
केवल विरल भक्त इसका विवेचन कर रस ग्रहण करते हैं। इस रसग्रहण का स्वरूप 
'उखी भाव! है। इसकी पुष्टि इंदुमती के ऊपरवाले उद्धरण से होती है, जितका 
श्र्थ है कि यदि रूपरमंजरी, जिसे कवि ने श्रन्यत्र सुमद्र की दूसरी कन्या कहा है, 
ओऊकृष्ण विषयक उपपति रस को प्राप्त करती, तो उप्तको देखते हुए. जीवित रहने में 
दी परम मुख है। नददास के इस सिद्धात में गोडीयों की परकीया भाव की साधना 
आर रसवादियों की सखी भाव की उपासना एक साथ समन्वित हुई है। सिद्धांत- 


कि 


4. उक्त कारिका की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी ने 'लोचन रोचिनी” में 
छ्ादिनीशक्ति स्वरूपा राधा ओर संपूर्ण परिकर को अग्राकृत सिद्ध कर राधाप्रमुख 
गोपिकायों और श्रीकृष्ण के उपपतिगत संबंध को रसात्सक लीला की सिद्धि का 
निमित्त माना है। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी “आजंदर्चद्वेका' टीका में 
डपगुक्क मत का सतर्क खंडन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रकट एवं श्रप्नकट 
दोनों लोलाओं में आपपत्य भाव को ही निांत सत्य प्रमाणित कया छ्छै। 


वही । पू० १४ से ३० तक 
२. नददास० रूपसमंजरी | प८० २।| पू० ६३१७ 


३१७ साहित्य श्रोर कच्चा : £ 


पंचाध्यायी से नंददास का रासरस-को 'रसनिर्यास! कहना" शब्दशः रूपए गोस्वामी कै 
कथन से मिलता है? | 

टरें, डा० दीनदयाल गुप्त के अनुसार “भक्ति का जो स्वरूप हमें अश्छाप में: 
मिलता है, वह किसी अन्य संप्रदाय का इन पर सीधा व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है। मधुर 
भक्ति का' समावेश आचाय जी के उत्तर जीवन तथा श्री चिहलनाथ जी के आचार्यत्व- 
काल में ही वल्लभ संप्रदाय मे हो गया था। इसलिये मधुर भक्ति श्रथवा श्र|गार रस 
संबंधी इन कवियों के पदों मे निम्बाक, चैतन्य अथवा राधावज्लभीय आदि किसी अन्य 
संप्रदाय की छाप नहीं है??? | यह कथन नंददास जी के प्रसंग मे विचारणीय है | ज्ञात 
रूप से किस भक्ति संप्रदाय ने किससे क्‍या लिया, यदि इस विश्लेषण मे न भी पड़ा: 
जाय तो भी इतना मानना पड़ेगा कि एक ही समय की बहुत सी साधनाओं का कभी 
कभी एक दूसरे पर' प्रभाव अनजाने ही पड़ जाता है। जैसे माधुर्य माव को लीजिए. | 
आलोच्य युग की कृष्णोपासक शाखा मे इस माव की उपासना का विशेष जोर था |, 
पर गोड़ीय परंपरा में जहाँ परकीयामाव की भक्ति प्रतिष्ठित थी, वहीं हरिदासी, 
हरिवंशी परपरा में कृष्ण की स्वकीया राधा के प्रति भक्त का सखीभाव सुस्थिर था और 
वल्लम संप्रदाय मे सभी भावो की प्रमुखता थी। वल्लभ संप्रदाय में इस विशेषता 'को- 
स्वीकार करने का कारण 'यही है कि श्रष्टछापी कवियो में बहुधा स्वकीया भाव की विदृति 
मिलती है। सूरदास ने तो कृष्ण के साथ गोपिकाओ का गाधव॑ विवाह कराया है । 
कुंभन दास ने श्यामसगाई का वर्णन किया है” । इसी प्रकार अन्यभक्त कवियों मे 
भी स्वकीया भाव की प्रधानता परिलक्षित होती है। इसमें सामान्य रूप से जो परकीया 
के प्रसंग आए हैं, वे श्रीमद्धागवत के प्रमावरूप मे प्रकल्पित किए जा सकते हैं 


१ अवधिभूत गुन रूप नाद तरजन जहीँ होई । 
सब रस को निर्यास' रास रस कहिए सोईं ॥ 
संददास० : सिद्धांत । छुंद १३। पं० ३४६ 
२, लघुत्वमन्न यत्मोक्‍त॑ तत्तु प्राकृतनायके । 


न कृष्णे रससिरयासस्वादार्थेभवतारिणि ॥ 
उज्ज्वल ० । ब्लीक १८। पए० १४-१< 


28, अष्टठाप ओर चल्लभ संप्रदाय, भाग २, ४० ६२३ 
४. खूर सागर । पद संख्या १६८४६ 
छू, कुभन० । पद संख्या १० । छ० ४-७ 


(हिंदी सगुण काव्य की साह्क्ृतिक भूमिका श्श्द्ध 


किंतु नंददास जी में ऊपर वतलाए, गए, उपपति रस ओर सखीभाव संबंधी सिद्धांत! 
यदि क्रमशः यौड़ीय तथा दरिवशी दर्शनों की छाया नहीं हैं तो क्या कहे जा सकते 
हैं! वे जानबूझकर परिय्दीत हुए हो अथवा अनजाने ही--यह दूसरी बात है। 
स्वयं डाक्टर गुप्त ने त्रिट्हलनाथ जी के सबंध में एक प्रसिद्ध अनुश्रुति का उल्लेख 
किया है, जिसके अनुसार गोस्वामी ब्रिदठलनाथ ने एक' बार 'छुप्पन भोग! का 
आयोजन किया था । उसम सभी सप्रदायों के आमंत्रित भक्तो का कीर्तन हुआ था। 
उनका कथन है कि 'तिसी से वलल्‍लभ संप्रदायी मदिरों में चारो सप्रदाय के [ पुष्टि, 
राधावललमभीय, हरिदासी तथा गोडीय | भक्तों द्वारा रचित पदों के गाने की प्रथा 
चली थी, जिसमे युगल सरकार की लीला के पदो का विशेष समावेश है। इस प्रकार 
थ्ध्टभक्त कवियों में मक्ति का जो स्वभावमय रूप हमे मिलता है, वह उनके ऊपर 
व्यक्तिगत किसी संप्रदाव का प्रभाव नहीं है । वरन्‌ उनका वल्लमभसंप्रदाय ही श्रन्य 
अन्य संप्रदायो के भक्तिभावो को समेटकर उनके सामने उस रूप में आ्राया था?” | 
इससे स्पष्ट है कि अन्वान्य सप्रदायों के भाव विदठलनाथ जी के समय में वल्लमीय 
मत के अतर्गंत समाविष्ट श्रवश्य हुए थे । किसी आचार्य के द्वारा ही उनका समावेश 
हुआ हो, इससे दुछ बनता विगढ़ता नहीं । वक्तव्य केवल इतना ही है कि दूसरे 
भक्तिसप्रदार्वों की छाया भी शाश्रवादीभक्तों की रचनाओं पर पड़ी है ओर नद॒दांस 
कृतियों मे यह प्रभाव अरत्यत स्फुट है। 

« ८, वास्तव से जैसा भक्ति! नामक अध्याय में पहले लिखा जा चुका है,- 
वललभाच,यय जी ने भगवान्‌ में सत्से अधिक सुदृढ़ स्नेह को मक्ति बताकर भगवान के 
साथ किसी भी अकार के सबंधस्थापन की व्यवस्था की थी। रागानुगा भक्ति के प्रमुख 
पाँच सब॒वो में से उन्हे मगवान्‌ के साथ अपना अनुग्राह्म अनुग्राहक-संबध ही मान्य 
था| इसका साक्ष्य वार्ताओं म॑ मिलता हैं | यही नहीं वल्कि उनके द्वारा प्रचारित 
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अष्टद्धाप श्र वलल्‍लभसंप्रदाय, भाग २, प० ४२८ । इसी गंथ के पृष्ठ ६४४- 
६४४ पर उन्होने अएछापी काब्य पर हरिवंशी ओर हरिदासी संग्रदाय के सखी- 
भाव को छाया स्पष्ट रुप से स्वीकार की है । 
पर्मानंद दाल श्राद्रि की वाताओं में बत्लसाचाये जी की बाल-लीला-गान की 
गज्ञाए ड्ख तथ्य की प्रसापिफा 6) इससे भी महत्वपूर्ण संकेत गोविंदस्वासी 
का वाता के १४वें प्रसंग सें मिलता है। उक्त असंग मे विद्वलनाथ जी की भी 
पास्सस्व चृद्धि का झोतक हुआ है। आगे बताया जायगा कि किस प्रकार 
इन्टॉन बासल्य को परिवि मे सी साधु का समावेश किया। 

द्ष्च्य--अष्टदाप : डा० चीरेंद्र वर्मा 


३१६ साहित्य श्रोर कल्ना ; १ 


बालभाव की स्वरूप सेवाएँ आ्राज दिन भी उनके मंदिरों में नित्य अनुष्टित होती है। 
यह माना जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीतन की व्यवस्था तो बहुत पहले 
ही आचाय जी ने कर दी थी पर अष्टप्रहर-सेवा कीतेन आदि का मंडान बिटठलनाथ 
जी के समय में बडे वेसव के साथ हुआ । इन्हीं के समय में अष्टछापी भक्तों की 
साधनाप्रणाली भी खुव्यवस्थित हुई | 
८५, यद्यपि वलल्‍लमभाचारय जी ने 'रससमूहः--रास का एकाधिकार ब्रियों में 
केंद्रित मानते हुए इस आनद की सहा रखनेवाले पुरुषो के लिये ज्लरीमाव या 
गोपीसाव को अ्रनिवाये बतलाया था' और कुभनदास जैसे व्यक्ति आरंभ से ही जीवन 
पर्यत मघुरभाव की ही भक्ति करते ही रहे थे*, तथापि प्रतीत यह होता है कि 
बिद्टलनाथ जी के 'समय में राधा तत्त्व के सुप्रतिष्ठित हो जाने पर इस भाव का 
विशेष विस्तार हुआ होगा । यदि आय-माषा-पुस्तकालय के याजिक सग्रह मे सुरक्षित 
भुप्तरस टीका” नामक हस्तलेख को प्रामाणिक माना जाय तो इस कथन की पुष्टि होती 
है। टीकालेखक धनश्याम जी ने 'गुप्तरस ग्रंथ! का रचयिता गोस्वामी बिटठलनाथ को 
बताया है। वस्व॒तः हरिभक्ति-रसामृत-सिंघु मे श्री रूप गोस्वामी ने श्रीकृष्ण की 
वाल्यावस्था में भी नवतारुण्य के आविर्भाव की लीला को अतिशय रसवाही बताकर 
: उसका उदाहरण नहीं दिया था३ | उसी अनिवचनीय रसात्मक लीला का निर्वेचन 


इस गंथ में हुआ है । 


१, ख्रिय एवं हि दं पातुं शक्तास्तासु ठतः पुसान्‌ । 
अतो हि भगवान्‌ कृष्णः स्रीषु रेमें*हनिशस्‌ ॥ 
श्लोक ४ । सुबोधिनी । तामस फल प्रकरण 
कृष्णदास अधिकारी की भी उडपासनापद्धति प्रधानरूप से मंघुरभाव की 
रहो होगी, क्योक्ति अष्ट)्रहर की सेवा मे शयन समय के मुख्य कीतंनिया 
ये ही माने गये हैं। अज्॒राग, गोपीभाव से निकुंजलीला शोर संयोगश्टगार के 
पदों का गान ही उस खमय का सुख्य विषय साना गया है। दे० अष्टछ्ाप : 


डा० गुप्ठ, ए० €६६। दि 
५ बाल्येडपि नवतारुण्यप्राकव्यं श्रुयते क्वचित्‌। 


तन्नातिरसवाहित्वान्न रसश्ेसदाह्मवम्‌ ।! 
हरिभक्ति०, दक्षिण । लहरी १ । श्लोक ३३३ 
इस पर टीका करते हुए जीव गोस्वामी ने त्रत [ छच १३ | रत्नाकर से उद्छत 
भविष्य पुराण का हवाला दिया है-- 
“बाल्येडपि सगवान्‌ कृष्णस्तरुणं रूपसाश्रितः । 
श्मे विहारेविंविधेः प्रियया सह राधया ॥। 
दुर्गससंगसनी । ए० ३१६४-१३ ६२ 


४, ह्ृ८ब्य--परिशिष्ट गुप्त रस टीका 


हिंदी सगुण काव्य छो सांस्कृतिक भूमिका श२० 


८६. 'गुतर्स टीका” की महत्ता इस दृष्टि से ओर भी. अधिक बढ़ जाती है 
कि उसके आधार पर वल्लभाचार्य जी की सुप्रसिद्ध वालमाव-प्रमुख उपासना ओर श्री 
विदठलनाथ जी की मधुरोपासना का संबंधसूत्र जुड़ जाता है। प्रसिद्ध है कि 
वललभाचार्य जी ने पुष्टिमार्ग का प्रचार किया था। यह मार्ग प्रधानरूप से वात्सल्य 
भावपरक था | किंतु सप्रदाय में जहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी बलदेव के अवतार 
तथा मर्यादामार्गीय माने गए, है, वहीं विटठलनाथ जी कृष्ण के अवताररूप में पूजित 
हुए हैं। इसी से वार्ताओ्ो मे विट्ठलनाथ जी का ग्रमाव गोपीनाथ जी से कहीं अधिक 
आकर्षक रूप मे चित्रित हुआ है!। गोपीनाथ जी के अनंतर समवतः आचार्यपीठ 
ग्रहण करने के बाद त्रिट्ठलनाथ जी ने परपराप्राप्त वात्सल्यमाव के ही आभोग मे 
माधुर्य भाव की प्रतिष्ठा के भी प्रतत्त किए । इसी लिये मुप्तरस अंथ में पंचवर्धीया 
कृष्ण की तस्णकेलि का चित्रण हुआ है | संपूर्ण वातावरण में व्याप्त माधुर्य का। 'यहः 
समाहार निश्चय ही आतरंगिक योष्टी मे सीमित रद्द होगा । 

८७, विदठलनाथ जी की उपयुक्त भक्तिभावना के ही परिणामस्वरूप 
कालांवर में शाज्रवादी अष्टमक्तों की आठ सखाओं ओर उसके अनुकूल आठ सखी' 


रूपी की कल्पनाएँ हुईं होंगी। डा० दीनदयालु जी ने इनका ब्योरा इस रूप में 
दिया है) :--- 


भक्तकवि सखारूप सखी रूप 
१. सूरदास कृष्णुसखा | उद्धव ] चम्पकलता 
२, परमानददास लोक सखा चंद्रभागा 
३, कुभनटास अजु न सखा विशाखा 
४, क्ृष्णदास श्रधिकारी ऋषम सखा ललिता 
५, टद्ीात स्वामी सुवल सखा पमा 
६. गोविंद स्वामी श्रीदामा सखा भामा 
७, चतुर्भुअदांस विशाल सखा विमला 
८. नंददास भोज सखा पं द्ररेखा 


ज८. धुस प्रकार शाजवादी अध्छाप के भक्तों का भगवान के प्रति अपने 

अनउनिव स्वधाी की अभिव्यक्ति का रहस्व यह है कि इनके संप्रदाय मे वल्‍्लभाचाय 

3. था प्रमुदयाल मीत्तल : अष्टद्भाप-परिचय, पृ० १७। अग्रवाल प्रेस, मथुरा, 
संवत २००६ 





« भ्रष्डाप और वतलभ संप्रदाय । भाग २। पुृ० €०६ 


523, साहित्य ओर कला : १ 


जी के समय से ही वात्सल्य की प्रधानता के साथ विविध भावात्मक संबंधों की स्वीकृति 
थी। गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी के आचार्यत्व काल मे इस वात्सल्य में भी माधुर्य 
की स्थापना हुई | गोडीयो का उपपतिभाव ओर सखी संप्रदायवालो के सखी भाव का 
पर्याप्त अहण हुआ । इसी से इनके काव्यों में अगी स्थायीभाव और रसनिर्णय कठिन 
है। आचाये पं० रामचद्र शुक्ला तथा आचाये पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे 
शास््रज्ञ विद्वानो ने भी सूरदास की सख्यभाव की उपासना का प्रश्न उठाकर श्रनिर्णात 
छोड़ दिया है । 

८६, वस्तुतः वलल्‍्लभ सप्रदाय को उपयुक्त भक्ति भावना को देखते हुए 
शासत्रवादी भक्तों की भगवद्‌ रति, रूप गोस्वामी द्वारा विवेचित 'शुद्धा स्वच्छा” के 
झ्राकार की मानी जा सकती है। सासारिक विषयो से पराडमुख ओर श्रीक्ृषष्ण की 
ओर लगी हुईं उनके मन की एक ऐसी विशुद्ध निर्मल बृत्ति थी, जो परिस्थितियों के 
भेद से आलंबन के दिव्य रूप-गुण-जन्म कर्मों को अ्रनायास ही बड़ी तत्परता के साथ 

ग्रहण कर लेती थी। कृष्ण का स्वरूप भी मथुरा या द्वारिका का नहीं, प्रत्युत 

बजमडल या गोकुल का है। ब्रजबिहारी कृष्ण ही इस संप्रदाय में पूर्ण पुरुषोत्तम 
अलंबन विभाव है। उनकी बाल, किशोर और पोगर्ड अवस्था की लीलाएँ ही 
उद्दीपन है। गुरुजन, सखा श्रोर गोपियाँ आदि आश्रय हैं। उनकी चेशएँ अनुभाव 
हैं। विभिन्न आश्रयों के साथ तादात्म्य स्थापित करनेवाली मक्तो के हृदय की शुद्धा 
स्वच्छा रति ही स्थायी भाव है | यही भगवदूविषया स्वच्छा रति परिपुष्ट होकर रसरूप 
हो जाती है। यह रस मानसिक द्वृत्ति का परिपुष्ट रूप नहीं माना जाता क्योंकि 
मानसिक दृत्ति ठहरी जड़, वह रसरूप श्रीकृष्ण में विनिविष्ट होने पर अपनी जडता 
खोकर चिन्मयी, आनंदमयी हो जाती है। अष्टछापी भक्तो की रचनाओ्रों का विषय 
यही भक्ति रस है, जो विभिन्न प्रसंगो के अनुकूल शांत, प्रीति [ द्स्य ], प्रेयान्‌ 

' [ सख्य ], वात्सल्य और मधुर शब्दों से अमिहित होता है। मधुर भक्ति रत के भी 
रुवकीया, परकीया; सखी और अतिरसवाही” पद्धति विषयक अनेक रूप उपलब्ध 
होते है। इसी प्रकार रूप गोस्वामी की गोड़ी रति के कदाचित्क स्थायी भाव से 
निष्पन्न रसो की स्थितियों भी मिलती है | सूरसागर मे इन भक्ति रसो के बहुविध रूपो 
की श्रत्यचिक व्यंजनाएँ हुई हैं। पर अष्टछाप में कुंमनदास झाद डंडे ऐसे भक्त भी 
न मं लिलोर कब संस्करण, साहित्य सेवासदन, काशी खं० २००३६ 

२. चाहममय विमशं, छ० २७६, प्रथस संस्करण, संचत १६६६ 
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हिंदी सागुण काव्य की 'सास्क्ृतिक भूमका ३२२ 
हैं, जिनकी रचनाओं मे यायः एक ही माधु्य भाव को अमिव्यक्ति हुई है। ऐसी 
स्थिति मे उन भक्तों का भगवद्‌ विषयक स्थायीमात्र स्वेच्छा रति की थे मानकर मधुरा 
आदि भाव विशेष को हो स्वीकार करना होगा | इसी प्रवार जिनम एकाधिक प्रकार 
की भगवद रतियों का समावेश होगा वे 'तकुल? कही जायेंगी! | 

६०, आचाय शुक्ल ने काव्यरस की दृष्टि से सूरदास की रचनाओं मे 
बात्सल्य, संभोग ओर विप्रलभ हंगार आदि की बड़ी मुंदर मीमासा की है। किंतु 
काव्य की दृष्टि ही उस समीक्षा मे मोलिक च्रुटि हैं| वास्तव मे भजनानदी सूरठास 
आदि की रचनाएँ भक्तिप्रस्त 6| श्रतः इनको विवेचना भक्तिरस दी ही दृष्टि से 
सगत होगी | उस स्थिति में लोकिक काव्य की दृष्टि से इनमें जिन त्रुद्यिो का आरोप 
किया गया हैं, उनका स्वतः परिहार हो जाबगा । ठुलसी की क्रतियों से जिस प्रकार 
उनकी प्रेयोमक्ति [ दास्य | रति का पोषण होता है, उसी प्रकार सूरदास की 
स्वनाश्रों से उनकी शुद्धा सहजा रति दास्य, वात्सल्य, सख्य आदि भावों से भावित 
होकर पुष्ट होती है। 

६१. डा० दीनदयालु गुत्त ने भी प्रमुख भक्ति रसो की दृष्टि से अपने प्रबंध 
में:अष्टछाप के विभिन्न भक्त कवियों की रचनाओं का सम्रह किया है। अतः यहाँ 
कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं, जिनसे ऊपर कहे गए; सिद्धार्तों की समन्वयपद्धति 
का दिग्दर्शन हो जाय | 

६२. मुख्य शांत भक्ति रस का उदाहरणड-- 


नमो नमो हे क्पानिधान । 
चितवत कृपा कटाच्छ तुम्हारे, मिटि गयौ तम्र आज्ञान | 
मोह निसा फो लेस रहो नहिं, सयौ बिवेक, विहान । 
4. श्री रूप गोस्वामी ने तो केवल दास्य, सख्य ओर 
संभावना प्रकूट की है ;--- 
एुषाँ हयोखयाणां वा लज्निपातस्तु संकुला । 
दरिभक्ति०, दक्षिण० । लहरी £ । श्लोक २१ 


।.. कितु आचार मधुसूदन सरस्वती ने सभी भसुख रतियों की मिलित अभिव्यक्ति 
को पानक की मऑति परम रस! माना है :-.. 


चात्सल्य की संकुलता की 


एकदा थद्यपि व्यक्तमिद रतिचतुष्टयम्‌ । 
तदा तु पानकरसन्यायेन परमो रसः ॥ 


भग़वद्भक्ति० । उल्लास २ | श्लोक ७० 


श्२३ साहित्य ओर कला ; १ 


आतम रूप सकल घट द्रस्यो, उदय कियौ रवि ज्ञान । 
में मेरी अब रही न मेरें, छुव्यो देह अभिमान। 
भाव परो आजु ही यह तन) भावै रहो अमान । 
मेरे ज्िय अब यहे लालसा, लीला श्री भगवात | 
खबन करों निसि बासर हित सों; सूर तुम्हारी आन । 
सूरसागर | पद ३ ड्द््‌ 


इस पद में श्रद्धितीय कृष्णभक्त शुकदेव आलबन विभाव हैं। तत्वज्ञानात्मक प्रबोधोद्य 
की सन मे विशेष स्फूर्ति असाधारण उद्दीपन है। परीक्षित आश्रय हैं। श्री भगवान्‌ 
की लीलाओं मे बलवती स्थ॒ह, निरपेज्षता, निर्भमता और निरहकारिता आदि 
अनुभाव है। निवेद, मति आदि संचारी है। भगन्निष्ठाबुद्धि स्थायी भाव 
शमस्वरूप है। सूरदास का विशुद्ध निर्मल अ्रतःकरण परीक्षित से सात्म्य स्थापित 
करता हुआ शात भक्ति रस का आस्वाद ले रहा है | 


६२, अतिरसवाही पद्धति के मुख्य माधुय भक्ति रस का दृशात ३--- 


हँलत स्यास ब्रज घर को भागे । 
लोगनि कहतिं सुनावति, मोहन करत लेगरई ल्ागे ॥ 
हम असनान करति जल भीतर, मींडत पीठ कन्हाई । 
कहा सयौ जो नंद्सहर सुव, हससों करत ढिठाई ॥ 
लरिकाई तबहीं लों नींकी चारि बरष के पाँच । 


_सूर जाइ कहिहों जसुमति साँ, स्थाम करत थे नाच ॥ 
सूरसागर | पद्‌ १३े८टथल । छए० परफ 


इस पद में चार पॉच वर्ष से कुछ ही बड़ी अवस्था के लीलापुरुषोत्तम कृष्ण 
आलंबन है। उनके प्रष्ठमर्दन आदि कर्म उद्दौपन है। क्ृष्णासक्त परकीया गोपियां 
आश्रय हैं। ओपचारिक खीक ओर उपालंभ आदि अनुमाव हैं। श्रारोपित ग्लानि, 
शंका आदि सचारी है। मधुरा रति स्थायी भाव है। सूरदास की शुद्धा स्वच्छा रति 
मधुरा रति से रंगीन होती हुई अतिरसवाह्दी माधुर्य॑ रस में पयवरसित हो रही है। इस 
स्थल पर यह संदेह उठाया जा सकता है कि यहाँ कृष्ण की वाल्यावस्था का चित्रण 
न होकर पौगड या कम से कम किशोर श्रवस्था की लीला का वर्णन होगा | परंतु 
सूरसागर के पूर्वापर पदों से एक तो इसकी पुष्टि नहीं होती ओर दूसरे छीत स्वामी 
भी बिद्ठलनाथ द्वारा गुप्तरस के प्रगट किए, जाने का कई बार उल्लेख करते 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका दर 
हैं) । अतः सूरदास की रचनाओं में उस रसवाही प्रमग की की कहीं अ्रमिव्यक्ति 
असंभव नहीं है| 
६४, शात रस के अ्रगभूत गोण बीमत्स का नि्दर्शन 
बिपया जात हरष्यी गात | 
ऐसे अंध जाति निधि लूटत, परतिय संग लपटात ॥ 
बरजि रहे सब, क्यो न मानत, करि करि जतन डढ़ात | 
परे अचानक त्योँ रस लंपट, तनु तज्ञि जमपुर जात ॥| 
यह तो सुत्ती व्यास के मुख तें, परदारा दुखदात | 
रुधिर सेद्‌, मल मूत्र, कठिन कुच, उद्र गंध गंधात ॥ 
तन-धन-जोबन ता द्वित खोब॒त, नग्क की पाछें बात | 
जो नर भलो चह॒त तो सो तजि, सूर स्थाम गुन गात ॥| 
एरसागर० | पद ३६७ | पुृ० १२२ 


पहले लिखा जा चुका है कि जुग॒ुप्सा रति के आलंचन भगवान्‌ नहीं हो सकते | 
इसका आलंबन विभाव प्रायः धणास्पद शरीर आदि हुआ करता है। उक्त पद में 
विषयों का मोक्ता शरीर आलवन है। भोक्ता और भोग्य के उद्देजक रूप उद्दीपन 
विभाव हैं। मक्त का हृदय ही आश्रय है। मुखविकृति, धिक्वार आदि अनुमाव 
हैं। निर्वेद, ग्लानि, दैन्व आदि सचारी है। सद्‌-असद्‌-विवेक से उद्भूत होने के 
कारण यहाँ विवेकजा जुग॒ुप्सा स्थायीमाव है। वह भी '्स्याम गुन गातः अर्थात्‌ 
श्यामहुंदर के गुशगान करने मे उपरंजक होने के कारण शाता रति का अंग है | यही 
परिषुष्ट होकर गोश शात रस कह जाता है जो शांत भक्ति रस का अंग है। 


६४. इसी पद्धति पर अन्य भक्ति रसो के स्वरूप को भी समझना चाहिए । 


रस : रसवादी भन्त 


€६, पहले वतलाया जा चुका है कि रसवादी भक्त कवि सीमावादी [एस्ट्रीमिस्ट] 
थे। इनके साहित्य मे न तो तुलसी की नवरस-मिलित-भक्ति मिलती है और न 
पर आदि की प्रमुख पंचरूपात्मक भक्ति की परंपरा ही । राधावल्‍लभ का नित्य 
3 न 2 कर ली जल के व 
३. भगवज्ञाव शुल्तरस प्र ग़ट कियो सब अपने जननि से ॥ 


छीवस्वासी । पद ३८७ | पं० २ 


इस अखंग से ओर भी द्वछ्टच्य पद संख्या ११ ९, १४ ओर ११ 


हू 


२२४ साहित्य ओर कला ; ; 


विहारगत रस ही इनका एकमात्र लक्ष्य था जिनका आश्रय केवल सखी मानी गईं 
है। उसका स्थायी माव है--नित्य श्र गार आदि परिचयापूर्वक स्वामिनी राधा का 
कृष्ण से सयोगविधान, मानापनोदन, निकुजरपश्रों से विविध केलि-दर्शनादि की प्रयोजिका 
मधुरा रति, जो राधावल्लभके सुखानुमव में पर्ंवसित होती है। पारिभमाषिक पदावली 
में इसे तत्सुखसुखित्व भाव कहा जाता है। इस भाव के आआलबन नित्य विहरशील 
युगल सरकार है। उनकी विविध क्रीड़ाएँ उद्दीपन विभाव हैं। हर्ष आदि संचारी 
हैं। लीला-दर्शन-यायन आदि में तललीनता, आनदातिरेक में नाच उठना आदि 
श्रनुभाव हैं जिनसे परिपुष्ट होकर हिततत्व का साक्षात्कार होता है। यही महामाधुर्य॑ 
रस है। इस हित-रस-दर्शन के मूल में कुछ विशिष्ट सिद्धात है। विषय के स्पष्टीकरण 
के लिए. उनका सक्तिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


६७, हित संप्रदाय की मान्य धारणा के अनुसार राधावल्‍्लभ का नित्य विहार 
निविराम गति से चला करता है। इस नित्य विहारपरिकर के चार मुख्य अंग है--- 
श्री राधा, श्रीकृष्ण, श्री बृदावन एवं सखीमंडल | वस्तुतः एक ही हित तत्व के 
परस्पर ओतप्रोत ये चार आकार हैं। नित्य बृदावन में युगल किशोर की नित्य 
विहार लीला को निकुज लीला कहा जाता है। किशोरी राधा ओर किशोर कृष्ण की 
यह प्रेमक्रीड़ा चिरंतन होते हुए. भी नित्य नवीन है। इस अद्भुत्‌ दिव्य लीला में 
प्रवेश का अधिकार केवल रूप-योवन-सपन्‍ना किशोरी में केंद्रित माना गया है। 
इसलिये इस सप्रदाय की साधना में एकमात्र स्वीकृरमाव है--सखीमाव। इन्हीं 
विशेषताओं के कारंण यह उपासनापद्धति गोड़ीयो के परकीयामाव या उपपति रस की 
भावना तथा वलल्‍लममतानुयायियों की वात्सल्यप्रमुख सर्वभावमयी उपासना ओर 


विरहानुभूति से भी एयक हो जाती है। 


दित तत्व : रस 

६८. सामान्य रूप से हित शब्द का अर्थ प्रेम होता है। किंतु इस सप्रदाय 
में द्वित पारिसाषिक शब्द है। राधा कृष्ण की नित्य लीला के विलास में निष्पन्न 
होनेवाला परम आस्वादनीय आनदपरिपुष्ट तत्सुखसुखित्व ही हित तत्व या रस है। 
विषयालंबन-- 

६६, नित्य सयोगक्रीड़ा में संसक्त युगल सरकार तत्सुखसुखित्व स्थायी भाव के 
विषयालंबन है। इनमे मी रसेश्वरी राधा की सर्वोपरि महत्ता है। क्योकि वे ही 
पईप्रियतम श्री कृष्ण पर करुणरसामृत की दृष्टि करनेवाली हैं--- 


हिंदी सगुण काव्य की सास्क्ृतिक भूमिका १२६ 


आजु सम्हारत नाहिंन गोरी | 
> >< >< >< 


पिय पर करुन अम्मी रस बरसत अधर अरुनता थोरी 
पं० १, ४ ।पद्‌ ७० | हित चोरासी 


इन्हीं परा-स्वतंत्रा-शक्ति' की अनुकपा से जीव अपनी दिव्य देह--सखी भाव को 
प्रात करता है। इन राधाकृप्ण के सॉंदर्य-माधुर्य लावश्य आदि की कोई 
सीमा ही नहीं । 


उद्दीपन 


१००, राधाकृष्णु की दिव्य केलि चेष्य्ए तत्सुखसुखित्व भाव का साज्षात्‌ 
उद्दोपन करती है । नित्य बूंदावन की सहज माधुरी भी उद्दौपक है--क्री ड़ा भूमि 
होने के कारण वाह्मय रूप से और कहीं कहीं राधा का स्वरूप होने के कारण श्रांतर 
रूप से भी | 


घाश्रयालंबनम-- 


१०१, तत्सुखमुखित्र भाव का आश्रयालंबन सखीभावापत्न भक्त हैं। वस्तुत+ 
इस संग्रदाव में जीव का सहज स्वरूप प्रेममयी किशोरी सखी का है | इस रूप की 
विस्ट्ृति से ही जीव अनेक प्रकार के दुःखों का आश्रय बना हुआ है। यदि उसे अपने 
सखी रूप की स्मृति हो जाय तो वह फिर हित आनंद को प्राप्त कर लेगा। 
परतु इस स्वरूप का अनुसधान बडा ही क्लेशल बताया गया है। मन के तनिक 
विचलित होते ही साधनामार्ग से फिसल जाने की दुरूहता पग पग पर विद्यमान 
पटती द। कृष्णोपात्या राधा की अनुकपा ही इस दुर्गम मार्ग की सहायिका है | 
जिस प्रकार युगल सरकार का स्वरूप अनिवंचनीय है उसी प्रकार उनकी सखी का ' 
रूप भी अनाकलनीय है। थी राधा जी की कृपा से ही भक्त अपनी साधनादेह से 
ऊपर डटकर सिद्ध देह की प्राप्ति करता हें। साधना काल में अपने शरीर-इव्रिय-मन 


ब् 


३. राव रूप से व दाचन को कर्पना भी इस सिद्धांत के मल मे सहजियों की 
भार खाचन करती है। ढा० विजयेद्ध स्नातक से राधासुधानिधि के अनेक 
हणाका से इस इस की भावना का उल्लेख किया है । 

दणप्टय्य---राधावग्रभ : सिांत और साहित्य, 2० ९४१ 
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श्रादि अंगी को हित तत्व की ओर प्रवृत्त करते हुए. भक्त की यह उत्कट भावना 
निरंतर बनी रहनी चाहिए. कि 'वह दिन कत्र आवेगा जब मै स्थामिनी राधिका की 
अनेकविध परिचर्या के अनुरूप दिव्य एवं कोमलागी किशोरी का वपु ग्राप्त करूँगी? । 
इस भावना को गाढ़ अवस्था से भक्त के 'सिद्ध देह! की स्फूर्ति होने लगाती है| 
उदाहरण के लिये हित इरिवंश जी के इस पद को लीजिए--- 


आजु निकुंज मंजु में खेलत नवल्न किसोर नवीन किसोरी | 
अति अनुपम अलुराग परस्पर सुत्रि अभूत भूतल पर जोरी ॥ 
विद्वुम फटिक विविध निर्मित घर नव कपूर पराय मे थोरी । 
कोसल किसलय सैन सुपेसल्न तापर स्थाम निसेवित गोरी ॥ 
मिथुन हास परिहास' परायन पीक कपोल कमल पर कोरी | 
गौर स्थास सुज्णञ कलह प्रनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी ॥ 
हरि छर मुकुर विल्ञोकि अपनपो संभ्रम बिकृत्न मानजुत भोरी। 
चिद्ुऋ सुचारु प्रलोइ प्रबोधित पिय प्रतिबिंब जनाइ निहोरी ॥ 
नेति लेति बचलामृत्त सुनि सुनि लल्ितादिक देखत दुरि चोरी । 
जि श्री] हित हरिवंस करत कर धूनत प्रनय कोप मालावलि तोरी ॥ 
पद ७, आर्यमाषा पुस्तकालय, काशी : यज्षिक्र संग्रह र८६ | परप 


इसमें बंदावननाथ पट्टमहिषरी श्री राधा का आरमभिक छुह पंक्तियों में वणितर 
सभोग श्रतिम चार पक्तियों के प्रणयकोप का अग है। रसिक शिरोमणि श्रीक्षष्ण 
राधिका को आलिगनबद्ध करना ही चाहते थे कि स्वामिनी की दृष्टि उनके हृदयरूपी 
दर्पण पर पड़ी, जिसमें अपने प्रतिबिब को वे चकपकाहट के साथ परख्ली समझ 
बैठी । फिर क्या था * मान में भरकर उन्होंने जो प्िर नीचा किया तो फिर श्रीकृष्ण 
के समभाने बुझाने की सारी चेश्टाएँ व्यर्थ गईं । उन्होने सप्रेम श्रीमती राधिका के 
चिबुक को उन्नीत कर प्रतिविंत के रहस्य को उद्मिन्न करना चाहा, पर राघा के सामर्ष 
निषेघवचनों ने, जो श्रीकृष्ण के लिये अमृत कल्प ही थे, वेसा न होने दिया। 
राधाक्ृष्ण के सुख में ही सुख का अनुभव करनेवाली हरिवश की सखीदेह भी ललिता 
झादि सखियो के साथ छिप कर इस प्रणय व्यापार का साक्षात्कार कर रही थी । 
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उसने देखा कि स्वामिनी प्रणय कोप के आवेश में प्रियतम का हीथ मिटकती हुई 
अपनी एकावली तोढ़े दे रही है। इस दर्शन से ही वह कृतझत्य हो गई | यहाँ संखी 
में तत्सुलसुखित्व” स्थायीमाव ही स्वामिनी राधिका के सूक्ष्म प्रणयमान से अनुरंजित 
होता हुआ द्विततत्व--रसास्वाद मे विश्रांव होता है। 


उपसंहार 


१०२, इस प्रकार श्ालोच्य युग के सारे भक्त कवियों ने भक्ति रस की दृष्टि 
से अपनी कृतियों प्रस्तुत की है| स्पष्ट शब्दों मे उन्होंने 'प्राकृत! रसपूर्ण रचनाओ्रों 
के प्रति ऋपनी उपेक्षा व्यक्त की है। जिस प्रकार सपूर्ण भक्त परपरा में सामाजिक 
व्यवस्था अथवा मर्बादा का मूल्यांकन भक्ति के प्रतिमान पर छुआ उसी प्रकार भाव 
एव रस का नियोजन ओर आकलन भी भक्ति की भूमिका में ही णहीत हुआ । 


१०३, इस भक्ति रस ने प्राकृत तत्वो--बाह्य पदार्थ श्नौर आंतर भाव दोनों 
को अपने संस्ण्श से दिव्य बनाकर ही गहीत किया । काव्य [ प्रात या लोकिक काव्य ] 
के अनुशीलन से निष्पन्न होनेवाले रस की अलोकिकता को प्रमाणित करने मे यद्रपि 
रसशात्र के ग्राचायों ने बड़ा आवास किया, तथापि उनके विभाव, स्थायी भाव 
आदि मे लोकिकता की छाया बनी ही रही। भक्त कवियों ओर आलकारिको ने 
इन्हे भी अलोकिकता प्रदन की। उपास्य के ही आलंब्रव हो जाने से 'विषय' की 
दिव्यता तो सभी भक्तो मे समान रूप से स्वीकृत हुई किंठु रसवादी भक्तों की सिद्धदेह 
में भावाश्रय भी श्रप्राकत और दिव्य माना गया। विषय आश्रय की अलौकिकता मे 
स्था्दी भाव आ्रादि का कहना ही क्या £ एक ही मगवद्विषया रति के विभिन्न रूपो 
की कल्पना भी इस दिव्यता का पोपक हैं। लोकिक काव्य रस की अनुभूति केवल 
सामाजिक को होती थी, पर भक्ति रस की स्थिति अनुकायों, भगवान्‌ ओर भक्त, 
मे भी लिद्र हुई। इस प्रकार भक्ति रस आमूलचूल दिव्य है। 

१०४, विव्यता की ओर दृष्टि ओर लोकिकता का तिरस्कार एक मध्ययुगीन 
प्रशत थी। घोर नेराश्यगद की भावना के साथ ही साथ कर्मों में अनास्था एवं 
इतर मे दृढ़ विश्वास इस काल का जीदनदर्शन था, जिसका प्रतिफलन सामाजिक 
च्पद्स्यात्ी नथा रस दर्शन की सान्यताओं पर युगपत्‌ हुआ । रसदर्शन में लोकिक 
वाद ता झ्तेक्तीस्स्ण इसी बृत्ति का परिणाम है | 

६०५. स्ताग्म जा चुझ दे कि टिंदी सगुण काव्य मे परिलक्तित भक्ति की 
लजिविए भायाए ४ । इख्लये उनके छनुकूल रसदर्शन के तीन सिद्धात भी दृष्टिगोंचर 
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होते हैं। मर्यादावादी परंपरा में जिस प्रकार भक्ति के आमोग में सामाजिक संबंधों 
ओर मर्यादाओं का सचयन हुआ उसी प्रकार रसदर्शन में भक्ति रस के परिवेश 
में पारंपरिक नवश्सो का सन्निवेश हुआ | साथ ही इसमे आलबन राम अपने संपूर्ण 
सामाजिक सब्रघों की भूमिका में चित्रित हुए। इसमें मीमासक भट्ननायक आदि की 
धारा में स्वीकृत वैदिक मर्यादा के रक्षुण की अनिवार्यता परिण्हीत है। इसी से 
संपूर्ण भक्त कविमसडल की अ्पेज्ञा इनमें व्यक्ति वैचित्रयवाद का अभाव और 
साम्ताजिकता का प्रभाव सर्वाधिक है। यही कारण है कि उन सब समीक्षकों ने जिन्होंने 
रस की पारंपरिक व्याख्या स्वीकार की तथा जिन्होंने सामाजिक आधार पर काव्य का 
मूल्यांकन किया, तुलसी के काव्य को सर्वश्रेष्ठ उद्घोषित किया है। उनके अनुसार 
लोक के भीतर विश्वमगल की शक्तिमयी, शीलमयी ओर सौदर्यमयी कला का प्रशाश 
करनेवाला यह मर्यादावादी काव्य सर्वोत्कृश् है। सर्वोत्कृष्टता के निष्कर्ष पर तो आपत्ति 
नहीं, पर यह अवश्य ज्ञापनीय है कि लोकमंगल का सिद्धात तथा सामाजिकता का 
निर्वाह दोनों तत्व तुलसी की स्मार्त परंपरा से स्वयं आगत है ओर इनका आधार 
पूर्ण रीति से बह धर्म है। यह सत्य है कि इस मौतिक मानवतावाद के युग मे ये 
सिद्धात अधिक ग्राह्म है कितु इन्हीं को मूलाघार मानकर शाख्त्रवादी ओर रसवादी 
भक्त कवियों की रचनाओं को हेय ठहराना सामाजिक इतिहास विज्ञान के विरुद्ध है। 


१०६, भक्ति की दूसरी धारा शाख्रवाद की है। शाज्रवादी रचनाश्रों मे आगभ- 
वादियों का रसदर्शन अपने शुद्ध रूप में अभिव्यक्त हुआ । जिस प्रकार इन्होने 
सामाजिक चेत्र में श्रोतस्मात॑ मर्यादाओं की अपेक्षा न रखकर आगमिक आचारों को 

महत्व प्रदान किया और भक्ति के क्षेत्र में त्रजकृष्ण की बाल-किशोर-पोर्गंड' अवस्था की 
लीलाओ को अपनी भावना का विषय बनाया उसी प्रकार भक्ति-रस-दशन के क्षेत्र में 
भी इन्होंने पारस्परिक नव रसो की उपेक्षा कर भक्तिशाख्रीय वात्सल्य प्रमुख पचरसों 
की महत्ता स्वीकृत की । लीलावादी होने के कारण इनके काव्य में समाज तथा 
उसकी मर्यादाएँ नगण्य एवं तुच्छु है। इसीलिये कहा जाता है कि इसमें 'वण्य 
विषय की परिमिति और वस्तुविन्यास का सकोच दिखाई देता है! तथा प्रस्तुत रूप में 
लिए, हुए. पदार्थों और व्यापारों की सख्या परिमित? है। यह भी कहा जाता है कि 
“ज्ञीवन की गभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तुगाभीय नहीं है 
जो गोस्वामी जी की रचनाओं मे है। परिस्थिति की गंभीरता के श्रमाव से गोपियों 
के वियोग में मी बह गभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग से है। उनका 
वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पडता है। सीता अपने प्रिय से विद्ुक्त होकर 
कई सौ कोस दूर, दूसरे द्वीप मे राक्षसों के बीच पड़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल 
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हि ३५ 
केबल दो चार कोस दूर के एक नगर में राजसुख भोग रहे थे। सूर का वियोगवर्णन, 
वियोगवर्णन के लिये ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? ओर “टुलसी के समान 

व 6 ॥०-4| ९ नह 
लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म ओर लोकव्यापिनी दशाएँ सूर ने वर्णन के लिये नहीं लीं” | 


१०७, उपर्युक्त आलोचना सूर साहित्य के साथ न्याय नहीं करती | इसका 
प्रतिमान आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान [ सोशल साइकालाजी ] है। सामाजिकता 
का जैसा विवेचन ओर विनियोग इस युग में हो रहा है वैसा मध्ययुग में नहीं था । 
मध्ययुग के ये लीलावादी कवि समाज की चिंता से विनिर्मुक्त होकर अपने इृष्ट की 
आराधना में तल्‍लीन रहा करते थे। उनके लिये 'संसार' मिथ्या था और उसके 
प्रपंच भक्ति की साधना में अवरोध उपस्थित करते थे | इसलिये वह उपेक्षय था। 
उनकी काव्यसाधना भक्ति के लिये थी | अतः उचित यही है कि इस काव्य का अध्ययन 
तत्कालीन भक्तसमाज के मानसिक परिपाश्व में किया जाय, न कि आधुनिक सामाजिक 
मनोविज्ञान के आधार पर | इसी भूमिका में इन भक्त कवियों के अध्ययन से उस युग 
की और इन क्यों की मी विशेषताएँ उद्घाटित हो सकेगी | 

१२०८. उदाहरणार्थ सूर की रचनाओं में दिखाए गए, ऊपर के दोष-- 
[१ ] बत्त व्यापार का संकोच, [ २ | गांभीय का तथाकथित अभाव एवं [ ३ ] 
लोकब्यापी कर्म ओर दशाश्रों की उपेक्षा--मध्ययुगीन तथा साप्रदायिक प्रवृत्ति के 
वार्ण है। मच्ययुग की प्रब्ृत्तियां--[ १ ] भावतरल व्यापार और जीवन के सरस 
पत्न दो शोर आकर्षण [ आ्राइडिलिक हिजन ग्राफ लाइफ ), | २ ] ओपचारिक प्रेम 
की परपराभुक्त पद्वति [ कन्वेशंस आफ फार्मोलाइज्ड लव | तथा [ ३ ] नैराश्य की 
भद्रत्त से ससार का तिरत्कार और इससे अलौकिकता की ओर ऊुकाव [ पेसीमिज्य 
एड दि आइडियल आफ सब्लाइम लाइफ |--थुरोप के ही नहीं, बल्कि भारतीय 
में भी ओओतप्रोत थीं। जे> हुइजगा ने अपनी अत्यन्त मनोरजक पुस्तक 
गंग झा दि मिडिल एजेज' के झतर्गत सपूर्ण यूरोपीय साहित्य, विशेषतः फ्रेंच 
ष्ग् हि |नेश ऊाब्ब में उन प्रदृत्तियों का व्यापक प्रभाव बताया है। आलोच्य युग के 

दा सात ने भी ब प्रत्त्तवो उत्पष्ट रीति से परिलक्षित होती हैं। गौड़ीय भक्ति 


ध्प 
४) 
0 
न्ध्य 
- 
-2 


६॥ 3, टान्च्यास, इग्विश के सप्रदाविक साहित्य में तथा चल्लममतानुयायी काव्य 
# भा इस नाना प्रवक्षयोँ बतमान है। इसलिये इन प्रवृत्तियों को साधारणतः मध्ययुग 
४ हर किशेपताः मक्स्याज की विशेषताएँ दी मानना पड़ेगा | इन प्रद्नत्तियों ने 
शत हक 


) पहावाद का रूप धारण जिया | 
| तीर्दा दोष शान्तवादी भक्तों के रखर्शन की विशेषताएँ हैं। 


््‌ 
अब... कक राह ः७४३ कंप्यो रू हैः 
२ 5४ समनने था प्यर फिया गया 


दे कि शान्त्रवादी रस की मीमासा में वात्सल्य- 
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प्रसुख पंचविध भक्तिरस की प्रतिष्ठा है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रजकिशोर ही इसके 
आलंबन हैं। गोपिकाओ को बिरहव्यंजना माधुर्य रस के परिपाक की चरम अवधि- 
है| अतः इन लीलावादी कवियों के अध्ययन मे शुष्क मर्यादावादी सामाजिक आलो- 
चना सफल नहीं हो सकती | 

११०, जिस प्रकार समाज ओर भक्ति के क्षेत्र में, उसी प्रकार रसदर्शन 
में भी रसवादी भक्त सीमाबादी हैं। वे मधुर विहाररस के एकात दर्शक और 
गायक हैं। इनमे समाज तो क्या राघावल्‍्लमलाल के अतिरिक्त सभी कुछ अतरित 


हो गया है। 
परिशिष्ट ; गुप्त रस दीका 


श्रीकृष्णाय नमः | श्री गोपीजनवल्लभायनमः । अथ श्री गुसाई | विदलनाथ । 

जी कृत 'शुप्तरस्ग्रथ” सो ताकी टीका श्री घनस्थाम जी कृत भाषा में लिख्यते ॥ 
यह जो श्री शुसाई जी कृत गुप्तरसात्मक--मावात्मक ग्रथ है, सो ताको 
श्लीकार्थ श्री घनश्याम जी भाषा में कहते है। काहे ते जो अ्रज्ञान है तिनके ज्ञापनार्थ 
[ अपनोदार्थ ? ] भाषा में कहे हैं--जो एक समय श्री ठाकुर जी पॉच बरस के हते | 
सो अपने वय के सखा सत्र बराबरि के तिनके सम खेलत हते । सो खेलत खेलत कोई 
ब्रज भक्त के गगन में पधारे। सो वा समय वह ब्रजमक्त गूढ़ भावित हती। तिन 
श्री ठाकुर जी की उन बालकन ते दूरि करिके, न्यारे करिके अपनी गोद में पधराय के 
एकात स्थल में ले गई। सो गोद में बैठाय के समस्या सों बालक अवस्था मे प्रोढ़: 

लीला को रस, ताके भोग करिवे की ठाकुर जी को सिन्षा करत है। श्लोक--- 

पयोद्ध्यामित्षासिनवघृतगोधूमचणके,-- 
जबैरत्युत्करे [ २] विविध रसभोज्य॑ प्रियहदा । 


विधायाधाथोचितरूचिरपात्रेप रहसि, 
प्रियपयद्ुस्थं किसपि. समवोचत््‌ प्रियतसम्‌ ॥ १॥ 


याको अर्थ : 
वूध दही तथा मनोहर के लड॒वा तथा सद्य को ताया छत तथा गेंहू ओर चना 


बूरा--यह पदार्थ अति उत्तम प्रकार सो, जो हमने अत्यत श्रम सो वहुत प्रीव करि 
सिद्ध किए है और विविध रस जो खटरस ओर सकल सामग्री सोहू सब अतःकरण- 
पूर्वक सो सिद्धि करिके, एकात विष जा रस के उचित जैसो पात्र, जामे सामग्री बोहोंत 
आहछी भाँति सो रहे | सो ता रीत सो संपादन करिके धरे हैं। ताको हे प्रिय । हमारे 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्१२ 
ग्राण के आधार | इन पदाथन को निश्चय तुमही भोजन करों। सो या प्रकार सो 
अथम श्लोक को अर्थ भयों || १ ॥ अब शआगे ओर हूँ कहत है। श्लोक 


अस्मदीयपदाथोर्ां भोग: काय स्वयं हिं। 
खझत्यथा साग मयादा नंत्ञ[ क्षय व्योरोजलोचन ॥ २ ॥ 


कफ 


याके अ्रथ 
यह जो, श्री ठाकुर जी सो ब्रज भक्त कहत है, [ जो १ ] हमारे दोय प्रकार 
के जो पदाथ है--एक देह संत्रंधी, सकल श्री मुखारविंद आदि अवयव हैं, और 
दूसरे श्र [ झ |] सबधी नवनीत आदि सामग्री, तिनको तुमही भोग करने के योग्य 
हो। सो ताते हम प्रार्थना करते दै--जो दोऊ सॉति के पदार्थ, तिनकों त॒ुमद्दी भोग 
करो | जो और वी सामर्थ नहीं है। ताते यह पुष्टि मारग में तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है 
जो पुष्टि मार्गीय भक्तन की वस्तु होय, सो ताकों तुमही अंगीकार करिबे की योग्य हो । 
ठुम हमकी रसठान करिं सीतल करो । सो या प्रकार से दोय श्लोकन को निरूपण 
भवो ॥ २ ॥ अब और ह कहत है | शलोंक-- 
इतरोपभोगशह्डद्वद्हनपुतप्तमस्तरस्माकम्‌ । 
स्वाज्नीकुद नवजलदेः शिशिरय गोपीज्नप्राण ॥ ३ ॥ 


_क 


याको ध्र्थ : 


तुम्हारे भोग वस्तु की इतर जो कोई मोग करे, ऐसी जो संकारूप दावानल ता 

के हमारे शंतःफरण तप्त भए है, ताते तुमही ऐसे तप्त हृदय की सीतल करो | 

नाते हे प्राणप्रीतम बह सामग्री के अगीकार करिये मे तुमही योग्य हो || ३ ॥ या प्रकार 
तीन एलोकन को निरूपण भत्रो । अत्र ओर हू कहत हैं | श्लोक-- 


लोकविगीत॑ साथ स्कु|ट ) भस्मामिस्तथा ऊृते तस्मात््‌। 
चालक - लीला -प्रोह्य त्वयंच्च सम्पादतीया सा॥ 
यायो बे ; 


४ नाथ लोऊजन के ब्रिये कोइ के आर्गे अपनो अ्रभिप्रायथ जतायो नहीं | एक 
दम टमार प्रागध्रीतम दो । सो तुम सो सत्र कद्दे हे । ताते तुमहूँ बाललीला में 
हमस्लीला करिक्े इमझे एफकास बिपे रस सपादन करो, हमको रसदान देठ। 


सी इन खाबरा ताप सो तत द। सो अधरामत दान करि हमको सीतल 
व थे ४ ते सोया प्रतार्त चारि सलीकन को निर्पण भग्रो । अब और हू कदृदत दें | 


तक काक ४ 
के नह 


हु डर 


के 4 ॥। पक | 
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(५ + 
कार्यव्याप्रतिरन्येषां यदास्माभिरतदा तथा। 
यततीय त्वसुद्वेलबाललीलामिवाचर ॥ ४ ॥ 

याको श्र्थ हु 

अन्य जो कोई है, सों तिनको यह कार्यरूप जो उद्यम हैं--कोई खेती करें 
कोई गोचारण करें, इत्यादिक कार्य में सब गोपजात है, तब हम तुम्हारे बुलायबे को- 
यत्न करेंगे । तुमहूँ ता समयनि मर्यादा बाललीला को आचरण करोगे, सो या प्रकार 
सो प्रार्थना करिके श्रव “सामग्री हैं, सो सब सूचन करत है ॥ ५॥ या प्रकार पाँच: 
इलोक को निरूपण भयों | अब ओर हू कहत है-- 

रजतसयेडनतिसूद्मे पात्र नवोनसति-नव-निहितम्‌ | 
शोणे शिक्ये मुक्तागुच्छ [| वितरब [त्य]गृहाणेद्म ॥ ६ ॥ 

याको अर्थ : 

रूपे को पात्र ग्ेहोत बढ़ो हू नहीं, बोहोत छोटो हू नहीं, तामे सद्य को उत्पन्न 
भयो जो नवनीत सो ता पात्र में धरिके जै [ जो | लाल पाट को छीका, म॒क्ता के. 
गुच्छान सो संयुक्त एसे छीका में राखे है। सो तुम्हारे अहण करिबे योग [ ग्य ] है। 
तातें तुम अंगीकार करो । सो या करि यह जताए---मध्यभक्त जो करू भी साड़ी मुक्ता 
के आभूषणसयुक्त तिनको ठ॒महीं अग्रीकार करो। सो या प्रकार सो यह श्लोक को 
निरूपण भयों || ६ || अब ओर हू कहृत है-- ह 

तन्निकठेउसश्ति सिता हैमे पात्रे तद्ग्रिसे शिक्ये | 
सुस्थि]त पयः सितैलाकपू रयुत॑ च पेयं तत्‌ ॥ ७॥ 


याको श्र : 
वह रूपे के पात्र निकट सोने के कठोरा में सिता कहे मिश्री सहित जो नवनीत 


ताको आरोगोगे | और ताही के निकट यो [ जो | छीका वा पर बोहोत ओय्यों दूध 
मिश्री इलायची बरास इत्यादिक संयुक्त धरयों हे । सो ठुम पान करो | यह कहिके 
प्रगल्मा जो ज्ञातजोबना ब्रजभक्त तिनके रख अहण की समस्या कहत हैं | ७ ॥ 


श्लोक-- 
दुग्ध [' ] मध्ये हेमपात्र॑ सूक्ष्म॑ निद्वितमस्ति से । 
सुखेन तेन. तत्पानं॑ ऊँरु मत्राणवल्लभ | ८॥ 
याको श्रर्थ 
ऊपर के श्लोक मे कह्मो है--जो ओ 
सो बिना श्रम हुग्ध निसक होय के पान करो । 


व्यो दूध सुबर्ण की कणोरी में धरयो है। 


सो काहे ते, जो प्राणवल्लम हमारे प्राय 
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के सुखकारी तुमही हों। सो था करिके ब्रज भक्तन के अधरामृतपान करिबे को 
सूचन किये ॥| ८ | अब ओर हू कहत है-- 
सुख [थ] क-टहुग्धन्मोदकानि ब्रिये, तह॒परिस्थकनकसयपात्रे । 
निहितानि सच्तु. सुहितान्यस्माक खत्करस्पशात्‌ ॥ ६ ॥ 


याकों अर्थ : 

ऊपर क्यों है--जो रूपे के पात्र के पात सुवर्ण के पात्र में श्रोथ्यो दूध को 
खोबा ताक्रे लडड॒वा धरे वाके हे प्रिय तुम्हारे करको स्प्स होयगो तब हमारे 
हितकारी सुकल करि मानेंगे । यो यह कहिके ब्रजमक्तन के कुचस्पस की समस्या किए । 
या प्रकार सो नौ श्लोक की निरूपए भयों ॥ ६ ॥ अ्व ओर हू कहत हैं-- 


सुख [श] तमहिपीदुग्धं शरावस्तन्निकट-सेचक-सि [शि_ क्यगतः । 
प्रियदुचिर. सृन्मड्रगय - पात्रपिधानयुक्तस्तवात्य - सोमिच्छुति ॥१०॥ 
याको अथ : 
थ्रा्डी भाति तो ओस्‍्यो दूध महिषी जो भेंस को, झन्‍्मय कयेरा तामे आछी 
भांति सो राख्यो है । सो प्रथम के छींका के निकट ही यह स्थाम पाठकों छीका परि 
घरि दूसरे मृन्मय कटठोरा सो ढोकि राख्यों है। सो व॒ुम्दारे मुखकमल के [ 5 ] स्य 
रस की इच्छा करत हूँ | सो या करिके यह जताए--जो कोई स्यथाम बस्त्र परिधान 
किए. जो कोई मुग्व भक्त है, तिनके चुबन मर्दनादिक अनेक भाँति के रस भ्रहणु की 
समत्या करत है| १० ॥ अब ओर हू कहत हैं--- 
एकेक त्वन्मुखास्भोजे यथा याति तथा ऋृतम्‌। 
तदग्रेडस्ति नवे सि [शि] क्‍ये ककदीबीजअमोदकम! ॥११॥ 
यारें अर्थ ६ 


ये जो छोट छोट लड॒वा तुम्दारे मुखारत्रिंद के लायक, जो चिना श्रम तम्हारे 
रुग कमल मे जाब, ऐसे जो कफडी के बीज के लड॒वा, सो हम वाके आगे के छीका 
पर घर ४। ता करिये बह खचन किए---जो अश्ञातजोबना मुस्धाभक्त तिनकों अक- 


स्या जाइान रस ताक बदण करित्रेकी समस्या करत हैं ॥ ११ ॥ 'अब क्रौर हू 
धसीत ६-- ४ 


सिता-लबद्-कपू रादिमिरातक्रमुत्तमम्‌ | 
चवसन्मय पात्रइस्ति दुधि सि [शि] क्ये विधि [[] ज्रते ॥१२॥ 


5 
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याको अ्रथ : 
सिश्री ओर लवंग बरासादिकन सो मिलायो--एसो सुंदर जो दधि सो नवीन 
कोरे मृन्मय पात्र मे धरिके विचित्र पचरंग पाठ के छीका में करिके राख्यों है। सो ता 
करिके यह जताए--जो त्रिगुण प्रोढा भक्त तिनको रस जो किंचित्‌ खारों या खाये ! 
तिनके रसग्रहण की समस्या करत है। तहां त्रिगुण कहै सात्विक, राजव, तामस, तामें 
सिश्री है सो सात्विक, चरास राजस, लवग तामत यह तीनो भावक है। तिमको तुम 
अंगीकार करो || १२ ॥ अब ओर हू कहत है-- 
5५ ० हि हद 
केवलेनवद्धा [प्ना] यदा तक्र॑ सुस[ः|वं पयः । 
तदृध्यतिधनं स्वादु सि|श|क्येडस्ति कनकब्विते ॥१३॥ 


याको अथ्थ 
जो केवल दधि सो जमायो अति अधोडा दूध ता करिके सिद्धि भयो, जो 

अद्भुत स्वाद सो सुबर्ण पाठ के छीका पर धरभघो है | सो यह कहिके यह जताए-- 
जो जश्ञात-जोबना, जो सुद्ध प्रगल्‍्मा, त्रबमक्त, सो सुबर्ण नाम सुनहरी जरी के बच्त्र, 
संयुक्त, तिनकी रस जो केवल गोरस व॒ल्य ताको अहण करिबे की सिक्षा करत है, जो 
तुमही अंगीकार करो ॥ १३ || अब ओर हू कहत है-- 

गोधूमचणकपिष्ठप्िज्ञासिय विनिर्मिता रस्याः । 

ते सनन्‍्त्यथाः पीतश्वेतश्यामेषु सि [ शि ] क्येषु ॥१७॥ 


याको श्र्थ 

गेहूँ और चणा को पीस के तथा ताते दूध में खयाई डारें तब होत है जैसो 
फाव्यो दूध, ताकरि बनी जो अति उत्तम कोमल रसाल सामग्री पदा्थं--सो पीत 
ऊजल स्थाम पाठ को छीका पर धघरी है। या करिके चिगुणा जो ब्रजमक्त पीतवच्न, 
झ्वेतबस्त॒ परिधान किए; तिनके गलस्थेल्न तथा अधर तथा कुच ओर कोमल सर्वाग 


तिनकें रसास्वाद की सिक्का करत है | १४ ॥| अत्र ओर हू कहत है-- 


निगद्तिशिक्यबृन्दान्तरे तु पद्ममयसि | शि] क्‍्ये। 
ततस्व॑ तो सिखरिण्यो नवयो मृल्मायपात्रयोरपि ॥ १४५॥ 


याको अर्थ + 

ऊपर कहे जो छीका के समूह ताके मध्य जो लाल माणिमय छीका तापर 
दोय प्रकार के जो सिघरन एक तो अत्यंत मिष्ट, एक किंचित खाये सो है। नाथ, 
नवीन मत्तिका के पात्र मे घरि राख्यो है। सो या करिके यह जताए---जो मणि के 
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आमग्न सयुक्त, जो दोय प्रकार के भक्त--एक तो अज्ञातजोबना केवल मिष्ट रसमय 
ज्ञामे श्री ठाकुर जी को श्रम नहीं होय ओर एक शातजोबना मध्या जो किचित खाटे 
रसमय तिनके रस अहसण में थोरों सो श्रम छोत हें। ऐसे ब्रजभक्त तिनके सर्वांग के 
रस स्वाद सूचन करत हैं॥ १५ || अब ओर हू कहत हैं--- 


सन्धितचूताद्कनिस्थुजम्बीरकरी रादिः | 

अतिरोचकस्तद्प्रिमसि [ शि ] क्येउरित नवाम्बुद्श्यास ॥१॥॥ 
याकों अर्थ 

अब कहत है। आब तथा आद तथा नवीन नींबू तथा बीजोरा तथा सुंदर 

वेदी आदि नाना प्रकार के सघाने अत्यत रोचक सोहँ। नवघनस्थाम, आगे ही के 
छीका पर धरे हं। सो या करिके ग्रोढा व्रजमक्त, विचित्र माव संयुक्त मानवती, 
तिनके रसग्रहण की समस्या करत है | १६ ॥ अब और हू कहत हैं-- 
उच्चे [:] स्थितसि [शि ] क्यातासप्यथ [ साप्यथ ] मनेकसाधनान्या- 
हृत्य । पीठो-लूखतलमाण्डान्यस्मामि: सन्ति निहितानि ॥१७॥ 
याको अर्थ 


अति उच्चस्थित जो छीका ताक्ी प्राप्ति के लिए. हमने अनेक साधन करि 
पट्डा [ रा! ] ओर उलूखल वथा ओर हू भाडे राखे है। सो या करिके यह 
जताए जो ब्रजभक्त अद्दादिक की मर्यादा करि दुगप्राप्त हैं, तिनकी प्राप्त [ सि ] हम 
या द्वारा, इन मिस करि तुमकों मिलेगी। ओर ठमहू चोरी के मिस ऐसे भक्तन के 
घर पथारि सब्रन को अंगीकार करो। तथा हमहू अनेक प्रकार के सकेत ऊ पावन 
[ >याथ | ग्द्यादिक कुद्ब को गायन के सग पठावे [" ] गी, और तुमहू उपाय 
करिके यह्द रस को अ्रंगीकार करोगे १७ ॥ अब ओर हू कहत हैं--- 


पड़समया: पदाथो: संयावाद्या विचित्ररूपान्ता: | 
योग्वस्थाने निद्दिता महानसे सन्ति भुयिष्ठाः॥१८॥ 


5 ्‌ 
साहा धथ ९ 


, अदरस जो कुक, आग्ल, तिक्त, लवण, कसायन, मधुर--यह जो खटरस 
घटा प्र संजावादि स्वीर ओर दारि मात--सो यह सघडी सामग्री सो यथा योग्य 
दपान श पर्सला नाम स्नोईबर तदोँ भूम [ मि] पर घरी हैं। सोया करिके 
राग फपए--हें भरी ठाडुर डीग[[ त्रसंकेत करिके कहेँ और टौर पधारे दे, 
६हान्ला उपर भा जे जाउता का मान ऐसे जो निरगुण तब्रनभक्त तिनके खब्पकार 


बजे 
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जन 


के रस ग्रहण कस्नि की समस्या करत हैं। जो भूमि पर धरिबे को श्रमिप्राय है-- 
जो सषडी भूप मि | पर अ्रग्म [ गन ] के पास रहत है, तब ताती सुस्वाद लगत 
हैं ओर मानहू को स्वरूप तातो है, यह भाव है || १८॥ अब और हु कहत हैं-- 


क्षियद्वधि ते पद्ाथोरत्व देकभोग्याप्तु [ सु] वर्णनीया मे | 
त्व॑ झुंद्वाशु सरामो वयस्यवृन्दे: सहागत्य ॥१६॥ 


याको अर्थ ; 

यह जो ठुम्हारे भोग लायक सब पदार्थ, ताहि हम कहाँ ताई वर्णन करेँ। 
सो पदार्थ तुमही भोग करो। और अपने वय के जो बालक तथा श्री बलदेव जी 
को हू संग ले आवनो । या करिके यह जताए--जो ऐसी सामग्री मे भोग समय देव 
मर्यादा रूप जो बलदेव जी सग होहिं और द्वार के बाहिर जो ठाढे रहे तो ओरन 
को यह रहस्य लीला को ज्ञान न होय । और छोटे बालक जो रहस्य लीला मे श्रश्ञान 
हैं---सो तो अंतर को त्रतात [ बृत्तांत ] कछू जानेंगे नहों। ओर हमारे बीच ऊतर 
प्रति ऊतर के सहाय रहेंगे | १६ ॥ अब और हू कहत हैं -- 


एवमेवाखिला नात्ासदनेषु त्वदाशयाः । 
सम्पाद्य निहितः [:] सन्तिपदाथों भावखुन्द्र ॥ २० ॥ 


अब याको अर्थ : 
या प्रकार समस्त जो ब्रजभक्त ओर हमारे घर मे तुम्हारी आसा करिके हैं, 
मावसुंदर, अनेक प्रकार के पदार्थ संपादन करिकें घरे है। या करिके यह जताए:-- 
जो है भावसुंद्र हमारे प्रत्यंग रूप जो सब पदार्थ--जों भोजन तथा स्वानादिक तथा 
अंगार वस्त्र ते तुम्हारी आसा धरि पोष [ पोषण ] और सिद्धि करिके राप्रे है और 
कहू के उपयोग नहीं मए। ओर भरतार को भाग्य तो अंतरंगी माया के ब्रिलास करि 
लोकन मे प्रब्रत मान [ प्रवर्तमान ] हैं, न ठ साज्ञात भोग नहीं, अभोगित 
सामझ्री ठम्हारे योग्य है। ताते सुखेन तुमही अगीकार करों ॥ २०॥ अब ओर हू 


कहत है-- 
बत्समिव सोचन स्तोकप्रपीडनायं ब्रतं चात्र | 


सद्लेतमस्मदीयं सलज्ञगेपयितुं त्वया कार्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


याको शअ्रर्थ : 
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बत्स को समय बिन खोल देनों, और छोटे जो बालक तिनकों पीडन करिके 
रुदन करवावर्नों, शत्यादिक जो तम्हारे संकेत ताके गोपनाथ सब कोई यह जानें-- 
जो ए सब बालक हैं। सो ऐसी लीला को अनुकरण करत है। सो ता समय हू तुमको 
गोद में उठाय, हृदय सो लगाव तुमको नाव धरेंगी। सो ता करिके हमारे हृदय के 
ताप दूरि होय॑ंगे और लोकन मे यह रहस्य लीला को ज्ञान न होयगो ॥ २१॥ अब 
ओर हू कहत हैं-- 


अस्मामिरप्युपालम्भ इब  देयस्वद्थेकः । 
सातपादावज्ञनिकदे द्द्यामर्वां तदाणि व ॥ २२ ॥ 
याको अर्थ + 


जो हम तुम्हारे दरसन को आयके उपालंम जो ऊराइनो, सो श्री मातृचरण के 
निकट आयके कहे [ _ ] गी और ऊहाहू या मिस करि हमको तुम्हारों दरसन होयगो । 
सो तुम उराइनों सुनि के बुरो मति मानियों ॥| २२ ॥ अब और हू कहत है-- 


अधिक किन्तु वक्तव्य यथेवास्मन्मनोरथः । 
पूर्णा भव॒त्ययं॑ नाथ तथावश्यं त्वसाचर॥ २३ ॥ 
याको श्रर्थ ४ 


ओर अधिक [ - कहा £ | हम ठुम सौ विश्ञप्त करें--सो यही हम बारंबार त॒मर्सों 
फइटत दे--लो जेसे हमारे मनोसथ हैं सो वाही प्रकार तुम पूरण करो। वैसे ही गुप्त 
लीला अनुकरण करिके, हमारें वोहोत दिन के हृदय के ताप है--ताकों तुम सीतल 
करो | ॥ २३ ॥ श्रत्र और हू कहत है-- 


यद्यपि लोकविगीतं श्रजेशसूनोस्तवेहरशं करणम्‌ । 

निजजनहृद्यानन्द्प्रदायकत्वाद्तिश्लाध्यमू_ ॥ २४ ॥ 
याजे श्र्थ : 
हम सूनु, ठग्टारों जो आचरुण सो यद्यपि लोकन में तो निंदित है परंतु 
निउडञन अ्ंतरंगी बनमक्त तिनके हृदय को तो परम आनद के दाता ही हैं । 


हद वाक्षे अर सदा स्वदा ब्रजमक्तन को सुख दीया करो । जो ठुम स्ठ॒ति 
ए5 "न थी। २७ ॥ अब ओर हू क्हत ईँ-- 


>> 33/ 


.ढ 
नेरार | 
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इत्थं निजगेहेडपि क्वचित्‌ करणतो<5तिवालसौश्ध्यं ते । 
ज्ञाया स्नेहातिशयात्सवें. त्वां लालयिष्यन्ति ॥ २४॥ 


याको अथे : 
या प्रकार अपने ग्रह विषेहूं कोईक समय तुम उत्संग लीला को आचरण 
करोगे। तब तुमको बोहोत अज्ञात बालक जानिके सब कोई अत्यंत स्नेह करे [ * ]गे। 
ओर बोहोत लाड़ लड़ावे [ ] गे। तोऊ हमको महासुद्ध रूप ही है ॥२५॥ अ्रत्र 
ओर हू कहत है-- 
अस्मदीयमखिलं भ्रवदीयं तेन सदूआहरणतो न परत््य । 
कस्यचिन्न तु भरविष्यति बुद्धिर्दोष इत्यमलवस्तुनिसगातू ॥२६॥ 


याको अथ : 

यह हमारी हैं--सो सब तुम्हारी हैं--जो तुम्हारे अ्रंगीकार के योज्ञ है। जो 
[ सो ] पराई सबंथा सति जानियो--सो ताते यह सामग्री के ग्रहण करिबे मे ओर 
जो गुरुजन है, तिनकों हू था प्रकार दोषजुद्धि सर्वथा न होयगी, ओर तुमह निर्दोष 
हो--ताते तुमही अगीकार करो ||२६॥ अरब ओर हू कहत हैं--- 


न ज्ञास्यत्यन्योडपि प्रियावयोश्चरणरेशुरेष [ :_] पद्म । 
श्रीविद्ठलोइतिगोप्यं स्वेमिम वेतिं [ त्ति] बृत्तान्तम्‌ ॥२७॥ 


याकों अथ : 

यह सामग्री भावात्मक को बृत्तात कोई जानत नहीं है | प्रिया [ प्रिय, ] त॒म्हारे 
हमारे चरणारविंद की जो रेशु ताके भाव में जो तत्पर ऐसे जो श्री विउलनाथ जी 
वे ही या ब्रतात को जानत हैं | २७ ॥ अब ओर गोप्य कहत है। श्लोक-- 


इति प्रियतमावृन्दू-मुखपद्सवचो सघु । 
रसायनमिवापीय तथेव विश्वुराचरत्‌ ॥२८॥ 


याको अथ + 

या प्रकार के ब्रजमक्तन के जो जुथपति, तिनके मुखकमल विर्षे मधुर बचन जो 
श्सायन ठुल्य, वाको सुनिके श्री ठाकुर जी ने वाही प्रकार को आ्राचरण कियो। सो 
तृहाँ रसायन रूप जो बचन कहैं--सो ताको असिप्राय यह--जों रतायन है सो 
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पुरुसार्थदायक है ओर इनके वचन र्तायन--सोहू साक्षात्‌ बाल दिंसा में श्रीठाकुरणी 
को कामोद्दोध मयो वाते जबसे जसोदाजी के धर प्रगटे सो तवही ते रसायन ब्रजभक्तन 
को करण लागे--सो अबू करो, सो यह तो उचित ही है॥ र८॥ अब और हू 
कहत हैं-- 6 
यदोपालम्भमिव ता: के माठ्पदान्तिके । 
ग॒तारतदा प्रियतस-प्रेक्षणन. विल्कक्षणम्‌ ॥२६॥ 
याको अर्थ 


था विंटियाँ प्रियतमा जो बजमक्त सो उराहेने की नाई उपालंभ देवे को मातृ - 
चरण निकट गए, सो तहाँ श्री ठाकुर जी को दरसन भयों। वाही समय उपालंभ 
टराहनो देवों सव भूलि गई [7] ओर विलक्षणभाषण कहत भई ['] रस 
निमग्न है के ॥ २६ ॥ अब और हू कहत है--- 


तरछ्ग इब भावाव्वेरदिता प्रिययोभिथः। 


सावा वक्‍्तुसशक्यास्ते ज्ञेयास्तु तदनुपहात्‌ ॥३०॥ 
याको अर्थ 


जो उपालंभ समय भाव समुद्र के जेसे तरंग होय--जो उराहनों देन समय 
अत्यंत रत उम्गत हैं। ऐसे जो प्रिय ओर प्रिया सो परस्पर उत्पन्न भयो जो रस 
ताको श्री गुसाई ली कहत हैं--जो हम कहियवे को अ्सक्‍य है। सो काहे ते जो यह 
पदार्थ साधनसाव्य नाही है--जों केवल कृपासाध्य हैं 


| है, सो ताते उनके अनुग्रह् ते 
करि जानिए. | ३० ॥ अब्र समाप्त की श्लोक कहत है। श्लोक--- 


अय॑ मनोरथोल्त्यन्त भविता नैब पूरकः । 


नान्‍्यः श्रीगोकुलाधीशातू्‌ ज्ञाताप्यन्यो न मां विना ॥३१॥ 

यावो अथ ६ 

_बह ऊपर जो मनोरथ कहे सो ब्रजमक्त विना और को उत्पन्न न होय। और 
हा मनोर्स के पूर्ण हूँ एक श्री गोकुलाधीस बिना और कोई समर्थ नहीं। 
वाते ब्रद़मकन को भाव ऊतमोतमता [ उत्तमोत्तमता ] के पूर्णकर्ता हूँ श्री ठाकुर जी 
सउत्टिट ८, और बद मात के जाननवारे, प्रगट करन बारे हू श्री गुसाई जी 
[ नलन्य ] यए अर्वाधि होय चुके । जो औ विदलनाथ जी बिना और काहू को यह 
भाव को शान नी ६॥ और आधुनिक जीवन में पुष्टिमार्गीय कोइक जो यह भाव 
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को जानेगो, सो श्री गुसाई' जी की कृपा ते जानेगो। ताते एतन्मार्ग के पुरुसार्थ रूप 
ओर सर्वात्मक रूप श्री गुसाई' जी है ओर गुताई जी के सर्वस्व श्री आचार्य जी 
महाप्रभू हैं। ओर श्री आचार्य जी के सवस्व--अजरला । ब्रजरत्र के स्वस्व यसोदोत्संग 
लालित रसात्मक पुष्टि सा्षात्‌ श्री पूरणपुरुषोत्तम हैं। यह चारयों पदार्थ एक ही 
रस, एक ही मावात्मक स्वरूप हैं। सो इन चारयो मैं अनन्य भाव सो परम प्रीत 
करि इनमे स्वभाव राखे। जो इनही के चरणकमल की रज ताकों द्रढ़ आश्रय करि 
भजन करे। तो इनकी क्रपा ते कछू यह रस के करिका को दान होय । सो या प्रकार 
यह गुप्त रस की टीका ताको भाव निरूपण भयो । 

इति श्री गुसाईं जी कृत गुपरस ताकी टीका श्रो घतस्थाम जी कृत संपूर्यम॥ 
श्री सुम कल्यानमस्तु || 

॥ नागरीप्रचारिणी समा के याजिक संग्रह में वेशन सख्या २६ क | ४३ || 


अष्टम अध्याय 


साहित्य और कला / २ 
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काव्यरूप 


१. गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य के दो वर्गों की ओर संकेत क्रिया है-- 
प्राकृत ओर अप्राकृत या भगवत्संबंधी । हिंदी सगुण-मक्ति-काव्य के रूपो की भूमिका 
में प्राकृत काव्यरूप अध्यस्त है। अतएव भगवत्‌ संबंधी शअ्रप्राकृत कार्व्यों के स्वरूप- 
परिचय के निमित्त प्राकृत काव्यों की प्रस्तावना प्रस्तुत की जा रही है। प्राकृत या 
लौकिक काव्यों में प्रेमाख्यानक या उनके समान अन्य कथात्मक काव्यों की तथा 
ऐतिहासिक एवं अर्ैंतिहासिक--चरित, विल्ास, विजय आदि काव्यों की परंपराएँ 
बहुत पहले से चली आ रही थीं । 


प्रेसाख्यानक काव्य 


२, आलोच्य युग के तुलसी के समकालीन जैन कवि बनारसीदास के साक्ष्य 
से ज्ञात होता है कि उस समय प्रेमाख्यानक काव्य अत्यधिक लोकप्रिय थे। स्वयं 
बना रसीदास इन कथाओं के पढ़ने में अथवा “आशिकी” में इतने अधिक तल्लीन रहते 
थे कि अपने साधारण व्यापार आदि कर्मों से भी उदासीन हो गए। श्रर्किंचनता की 
स्थिति में उन्होंने मधुमालती और म्गाबती की कथाएँ सुनाकर अपने योगक्षेम की 





के पढ़ना के आसिकी मगन दोय रस साहिं। 
खान पान की सुधि नही रोजगार कछु नाहिं ॥ 
दोहा १८० । अर्धकथा [ अयाग विश्वविद्यालय, हिंदी परिषद्‌, प्रयाग से 


१० 


प्रकाशित सन्‌ १६४३ | 
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व्यवस्था की थी! | प्रेमबहुल आख्यानों की यह परंपरा पूर्वमध्ययुग श्र उसके भी 
पहले से श्रध्याहत रूप से प्रचलित थी। बारहवीं शताब्दी के श्रव्दुल रहमान ने अपने 
संदेश रासक में 'सदयवत्स सावलिंगा? की कथाओं के जनप्रिय होने का उल्लेख किया 
है* । कालिदास ने भी मेघदूत को कोविद आमइड्गों द्वरा कही जाती हुई वत्सराज 
उदयन की कथा के अ्रवण का प्रलोभन दिया था३। किंतु आलोच्य काल में ये 
प्रेमाख्यानक काव्य लोकप्रिय होते हुए भी सामान्यतः समाहत नहीं थे । स्वयं बनारसी- 
दास घर मे सब लोगो दी श्रोंख बचाकर ही उक्त कथाओ्रों का पारायण किया करते 
थे और देख लिए, जाने पर गुदजनों द्वारा शासित होते थे*। उन्होंने एक नवीन 
प्रेमाख्यानक की भी रचना की थी। किंतु यह सोचकर कि अनेक मिथ्या कल्पनाओं 
से युक्त इस कथा से न जाने कितनी नारकीय यंत्रणाएँ मुझे भुगतनी पड़ेंगी, उन्होंने 
उत पुत्तक को गोमती में प्रवाहित कर दिया ओर उसी दिन से आसिकी-फासिकी' 
छोड़कर धर्म की चाह करने लगे!। रामचरित मानस के पाठकों को तुलसी प्रारंभ 
में ही सचेत करते हुए कहते हैं---'इह्ँ न विषय कथा रस नाना! । इसीसे वे विषय 
रस दी नाना कथाओं के प्रति अपनी विवृष्णा भी व्यंजित कर देते हैं । 


है तब घर मे चेठे रहे, नाहिन हाट बजार | 
मधुमालती मऋूगावती, पोथी दोय उचार ॥ बहीं। दो० ३३% 
२. कहव ठाहू सुट्यवच्छु क-थव नलचरिड । संदेश रासक २॥४३ 
हे, प्राप्यावन्तीनुठयनकथा-कोवबिद-आमवबृद्धान्‌ 
पूर्वोहििशमनुसर पुरी श्रीविशालां विशालाम्‌। मेघदूत, श्लोक सं० ३१ 
गुरतन लोग देदहि उपदेस | असिकवाज सुने दरवेस ॥ 
चहुत पढ़ें वाम्दन ओ्रो साट | वनिक पुत्र वह वचेठे हाट ॥ 
चहुत पढ़ें सो मोर भीख | मानहु पूत्र बढ़े की सीख ॥ 
इत्यादिक स्वार्थ वचन कहे सबनि बहु भाँति । 
- माने नही बनारसी रहद्यो सहज रस साति॥ 
दोहा० २०१ । अर्दध ० । वही 
एक दिवस मित्रन के साथ | नोकृत पोथी लीन्ही हाथ ॥ चो० २६४ 
नदी गोमती के तट शआराय | पुल के ऊपर चेटे जाय ॥ 
योचे सब पोधी के बोल । तब सन में यहु उठी किलोल ॥ 
एक झूठ जो बोले कोय | नरक जाय दुख देखे सोय ॥ 
में नी छलपित बचन अनेक । कट्ठे मूठ सब साँच न एक ॥ 
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२. चरित, विजय आदि ऐतिहासिक ओर अध्ध॑-ऐतिहासिक काव्यों की परंपरा 
का श्रीगणेश इंसा सन्‌ की सातवीं आठवीं शताब्दी से हुआ | कुछ विद्वानो का मत 
है कि अरबो के संपर्क से इनका उद्धव हुआ । परंव प्रतीत यह होता है कि प्राचीन 
राजप्रशस्तियाँ ही इन ऐतिहासिक काव्यों के मूल में वर्तमान थीं | 

४. कल्हण के श्रनुसार अमिलेख दो प्रकार के होते हैं--ताम्रशासन और 
प्रतिष्ठाशासन | ताम्रशासन ताम्रपत्नों पर उट्टकित दान के प्रमाणपत्र हैं तथा प्रतिष्ठा 
शासन वे राजकीय अथवा जानपदीय प्रज्ञप्तिपत्र है जिनमें मूर्तिस्थापना, मदिरिनिर्माण 
जलाशयोत्सगं, ध्वजस्थापन आदि प्रतिष्ठा कर्मों की सूचनाएँ होती है! | इन प्रतिष्ठा- 
शासनों को ही अमिलेखो में पूर्वाग्रशस्ति! कहा गया है"। 'पूर्वा' का अर्थ है-- 
सामयिक शासको की वंशानुपूर्वी । कोटिल्य का आदेश है कि शासनों मे राजा का 
नामघेय श्रोर उपचार लिखा रहना चाहिएएं| उपलब्ध समस्त ताम्रशासनों एवं 
ग्रतिष्ठाशासनों मे उक्त नियम का अनुवर्तन दिखाई पड़ता है। 'प्रशस्ति! साधारणतः 
तत्कालीन शासको के वथा क्वचिद्‌ अन्यों के प्रशंसात्मक अमिलेख है। यद्यपि वैदिक 
गाथाओ ओर नाराशसियों मे राजाओं की स्थुतियाँ संगहीत है तथापि इन प्रशस्तियों 
का ग्रास्म हाथीगुंफा में प्राप्त खारवेल के प्राकृत भाषा के अमिलेख से माना जाता है। 
जूतागढ़ मे रुद्रदामा के ओर प्रयाग में समुद्रगुप्त के उपलब्ध शिलालेख, प्रशस्तिपत्रों के 
अभिराम निदर्शन है। 

५, सप्तम शताब्दी में राजप्रशस्तियों की बाढ़ सी आ गई थी। उस समय 





कैसे बने हमारी बात। भहई बुद्धि यहु अकस्मात ॥ 
यहु कह्दि देखन ल्ाग्यो नदी । पोथी डारि दई ज्यों रढी ॥ चो० २६७ 


> है >८ 
तिस्त दिन सो बनारसी करे धर्म की चाह। 
तजी आसिकी फासिकी पकरी कुल की राह | दो० ३७१ | वही 
३. इस्टाइन : राजतरंगिणी, जिल्द १, ४० हे टिप्पणी 


२. बहादुर चंद्र छाबडा : पूर्वा और अशस्ति, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संचत २००६, 


पघू० १४६ 
३, देशेश्व वंशनामधेयोपचारमीश्वरस्य । शासनाधिकारः । पश्रथंशासत्र, ए० ७१ 
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अनेक प्रशस्तियों ओर अनेक प्रकार की प्रशस्तियों लिखी गई । जोधपुर मे प्राप्त 
अतिहारसम्राठ वाहुक का अमिलेख प्रशस्तिलेखन का रहस्य उद्घाटित करता है ;-- 


गुणा: पूबपुरुषाणां कीत्यस्ते तेन परिडतेः । 
गुणकीर्तिरबिनश्यन्ती स्वगेबासकरी यतः ॥ 
अतः श्रीवाहुकी धीमाच्‌ सुप्रतिहारबंशजान | 
प्रशस्ती लेखयामास श्रीयशोविक्रसाह्लितान्‌ ॥ 
“इस कारण पंडित लोग अपने पूर्वजो के गुणों का कीर्तन किया करते हैं क्योकि 
अविनश्वर गुणकीति स्वरगंवास की प्रदात्री है। इसीसे बुद्धिमान महाराज बाहुक 
ने श्री, यश ओर पराक्रम से समन्वित, सुष्ठु प्रतिहार वंश में समुदूभूत, अपने पूर्वजों 
का उद्दकन अपनी प्रशस्ति मे कराया! | यह सिद्धात ही प्रमुख रीति से प्रशस्तियों के 
मूल में वर्तमान था | 
६. प्रशस्तियों से परिज्ञात होता है कि इन प्रशस्तियों का नामांतर "काव्य! 
भी था। प्रयाग की प्रशस्ति हरिपेण का और ताड़गुंडा की प्रशस्ति कुब्ज का काव्य 
है। इसमे परवर्ती ऐतिहासिक और अर्थ ऐतिहासिक महाकाव्यों के अनेक गुण प्रात 
दोते हं। अलंकृत शैली, वंशाजुपूर्वी जिसका आदिम पुरुष प्रायः पौराणिक या 
कल्पित हुआ करता था, दिग्विजयों का अतिरजित और कभी कभी मिथ्या या काल्‍प- 
निक वर्णन एवं ओपचारिक प्रेम की परपराभुक्त अभिव्यक्ति--इन प्रशस्तियों की 
विशेषताएँ ई जो ऐतिहासिक महाकाव्यों मे भी परिलक्षित होती हैं। अलंकृत शैली 
के विकास मे इन प्रशत्तियों के योग का विवेचन व्हूलर ने विशद्‌ रीति से किया हैं! । 
प्तिद्ारों की प्रशत्तति में यदि डनके मूल पुरुष लक्ष्मण हैं, जिन्होंने बनवांसकाल में 
राम के प्रतिहारी का कार्य किया था तो चालुक्यों का मूल वह 'चुलुक” है जिसे ब्रह्मा ने 
वामन भगवान्‌ के पाउप्रच्षालनार्थ ग्रहण किया था | चंदेलराज धंगदेव की प्रशस्ति 
का नम्म,लखित श्लोक शूरता के प्रभाव की अतिरंजना का चरम निदर्शन है-- 
देवालोकय कोशलेश्वरमितस्तूणं समाकर्ण्यता- 
सादशः क्रथनाथ सिंहलपते नत्वा व [ब] हिः स्थीयताम्‌ । 
त्व॑ वि [-ज्ञा-] पय इ्तलेन्द्र बदने द्त्वोत्तरीयाअ्वलं 
तस्यास्थनगतस्य वेत्रिमिरिति व्यक्त समुक्तं बच: ॥ श्लोक ४४ 


लय रा मा तक एपीग्रेफिया इडिका, जिल्द १, ० १४४. 


3. अडप्य--डिस्कालकर : सेलेक्ट इन्स्क्िप्यंस, जिल्द २ के परिशिष्ट मे सह जग 
लग्य का घारे द्वारा अंग्रेजी भाषांवर | 


३४६ साहित्य श्रोर कल्ला : २ 


अर्थात्‌ सभामंडप में महाराज धंगदेव के पा रने पर वेत्रधारण करनेवाले प्रतिहारियों 
ने बड़ी ही तत्परता के साथ देश-देशातरों से आगत राजाओं को विभिन्‍न कार्यव्यापारों 
में नियोजित किया | प्रतिद्वार ने धंगदेव से कहा, 'देव ! कोशलेश्वर की ओर देखें! । 
दूसरे ने कृथवाथ का आहान करते हुए बताया, 'पहाराज का आदेश शीक्र प्राप्त 
करो! | तीसरे ने सिंहलतपति को आज्ञा दी, 'पहाराज को प्रणाम कर बाहर बैठो' । 
चौथे ने कद्दा, हे कुंतलेंद्र | तुम उत्तरीयाचल से अपना मुँह ढककर श्री चरणों में 
ध्राव्मनिवेदन करो! । इस प्रकार उन महाराज धंगदेव के समास्थान में पदार्पण करते 
ही वेत्रधारकों के द्वारा भलीमॉति कहे गए ये वचन अभिव्यक्त हुए । 


७, इस समय के ही आसपास लिखे गए संस्कृत के अलंकृत काव्य हनुमन्ना- 
ठक का यह श्लोक ठुलनीय है जिसमें कुशलग्रश्न के लिये आगत देवताओं को 
फ्‌टकारता हुआ रावण का दौवारिक कहता है--- 


ब्रह्मत्रध्ययतस्थ नेष ससयस्तृष्णी बहिः स्थीयताम्‌ 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जड़मते नैषधा सभा वर्जिणः | 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकलालापैरलं तुम्बुरो 
सीतारल्‍्लकभल्लभग्नहृद्यः स्वस्थी न लक्केश्वरः ॥ 


वस्तुतः ब्रह्मा जी ब्रह्मपारायरए के नित्य अम्यासी है। प्रति्षण के इस श्रभ्यास के 
कारण वे रावण के सभामडप मे भी सस्वर वेद पाठ करने लगे। फलतः शातिभंग 
हुई। खीसकर द्वारपाल ने कहा, अहृदेव ! यह वेदपाठ को समय नहीं है। चलिए; 
आप चुपचाप आस्थान मंडप के बाहर खड़े हो जाइए? | देवगुरु इहरुपति किसी से 
वार्तालाप कर रहे थे । डस आवाज से भी वातावरण कुब्ध होता था। अतः उन्हे 
डॉटता हुआ वह कहता है, 'बकवाद बंद करो । घिक जड़बुद्धि ! याद रखो, यह 
बज्रघर इंद्र की सभा नहीं है । ब्रह्मर्षि नारद नित्य वीणावादन के प्रेमी होने से उस 
समय भी अपनी छुन में थे जिससे वाउुमडल गुंजरित हो रहा था। अतवण्व उनको 
इस अकांड कर्म से विरत करता डा दौवारिक कहता है, बंद करो जी अपनी इस 
वीणा को । गंघवराज दंबुरु स्तुतिपाठ करते जा रहे ये । इससे उन्हें भी डॉट रहा 
है, 'इस स्व॒ति के कलालाप को खत्म करो । ठम लोग जानते नहीं क्या, सीता के 
सीमत के सिंदूर रूपी भाले से भग्न छृदय वाले महाराजाधिराज लकेश्वर इस समय 


स्वस्थ नहीं है! * 


८, महाराज धंगदेव की ही प्रशस्ति का दूसरा श्लोक हैएए 


“हिंदी सगुण काव्य की साल्कृतिक भूमिक। ३५० 


का त्वं काञ्बीनपतिवनिता का त्वमन्ध्राधिपल्ली: 

का त्वं राढापरिवृद्वधू: का त्वमड्जन्द्रपत्नी । 

इत्याज्ञापा: समरजयिनो यसय वरिप्रियाणां 

कारागारे समलनयनेन्दीवराणां ब[ब]मृवुः॥ 
श्लोक ४६ । वही 
“जिस समरविजयी घंगदेव के कारागार मे सजल इदीवर-नेत्रोवाली शत्रुओं की 
पत्नियों के ब॑च इस ढंग के वार्तालाप हुए--क्या आप ही काची हृपति की वनिता 
हैं! ओर क्या आप आस देश के अधिपति की ज्जी है! क्‍या आप रा देश के 
अ्रधीश्वर की परिणीता है?! तथा क्‍या आप ही श्रंगगाज की पली है !? इस ढंग के 


वणन शुद्ध अतिशयोक्तिपूर्ण श्रोर काल्पनिक है, जिनमें यथार्थता की व्यंजना की ओर 
भूलकर भी दृष्टि नहीं जाती | 


६. इन राजकीय प्रशस्तियों में लीलाशु्कों श्रोर क्रीड़ाकुरंगों से समयोपयोगी 
मनोरंजन , वेषविल्ासिनियों के सजीर-मंजु-स्वनों से सायकालीनविनोद*, बाल कुरंग 
के समान आवत नेत्रोवाली प्रमदाओं से प्रोढ़ प्रमोदोदय के श्रृंगारिक वर्णन, जो 
कमी कभी अ्रश्लीलता की सीमा का स्पर्श करते हैं3 ; भ्रायः उपलब्ध होते हैं । 


' इन्हीं प्रदत्तियों का परिपाक संत्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों में हुआ्रा 
। परिमल का नवसाहसाक चरित, विल्दण का विक्रमांकदेवन्चरित, संध्याकरनंदी 





4. सांधे सोच्छ वसिर्त स्थितं सकरुणं लीलाशुको व्याह्तो 
धश वाप्पजलोघरुद्धनयन॑ क्रीढाकुरंगी - शिशुः । ह 
त्रासाद यस्य यियासुना वनअुवं कान्‍्ताज [ ने ] न द्विषां 


प्रत्याद्त्तान [ राश ] मानसतया कि किन्न वा चेश्टितम्‌ ॥ श्लोक ६ 


एपीग्रेफिया इंडिका, जिल्द १, पू० २०६ 
२, एुद्धिल 


सर मे प्षाप्त केशव सेन का ताम्रपन्न, इन्सिक्रप्णन्स आफ बंगाल, जिल्द ३, 
छ ह 


की ई छः 


गज्य | प्राज्यम ? | शेपमेच भ्ुजयोविन्यस्य यस्य स्वयं 
पीरप्रीपरमहि सूपरिदृट धरोदभ्रसोदो दय 
कि ७ ने छ 


च््स्य 


पतन्धामहलणापिलासर | -सि- 
लासर [ -सि- | के [-स्व-]न्तो भवत्सन्ततप्त्‌ ॥ . श्लोक २शे 


एपीग्रेफियाइंडिका, जि० ३, पू० २३० 


इप १ साहित्य ओर कला ; २ 


का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, जयानक का प्रथ्वीराज विजय आदि--- 
इस परंपरा के कुछ उदाहरण है। 


११, प्राकत ओर अपम्रंश साहित्य में ऐतिहासिक महाक्राव्य अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुए, है । किंत॒ प्राकृत पेंगलम्‌ से उद्धृत प्र शस्तिपरक छुंदो से ज्ञात होता 
है कि ऐतिहासिक मह्दकाव्यों की परंपरा अवश्य रही होगी। शारंगधर का हम्मीर 
रासो ओर भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश नहीं मिलता | पर इनके नामों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये निश्चय ही ऐतिहासिक महाकाव्य थे । प्रथ्वीराज रासो, खुम्माण 
रासो, रणमल्स छंद, विजयपाल रासो ओर आहल्ह खड, अपश्रंश-हिंदी-माषाओं के 
मध्यवर्ती ऐतिहासिक महाकाव्य थे। प्राचीनकाल में राजाओं के सांघिविग्नहिक 
वंशानुपूर्वी का संकलन किया करते ओर राजकीय प्रशस्तियो को लिखते थे। इनकी 
तथा सूतों की परंपरा में चारणो का प्रवेश हुआ, जो राजयश का गायन, विस्तार ओर 
प्रस्तार किया करते थे। संभवतः सबसे पहले मुरारी कवि ने चारणो का उल्लेख 
किया हैं) । आलोच्य युग में भी संस्कृत तथा हिंदी के ऐतिहासिक महाकाव्यों की 
परंपरा प्रचलित थी | सुर्जनन चरित, आसफ विलास आदि संस्कृत के ओर जहॉमीर 
जस चद्विका, रतन बावनी आदि हिंदी के काव्य इसी काल के हैं। किंतु इन ऐति- 
हासिक महाकाव्यो के प्रति भी मक्त कवियों की बड़ी उपेक्षाबुद्धि थी। तुलसीदासजी 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

भगति हेतु बिथि भवन बिहद्दाई | सुमिरत सारद आवति धाई ॥ पं० ४ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ प० ५. 


कीन्‍्हें प्राकत्त जन थुन गाना | सिर घुनि गिरा ल्गत पछिताना | 
पं० ६ दो० ११। मानस बाल० 





4, चर्चाभिश्चारणायां ज्षितिर्म गपरां भाप्यसम्मोदलीलां 
मा कीर्तें: सोविदल्लाववगणय कविग्राप्तवाणीविज्ञासान । 
गीत॑ ख्यातं च नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावद्नसादा- 
द्वाल्मीकेरेवधान्नीं धवलयति यशोसुद्रया रामसह्ढः ॥ 
यथ्पि सूत्रम्नंथों, रामायण तथा महाभारत मे भी चारणों का उल्लेख मिलता 
है तथापि आलोच्यकाल में मिलनेवाली चारणों की परंपरा से उनका संबंध बता 


सकना कठिन है । 


हिंदी स्गुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्र 


बात्तव मे बहुत पहले से ही भक्त गण लोकिक काव्य की रचना में सरस्वती का 
विनियोग व्यर्थ मानते थे | प्रसन्नराघव नाटक ही के निम्न श्लोक में तुलसी की उक्त 
भावना का मूल निहित है-- 

भंगिति जगतीसागच्छन्त्या: पितामहविष्टपा- 

न्महति पथि यो देव्या बाचः श्रसः समजञायत | 

अपिकथससो मुश्वदेन॑ न चेद्वगाहते 

रघुपति-गुण-आमश्लाघासुधामय-दी घिंकाम्‌ ॥ 

श्लोक ११ अंक £ 


शात्रवादी ओर रसवादी भक्तों के भी प्राकृत लौकिक कार्ब्यों के प्रति इसी विचार का 
पिछले अ्रच्याय मे दिया जा चुका है | 


१२. प्रेमाख्यानक और ऐतिहासिक काव्यों के अतिरिक्त धार्मिक काव्यों की 
भी एक प्राचीन प्रतिष्ठित परंपरा थी । सदेश रासक में मुल्तान के अब्दुल रहमान ने 
बढ़े मनोहर ढंग से इन घार्मिक कार्व्यों का मी उल्लेख किया है कि किसी स्थान पर 
चत्॒वेंदी वेद का पाठ कर रहे है। कहीं अनेक रूप धारण करनेवाले बहुरूपिये नट- 
निव्रद्ध रासकी का पाठ कर रहे हैं | किसी स्थान पर सदयवत्स श्लोर नल चरित की 
कथाएँ हे और कहीं विविध बिनोदों के साथ महाभारत की कथा कही जा रही है। 
कहीं कहीं कथावाचक रामायण की कथा कह रहे हैं।। सासंश में--[ १ ] वेदपाठ 
[२ ] सवादात्मक पड़ति में अभिनवयुक्त रासको का पाठ [ ३ |] और रामायण 
मदाभारत को कथाओं का वाचन-मनोरंजन के धार्मिक साधन थे। इन धार्मिक 
काव्यों से प्रमुख रूप से दो भेद दिखाई देते है--प्रबंध ओर मुक्तक। प्रथम कोटि के 
कार्यों मे तीन रूप मिलते हैं--[ १] लबी कथाओं को लेकर चलने वाले पौराणिक 


िककनन-+->न नकल 


के. न कलम भव्य ता». 





3. कद व ठाइ चडचेइति बेड पपासियद् । 
कह वहुरूति णिवद्धड रासड भासियह ॥ 
कष्ट वे ठाइ खुदयवच्छ कत्थ व नलचरिड । 
काथ व विविध विशोहद् भारहु उच्चरि ॥ 
कह व ठाइ श्रार्सीलिय चाइह्ि दुयवरिहि । 
रामायरा सहिणवियश्रद्धि कत्थविकय वरिष्दि ॥ 
यड़ धररायाले पद का व्प्यिणी 
ड्यावते कर्थ क्षियरा गया ह्द। 


संदेशरासक, २॥४३--४४ 
(| हर थीका ड़ बा से प्रो [0 का 
.. टेका से 'असभिनूयते! ओर “अवचूरिकाः में 
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महाकाव्य, [ २ ] छोटे पोरारणिक आख्यानों पर निबद्ध गेय लघुकथा काव्य और [३] 
नाव्य-गीति-समन्वित कथा काव्य | प्रथम ओर द्वितीय काव्य रूपो मे यदि कथात्मक 
आर वर्णनात्मक तत्वों का प्राघान्य रहता है तो तृतीय प्रकार में अमिनेयता और 
गीति तत्वों का प्रामुख्य । प्रथम दो प्रकार साघधारणतः परिमाण ओर विशेषतः वर 
जीवन के व्यापक एवं परिमित वृत्त के कारण मिन्न हैं। किंतु कथा की लघुता और 
गहीत जीवन बृत्त की परिमिति के कारण दूसरे ओर तीसरे काव्यभेदों मे साम्य भी है। 
इसलिये इनकी परिगणना लघुकथात्मक काव्य के भीतर करना उचित है | 


पौराणिक महाकावय-- 

१३. साधारणतः महाकाव्य के दो भेद किए: जाते हैं--विकसित महाकाव्य 
और अलंकृत महाकाव्य | डा० पी० एल० वैद्य और डा० ए.० एन० उपाध्ये ने 
इनके अतिरिक्त पौराणिक महाकाव्य की चर्चा की है। पौराणिक महाकाव्यों मे धार्मिक 
वर्ण्यविषय, कथा एवं सवाद पद्धति में बत्तमुंफन ओर उपदेशबाहुलय रहा करता है। 
क्ञेपद्र की रामायण मजरी, भारत मंजरी ओर दशावतार चरित में पौराणिक पद्धति 
के कुछ तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन इस पौराणिक काव्य का विशिष्ट विकास प्राकृत 
तथा अपभ्रंश साहित्यों में हुआ । जैन कवियों ने अपने काव्य ग्रथो का अभिघान 
पुराण ही किया है। सामान्यतः इनमें चरित ओर पुराण शब्दों का व्यवहार 
अभिन्न रीति से हुआ | इन पौराणिक काव्यों तथा संस्कृत के पुराणों में स्पष्ट 
अतर है। पुराण पंचलक्षण” और महापुराण दशलक्षण* होते हैं। इनमे सर्य 
प्रतिसन के अतिरिक्त स्मार्त कर्मकाडों--दान, व्रत, तीर्थ माहाक्त्य, उत्सव आदि का 
विशद विवेचन पाया जाता है। किंठ पौराणिक महाकाव्यों मे इन विषयों की उप- 
स्थापना नहींमिलती। ये अलंकृत महाकाव्यों से भिन्न हैं क्योंकि इनकी शैली 
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१. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वुंशों सन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चेव पुराण पशञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

सर्गोंडस्याथ विसर्गेश्च दृत्ती रक्षान्तरणि च। 

बंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः ॥ 

दुशभिलंक्षणयुक्त' पुराणं तद्‌विदों बिदुः । 

केचित्पञ्नविध॑ बह्मन्‌ महद॒ल्पव्यवस्थया ॥ हि 
श्रीमद्सागवत । स्कन्ध १३। अध्याय ७। रलोक ६-१० 


हिं० स० सां० भू० २३ (१३००-६२ ) 


हिंदी उगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श५४ 


संवादात्मक होती है तथा इनका कथानक्त श्रातरिक कथाओं से विकसित होता चलता 
है। इनमे धार्मिक वर्स्प विषय ओर उद्देश्य भी रहते हैं। शैली श्रोर उद्देश्य मे 
पुराणों का अनुगमन करनेवाले तथा अलंकारविधान, भाषासौष्ठथ ओर कविकर्म मे 
अलंकृत महाकार््यों से साम्य रखनेवाले इन काव्यों का अमभिधान पौराणिक महाकाव्य 
है। ऐसे अनेक जैन महाकाव्य प्राक्त और अपम्रश में मिले हैं। इनका प्रमाव 
श्रश्यात्म रामाबण एवं योगवाशिष्ठ श्रादि ग्रंथों मे थोड़ा बहुत देखा जा सकता है । 


लघु कथात्मक काव्य 


१३, पौराणिक मह्नकाव्यो की लवी कथाओं के अ्रतिरिक्त कमी कभी सगीत 
ओर अभिनय के साथ ओर कमी केवल संगीत के योग से छोटे छोटे कथार्खंडों का 
बाचन हुआ करता था। अमिनयसंडुक्त कथावाचन का उल्लेख पतंजलि के महामाष्य 
में है। दशरूपक के अठारह उपरूपकों मे से एक रासक भी है। अब्दुल रहमान के 
सदेशरातक के इस कथन से कि मुलतान नगर में अनेक रूप घारण करनेवाले 
अभिनेताओं के द्वारा रासक का पाठ हो रहा था, यह ज्ञात होता है कि महाभाष्य मे 
उक्त, सामिनय कथावाचन की विशेषता रासको में विद्यमान थी। प्राकृत ओर अ्रपश्र श 
भाषाओं में अनेक धामिक रासको का निर्माण हुआ था। बाहुबली रास, सुमद्रा 
रास, स्थूलभद्दि रास, नेमिनाथ रास, जिनचंद्र सूरि वर्णना रास आदि रास ग्रथ 
जैनधर्म से संबद्ध लघु कथात्मक काव्य है। सामिनय संगीतयुक्त कथावाचन की 
परपरा कृष्ण संप्रदाव में भी प्रचलित थी | बंगाल में अभी भी प्रचलित “यात्रांगान 
श्रौर 'पालायान' का पूर्वछूप चडीदास के ऋृष्णकीत॑न तथा उसका 'धल्कृतरूप गीत 
गोविंद मे उपलब्ध होता है। सत्रिक छुंदों का प्रयोग, श्रुवक टेक का विनियोग 
ओर अंत्यानुप्रास आदि गीतगोविंद मे श्रनेक ऐसे तत्व हैं जो इसे संस्कृत की काव्य 
पतपरा से हटाकर अपश्रश की काव्य परंपरा से अ्रन्वित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता 
ई कि अपश्रश मे इस प्रकार के गीतिनाव्यो की परंपरा थी। प्राकृत पैंगलम्‌ में गीत 
गोविंद से मिलते-युलते सरस धार्मिक पद्म है। सिक्‍खों के आदि ग्रंथ! मे जयदेव के 
नाम से गूज़री और मारू रासो के अंतर्गत अपश्र श भाषा के कुछ पद्म संकलित है 
लिनने मी का अपम्रंश से सबंध स्फुट होता है | कुछु विद्वानों का मत तो यह है 
कि गीनगेर्थिंड की रचना मूलतः अपकभ्रंश में हुई थी । फिर बाद में उसका संस्कृत 
रूपा सुश्ा'। केबल प्र भारत मे ह्दी नहीं, अपित पश्चिम भारत में भी इस 


।. इदाक्ना प्रा यगाज्, जिल्‍द ६, घणु० ३७० पर पिशेल का मत एवं व्ृष्टब्य 
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प्रकार के सामिनय संगीतयुक्त कथाकाव्यों का निर्माण हो रहा था। गुजरात मे भी 
रामझष्ण की गोपाल-केलि-चंद्रिका मे श्रुवकों का प्रयोग, नाटकीय तथा समवेत गान 
की विशेषताएँ मिलती है। इस ग्रंथ के संपादक कैलेंड ने बंगाली यात्रागानों और 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों के 'स्वॉग! रूपकों से इसकी तुलना की है। इस प्रकार अभिनय 
से युक्त समवेतगान के साथ कथावाचन की परंपरा समाज में प्रचलित थी और 
उसका इतस्ततः विकीण साहित्य अपभ्रश और संस्कृत मे उपलब्ध होता है। 


१४. अभिनय के साथ समवेत गायन की व्यवस्था नाथ्यशाखत्र मे है। भरतमुनि 
ऐसी ध्रुवा गीति का उल्लेख करते है जो | १] निबद्धपद [ अर ] नियताक्षर सबद्ध 
[आ] छुद-यति-युक्त [ २ ] अनिबद्ध पद [ श्र ] यति-पाद-युक्त, [ त्रा ] नियत और 
महाताल लयवाले अक्ुरो से युक्त भेदो से अनेक प्रकार की होती है। इसमे ठुकांत, 
भ्रुवक, ओर पद श्रादि प्राप्त होते हैं, जो संस्कृत कार्यों मे नहीं मिलते, किंतु लोक- 
साहित्य की मान्य विशेषताएँ हैं। नाथ्य की दृष्टि से श्रुवा गीति के पॉच भेद हैं-- 
प्रावेशिकी, आज्लेपिकी, प्रसादिकी, आतर एवं नेष्क्रमिकी! ये गीतियोंँ रंगमंच 
पर अभिनेता के प्रवेश, निष्कमण अथवा स्थितिविशेष के समय गायी जाती थीं ओर 
प्रतीकास्मक पद्धति से देश-काल-पात्र आदि की सूचनाएँ देती थीं। इनका गान 
समवैत पद्धति पर होता था। प्राचीन ध्रुवा गीतियोँ प्राकृत में ही लिखी गई । 
लौकिक सस्कृत में ये बाद में ग़हीत हुई । इससे प्रतीत होता है कि श्रुवा गीति 
लोक से सबद्ध थी | 

१५, इस गीति-नाव्य-युक्त कथावाचन से भिन्न संगीतात्मक कथापाठ की 
दूसरी परपरा थी। इसमें या तो पद्मवद्ध कथाकाव्यों का गान होता था शअ्रथवा 
पोरारिक आख्यायिकाओ का एक निश्चित व्याख्यानशैली ओर नियत ; वस्त॒व्या पार्रो 
की परिंगणना के साथ कथावाचन संपन्न होता था। वासवदत्ता में कार्पटिक साबुओं 


.....0._........_+++++5 





- 4, प्रावेशिकी तु प्रथमा द्वितीयालेपिकी सरुखता। हे 
प्रासादिकी वृतीया च चतुर्थी चान्तरा घुवा ॥_ कारिका २३ 
नैष्क्रामिकी तु विज्ञेया पञ्चमी च झ्ुवा बुचेः । 
श॒तासाँ चैव वच्यासि छन्दोवृत्त त्रिद्शनम्‌ ॥ 
कारिका २४ अध्याय ३३। नाव्यशास्त्र, 
चौखंभा सीरीज सं० ६०, सन्‌ १६२६ 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका १२५६ 


के द्वारा विभास राग में गाई जानेवाली काव्यकथाओं की चर्चा है!। अपभ्रंश 
साहित में प्रथम प्रकार की घामिक काव्यकथाएँ अनेक हैं। स्वयंभू का पठम चरिड 
या रामकहा, धनपाल की भवितयत्त कहा--'रिम्मल पुण्ण पवित्त' कही गईं है। 
इसी प्रकार जसहर चरिड ओर पठमसिरि चरिड क्रमशः 'धम्मकह! तथा धम्म 
कहायणु' हैं। विस्तृत होने पर ये घर्मकथाएँ पौराणिक महाकाव्य का रूप धारण 
करती थीं ओर संकुचित होने पर गेय खड काव्य के समान होती थीं। कार्पटिक 


साधुओं के द्वारा रथ्याऔ-वीथियों मे गाई जानेवाली कथाएँ निश्चित ही परिमित 
आकार की रही होंगी। 


सुक्तक गीतिकाव्य 


१६. गीति का प्रयोग अमिनययुक्त ओर अभिनयरहित कथावाचनो में तो 
होता ही था साथ ही भक्तिमावपरक गीतियों का प्रयोग समवेत एवं एकाकी ढंग से 
भी होता था। बाणमभट्ट ने एकाकिनी सरस्वती के द्वारा शैवी अष्टमूर्तियों की स्त॒ति 
शुवा गीति में कराई है*। प्राकृत पेंगलम्‌ में शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कुछ 
भक्तिपरक पद्‌ संग्रहीत हैं। आदि ग्रथः में भी अ्रपश्रंश की कतिपय भक्तिमूलक 


रचनाओं का संग्रह है। इन पर्दों को मंदिरों मे देवदासियों या भक्त गाया 
करते थे | 


१७, इस प्रकार आलोच्य युग के पूर्व धार्मिक काव्य में तीन रूपो का प्रचलन 
था--[ $ ] पोराशिक महाकाव्य [ २ ] गीतिनास्य अथवा गेय लघु कथात्मक काव्य 
श्रोर [ ३ ] मुक्तक गीति या फुय्कल पद | पोराखिक महाकाव्य और लघुकथात्मक 
काव्य सामान्यतः विद्वानों और पंडितो के समाज की वस्तुएं थीं किंतु गीतिनाथ्य श्रीर 
मुक्तकगीतियाँ प्रधानतः देवालयीय परंपरा से श्रन्वित एवं लोकसंबद्ध थीं। 


भयोदावादी भक्त कवि : पौराणिक महाकाव्य 


२८. प्राकृत ओर श्रपश्रंश के पौराणिक महाकाव्यों का संस्कृत साहित्य पर 
भी प्रभाव पड़ा। अध्यात्म रामायण में पौराणिक विशेषताओं के साथ ही साथ 
अलज्त काच्य के छुछ लक्षण भी वर्तमान हैं। परंतु पोराशिक महाकात्र्य की सारी 
विशेषनाएँ संस्कृत के जिसी अंथ में उपलब्ध नहीं होतीं। हिंदी साहित्य में यह 
लय गपनी लमभ्र विशेषताओं और मान्यताओं के सहित अवतीर्य हुआ | 
$. यासयदत्ता, ए० २२ , कलकत्ता, सन्‌ ३ देर 


है हई दारत, संथन उच्छबास, ४० २० निर्णयसागर, प्ला, सन्‌ १६४३ 


पर साहित्य ओर कला ; २ 


मात अपभ्रंश काल में इस काव्यरूप ने कुछ विशेषताएँ और म्ान्यताएँ स्थिर 
कर ली थीं-- 

१, ये सब धामिक काव्य हैं ओर इनका कथानक पौराणिक होता है| 

२. संवादात्मक परंपरा और आतरिक कथाओं से इनके कथानक का विकास 
होता है | 
इनका प्रारंभ देवस्तृुति, पूर्व सूरियों के स्मरण, खलनिंदा और सजन 
प्रशंसा तथा विनयप्रदर्शन से होता है। 

४. अलंकत महाकाव्य की रूढ़िया--सूर्योदय, सूर्यास्त, षड़ऋतु के वर्णन 
आदि इनमें णहीत हैं। 
५. साधारणतः ये कडवकत्रद्ध शैली में लिखे गए है। इनमे वर्णिक छुंदों 
का प्रयोग विरल है। 
« इनमें कहीं भी शंगारिकता का अतिरेक नहीं है, जत्र कि रासक आदि 
काव्यरूपों में शगारिकता की घोर प्रवृत्ति पाई जाती है। 

१६, तुलसी के रामचरित मानस में ये सारी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । 
जहां तक काव्यरूप का प्रश्न है, मानस अपश्रंश से चली आनेवाली पोराखिक महा- 
काव्य की परंपरा की एक »&खला है। ठुलसी ने इन प्रात ओर श्रपश्रंश में 
हरिचरित रचनेवाले कवियों का स्तवन करते हुए लिखा है-- 

जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह दरिचिरित बखाने || 


भए जे अहरहि जे होइहर्हिं आगे | प्रनवर्जँ सचहिं कपट सब त्यागे ॥ 
पं० ५-६। दो० १७। मानस बाल ० 


न्ध्ए 
च् 


किंतु मानस मे हनुमब्नायक, प्रसन्नराधव, उत्तर रामचरित आदि संस्कृत की 
रामचरित परंपरा का प्रभाव भी बहुत स्पष्ट है। तुलसीदास जी के शर्ब्दों में नाना 
पुराण, निगम, आ्रागम, रामायण आदि का सार भी खिंचकर मानस में आ गया हा 
इसलिये मानस की यघ्टि अपम्रश परंपरा की होते हुए भी उसमे संस्कृत को 


आलंकारिक परंपरा का भराव दिखाई पड़ता है। 
के हे ९ 
पौराणिक महाकाव्य रासचरित मानस का सांस्कृतिक परिपाश्वे 


२०. पुराण, रामायण ओर महामारत का पाठ एवं ब्राह्मण कथावाचर्को 
द्वारा इन ग्रंथों का विशद्‌ व्याख्यान समाज में प्राचीनकाल से ही प्रतिष्ठिग था। पाल 


हिंदी रगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका स्पद 


महिंप्री चित्रमलिका ने महांमारत की कथा सुनकर कथावाचक को भूमिदान दिया था!। 
समाज में महाभारत और रामायण की कथा के बॉचने की चर्चा संदेशरासक में भी 
है | चाहमान रलपाल के सेवाडी ताम्रपत्रों मे इतिहास, पुराण, रामायण, महामारत की 
कथा में अभिरत ब्राह्मणों की प्रशंसा की गई है'। एक शिलालेख का कथन है कि 
स्मृति, पुराण आदि के श्रवण से कलिकल्मष का विनाश होता है? । साहित्य में 
अनेकत्र भारत-रामायण-पुराण के श्रवण का महत्व वर्णित है। धमंशाश्रो में भी 
इसका विधान है। जिस समय सल्कृत भाषा का जनसपक द्वूट चुका था, उस समय 
कथावाचक ब्राह्मण इन धार्मिक अंथों से आख्यान संकलित कर लोकमाषाश्री के 
माच्यम से 'हरिकथा? कहते थे। मैथिल भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्णरत्ञाकर 
[ सन्‌ ११२५ ई० ] ऐसे ही कथावाचर्कों का संग्रह श्रंथ है, जो परंपराप्राप्त व्याख्यान 
शैली मे निश्चित वस्त॒व्यापारों की परिगणना के साथ कथावाचन किया करते थे। 
इन कथाओ के द्वारा ही पोराशिक परपरा का उद्बहन हो रहा था। प्राकृत और 
अपश्रश के पौराणिक महाकाव्य प्रायः जैन कवियों के द्वारा लिखे गए. थे। इसलिये 
हिंदू जनता की धामिक पिपासा उनसे शात नहीं होती रही होगी । ठुलसी की राम- 
कथा ने ब्राह्मण पौराणिक परंपरा को आगे बढाया | इसमे पुराणों के समान स्मात॑ 
तत्वों के साथ आगमिक भक्ति की परंपरा का समन्धय दिखाई देता है जिसका सविस्तर 
विवेचन पहले किया जा चुका है। साराश मे यदि मानस का शरीर श्रपश्र श की 
पौगरिक महाकाव्यो की परंपरा से निर्मित है तो उसकी चेतना ब्राह्मण पुराणों से 
आगत है। यह भी स्मरणीय है कि यह परपरा स्मार्त भक्तों की परपरा थी | 


गीतिनाव्य ओर मुक्तको की परंपरा 


२१. जयठेव के गीतिनाय्य का कृष्णाबत संप्रदाय पर थोडा गहरा प्रभाव 
पट्टा | गोडीयों में जबदेव का महत्व स्वीकृत है। आचार्य विछलनाथ ने इन्हीं के 
अनुझू्यग पर श्ंगारस मंडन! का प्रशयन किया | सहजिया सप्रदायवाले इन्हें नव 
रसिक में से अन्यनम एवं श्रादि गुठ मानते है: । किंतु इन गीतिनाथ्यों की परंपरा 
हिंदी के शास्तवादी क्ृष्णकार्ब्यों मे आगे बढ़ती नहीं दिखाई देती, यद्रपि रसवादी 


करके नननन की नध+ अर अ>+ «५ 


$. साल 


सकल साम्र गा गो दिका- 
सत्ता ताप्तआाखन, गांठ लेख साला, ए० १४७ 
ऋ परुपाम् फापा इंडिका, जिल्द ११, ए० २१० 

द्य ट कद 
न वही, वशसद $£& पृ० ££& 


धिस्ट्री ग्राष्त बंगाल, जिज्ट ५ » 2० ३७० ट्प्पिणी 


२५६ साहित्य श्रौर कल्ला $ २ 


कृष्णुभक्त समाज में रास लीला के रूप से यह परंपरा व्यवह्य र और काव्य में प्रचलित 
थी। इसका विवरण आगे दिया जायगा | 


मुक्तक गीति की परंपरा 


२२, बताया जा चुका है कि हर्षचरित के अतर्गत सरस्वती कृत पूजन के 
प्रसंग में श्रुवा गीति के गाये जाने का उल्लेख बाणभद्द ने किया है। धमशाज्ो में 
घोडशोपचार पूजा के भीतर गीत, दृत्य ओर वादित्र की भी व्यवस्था है। इतना ही 
नहीं एत्युत मंदिरों में इनकी व्यवस्था का श्रमाव पाप माना जाता था। पाचरात्र 
रक्षा मे बताएं गए बत्तीस अपचारों में इनकी भी गणना है!। मदिरों की प्रतिष्ठा से 
संबद्ध अमभिलेखों से ज्ञात होता है कि पूर्वमध्यकाल मे इनकी समुचित व्यवस्था थी | 
विजयसेन के देवपाड़ा, कोलावती के ब्रह्म श्वर मदिर [ भुवनेश्वर, उडीसा ] भद्टमवदेव 
के अ्रमंत वासुदेव मदिर से प्राप्त अभिलेखो मे सबिलास दृत्यशीला देवदासियों की 
चर्चा है। नीलकठेश्वर मंद्रि कालिंजर के नाव्यमडप के एक स्थान पर अमिलेख- 
युक्त 'महानचनिया? पद्मावती का चित्र प्रात हुआ है । प्राचीन मंदिरों मे अनेक 
गीत-बाद्य-युक्त भक्तसमाज की मूर्तियों उल्कीर्ण है। साहित्य से मी मंदिरों में स्तुतिगान 
का पता चलता है। दक्षिण में तो नाथ मुनि के समय से ही द्राविडी लीलागानों की 
व्यवस्था हो गई थी। पंद्रहर्वी शताब्दी मे गीतगोविद उडीसा तथा राजस्थान के 
मंदिरों मे गाया जाता था। सस्क्ृत साहित्य के स्तोत्र काव्य तथा प्राकृत श्रपश्नश की 
प्रवा गीति, मंदिर में गाए. जानेवाले हिंदी मुक्तको के पूर्वरूप हैं। श्रतः कुछ धार्मिक 
हिंदी मुक्तको की परपरा देवालयीय है। 

२३, इनके अतिरिक्त हिंदी में दो प्रकार के म॒ुक्तको वी परंपराएँ और मी 
हैं, जो बौद्धो के चर्यापद और सहजियों के ख्वगारपरक गानों से संबद्ध है। वौद्धो के 
र्यापद और जैनों के कुटकल दोहो की परपरा हिंदी निरुणमार्गी भक्तो में उपलब्ध 


3 कट कल >किस 
१, पांचरात्ररक्षा ए० ११८ पर वाराह उदार का उद्धरण 


कहते हैं-- 


जिससे भगवान्‌ एथ्वी से 


अ्रपचारानहं वच्छे तच्छुझ॒ुष्व वसुन्धरे ॥ 
गीतवादिलत्रनृत्तादिषपुणयाख्यानकथाश्च ये। 
लोपयन्त्यथ पारुष्यान्मम वेश्मसु मानवाः | 
ते यान्ति चसुधे पापा नरकानेकविंशतिम्‌ । 
ततस्ते5पि महाभाग गाईसीं योनिसाश्रिताः ॥ आदि 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३६० 


होती है। बाउलों के गान, शाक्त ओर वैष्णव सहजियों के श्र'गारिक पद तथा उन्हीं 
से मिलते जुलते धमाली गान आदि लोकगीतियो की परंपरा प्रचलित थी | इनमें 
आगार की घोर विद्वति मिलती है। इन गानों का विषय राधाकृष्ण का प्र है। 
किंतु ये बाउल ओर सहजिया देवालयों से कभी संबद्ध नहीं थे ओ्रोर इसलिये मुक्तको 
की यह परंपरा देवालयीय नहीं थी। सारांश में मुक्तकों की दो धाराएँ, थीं--- 
देवालबीय ओर इतर | 


शात्रवादी भक्त : मुक्तकों की देवालयीय परंपरा 


२४, अश्टछापी साहित्य में ठेवालयीय परंपरा के मुक्तको का विकास हुआ । 
कल्‍लमसप्रदाय की अष्टयाम-सेवा-पद्धति मे नित्यक्रम, ऋतुक्रम अर उत्सवक्रम के 
अनुसार झ्रायोजन के परिवर्तन की विधि स्वीकृत होने पर भी सामान्यरूप से मंगला, 
श्गार, खाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या ओर शयन--मगवान्‌ कृष्ण की इन 
आठ मॉकियों के अनुसार यथाक्रम परमानददास, नद॒दास, गोविंद स्वामी, कुमनदास, 
सूरदास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी तथा क्ृष्णदास अधिकारी--ये आठ भक्त कवि 
उन उन समयो के की्तनियाँ माने गए है। 'राजमभोंग! ओर सायंभोग' के समय 
तत्तद्‌ विशेष कीर्तनियों के साथ शेष सातो के भी कीर्तनसेवा में उपस्थित रहने की बात 
लिखी गई है) | ये झआ्रार्ठों अष्टछापी भक्त कवि नित्य कीर्तन सेवा के लिये मुक्तक पद्‌ 
रचनाएं तो करते ही थे साथ साथ स्वय अबतारी श्रीकृष्ण की एवं उनके अन्य 
अवताग की लीलाओ।, वर्षत्सिवों आदि पर मुक्तक लीलागान प्रस्तुत करते रहते थे । 
इनकी रचनाओं के श्रंतरग विश्लेषण से इसका समर्थन होता है। कुंभनदास की 
रचनाओं के आदि मे द्वी वर्षोत्सतव ओर नित्यलीला के पद है। वर्षोत्सव में जन्म, 
पत्ना, छठी, राघाधमी, श्यामसगाई, रास तथा पडऋतु उत्सव में वबसत, घमार, 
फाग, डोल, एवं नित्यलीला में कलेऊ, माखनचोरी, मंगला, इंगार, मंथन, छाक, 
ब्यालू आदि का दी वर्णन है। कुंभनदास की ही भाँति गोविंद स्वामी और छीत 
स्गर्मी की रचनाओं में भी उपर्युक्त वर्णन है। क्ृष्णदास, परमानंददास और 
चते धुजदास का संपृण्ण साहित्य अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। किंतु प्रकाशित पदों के 
विश्लेपण से उनके वर्स्य विषय भी ग्रावः ये ही पतीत होते हैं। सूरदास का साहित्य 
अत्यत विस्तृत दै। उसमे अबतार तथा निद्यलीलाओं का अतिशय प्राजुय है। 
रछालिये श्रुवदाम ने कहा दे--'परमानंद और सूर मिल गाई सत्र बजरीति” | अष्ट- 


१७४७४७॥/0॥//॥/॥0॥//७॥एएएएशशशशए/ए७एएछण् लय 


री ऋ 
3. सष्टदार झार चज्लभसंग्रदाय, छू० <६८-५६ ६ 


३६१ साहित्य श्रोर कला $ २ 


छापी भक्त कवियों में नंददास ही ऐसे हैं जिनमे विविध काव्यरूपी की परंपराएँ 
दिखाई देती हैं। इनमे भी गोव्द्धनलीला? तथा “पदावली? के पर्दों में उत्थापन या 
जगावनों, ऋष्णजन्स, बधाई, विवाह, छाक, दान, रास आदि का वर्णन है। इस 
प्रकार निस्संदेह ही अध्छापी काव्य देवालयीय मुक्तकों की परंपरा मे है। 


र्सवादी सक्त : मुक्तकों की परंपरा 


२५. चोदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी के अपभ्रश तथा लोकमाषाओं के साहित्य में 
अनेक प्रकार के मुक्तक काव्यरूपों का प्रचलन था जिनके अमिधान लता, विलास, 
वेलि, चेद्रिका, विनोद, मजरी आदि थे। सहजिया वैष्णव साहित्य मे भी इन 
काव्यरूपों की परपराएँ दिखाई देती है--अकिंचनदास का विवर्त विज्ञास, घनश्याम 
दास की गोविंद-रति मंजरी ओर नरोत्तमदास की प्रेममक्ति चंद्रिका आदि। रसवादी 
भक्तों में ये काव्य रूप प्रतिष्ठित थे । दामोदरदास का हित जस विलास, ध्रुवदास के 
वत्यविलास, रहस्यलता, आानंदलता, अनुराग लता, आनंददसा विनोद, रगविनोद, 
सुखमंजरी, नेहमजरी, रतिमजरी, रहस्यमजरी आदि, रसिक दास की सौदर्यलता, 
माघुयलता, सुबा मैना चरित्र लता इत्यादि काव्यरूप है। इनमें जन्मबधाई, पलना, 
छुठी आदि नित्यलीला गानों का वेसा महत्व नहीं है जैसा देवालयीय परंपरा के 
अष्टछापी कवियों मे मिज्ञता है। यद्यपि उन्होंने दैनिक अष्टयाम ओर कतिपय नैमित्तिक 
उत्सवों को स्वीकार किया है तथापि प्रधानरूप से इनके यहाँ राधावल्‍लभ की रासलीला 
ही गेय थी। इस प्रकार मुक्तको की यह परपरा शुद्ध देवालयीय नहीं प्रतीव होती 
किंतु आाउल-बाउल ओर सहजियो के म॒क्तको से बहुत कुछ यमान है। 


श्सवादी भक्त : लघुकथात्मक काव्य और लीलानाटक 
२६. इनके साहित्य में लीलागान के स्थान पर लीलानाठको की प्रचुरता 

पाई जाती है। गीतगोविंद के सबंध मे विचार करते हुए, यह देखा गया है कि वह 
अपभ्रंश के यात्रागीतिनाय्यों से बहुत अधिक प्रभावित है। इन यात्रानाव्कोी की 
परंपरा श्रव्यंत प्राचीनकाल से अभी तक प्रचलित है! । योपाल-केलि-चद्विका मे भी 
नाटकीय तत्व है और वह 'स्वॉग” गीतिनाव्यों से अनेक रूपो में समान है। डोविनी 
स्वॉग का उल्लेख विक्रम की नर्वी शताब्दी के कश्हपा ने किया है-- 

आलो डोंबि तोए सम करिब य सांग । 

लनिधिण कणह कपाली जोइ लाग।॥ 


१. हिंदी नाटकों का उद्धद ओर विकास, छ० ३४ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३६२ 


कबीर और जायसी में स्वॉग के उल्लेख है? | प्रिंसिपल मानसिंह को (लक्ष्मी पुराण 
नामक एक स्वॉग अंथ मिला ही है। इस प्रकार कृष्णकाव्य में यात्रा गीतिनाव्य और 
स्वॉग गीतिनाव्य प्रचलित थे । किंतु रसबादी भक्तों में इनकी परंपरायें नहीं लक्तित 
हुई, श्रपित रास-गीति-नाव्य की घारा प्रवाहित हुई | 


२७, रासक नाटकों की परंपरा बहुत पुरानी है। समान ढंग के त्रिविध 
गीतिनाव्य हल्लीसक रासक और प्रेज्ञणक, आलोच्य युग में मी प्रचलित थे | कवक 
सूरि दी एक हस्तलिखित पुस्तक से डा० दशरथ ओमा ने उद्धरण दिया है--- 


खीणां हल्लीसके: स्थाने स्थाने लगुडरासकेः । 
35 अ रिक ३ ८७. ७ त्छु 
प्रचुणकज्नीयमान वादिन्रेश्व पुरस्खरः ॥ 


इनम से रासक का लक्षण, नाव्यदर्पणकार के श्रनुसार निम्न है--- 


पोड्शद्वादशाप्टो वा यस्सिन्‌ नृत्यन्ति नायिका: । 
पिण्डीबन्धादिविन्यासै: शासक समुदाह्मतम्‌ ॥ 
कामिनीमिभ्र्‌ वो: भरक्ृश्वेष्टित यत्तु छजृत्यते। 
रागादू वसनन्‍्तमासादय स छोयो वाथ्यरासकः ॥ 


भावानाव्थ ओर साहित्य दर्पण मे रासक के अनेकविध लक्षण दिये हैं। भास के 
वाल चरित मे हल्लीसक और रासक-दोनो दवृत्यत्रधो का उल्लेख है। हृर्षचरित, 
वेगीसहार ओर श्रीमद्भागवत मे कृष्ण के रास की परपराएँ है । राजस्थान में इन रासों 
की बढ़ी लंच्री परपराएँ मिलती है। साधारणत, उनके दो भेद हे--जैन रास 
ओर क्रप्ण रास | कृष्ण रास आसाम में मी प्रचलित था। पंद्रहवीं शताब्दी के 
मच में शंकरदेव ने 'रासयान्ना' नामक नाटक लिखा है । जगज्योतिर्मल्ल ने शोलइवीं 


शत्ताब्दे के श्रत मे कुंजबिहारी नाटक की रचना वी जिसमे राधाकृष्ण की लीला 
का वर्शन है । 


२८. दिंदी में रासनावकों की परंपरा के प्रचार का सबसे बड़ा श्रेय हिंत 


टरिवंश को है। स्वामी हरिदास एवं हित हरिबश ने दृदावन में रासलीला की 
मंटली संगठित की थी। इनडे पश्चात्‌ रसवादी भर्क्तों मे इन रासलीला नाकों का 
प्रचुर प्रचार हुआ। भवदास ने मानलीला, दानलीला थ्रादि अनेक लीलाओ का 


ना 
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चणन किया है। यह बताया जा चुका है कि इस रासलीला का आयोजन ही 
रसवादी भक्तो के लिये सत्से महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य था | 


निष्क्प 
२६. इस प्रकार समुण भक्ति साहित्य मे साधारणतः तीन काव्यरूप थे-- 
पौरारिक महाकाव्य, लघुकथात्मक काव्य, नित्यलीला और वार्षिक उत्सव विषयक 
मुक्तक या फुटकल पद्‌ | पोराखिक महाकाव्य स्मार्त पुराण परंपरा में है। मुक्तको 
मे फुबकल लीलासान के पद देवालयीय परपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं | लता, 
मंजरी, विलास, विनोद आदि मुक्तक काव्य के रूप रसवादी परपरा के है। 
तुलसीदास और नद॒दास की रचनाओं में लघुकथात्मक काव्यों के रूप भी दिखाई 
पड़ते है। तुलसीदास के जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि तथा नददास के 
रुक्मिणी मगल, रूपमजरी इत्यादि लघुकथात्मक काव्य है। रसवादियों मे लघ॒ऊथात्मक 
गीतिकाव्यो की परपरा थी | 
३०, हिंदों के मान्य आलोचको ने मानस के महाकाव्य ओर सरसागर के 

मुक्तक रूप पर तुलनाव्मक विचार किया है। यह कहा गया है कि मानस का चित्न- 
फलक अत्यंत व्यापक है श्रोर उसपे जीवन ओर जगत्‌ के विभिन्न क्रियाव्यापारों से 
लोकमंगल की काति छिव्कती है किंतु सूरसागर के सरस परिमित व्यापारों की योज- 
नाओ से केवल लोकरंजन होता है, लोकमगल नहीं । रसदर्शन के विवेचन मे यह 
स्पष्ट किया जा चुका है कि इस अंतर का आधार भक्तिगत दृष्टिभेद है। काव्यरूपों के 
संबंध में भी उपर्युक्त विवेचन से स्फुट होता है कि काव्यरूपो में ये विभेद भी दो 
विभिन्न भक्ति परंपराओं से आए है। मर्यादावादी ठुलसीदास के सफल पौराणिक 
काव्य लिखने में यह एक प्रमुख कारण था कि ये स्माते पोराशणिक परंपरा के मक्त थे। 
जिसमें केवल भाव ओर दइष्ट पर ही दृष्टि नहीं रहती । अपितु कर्म और सामाजिक 
उत्तरदायिल्रों के पूर्ण निर्वाह की श्रोर ध्यान भी रहता है। दूसरे अपभ्रशकाल में 
पौराशिक शैली के धार्मिक महाकाव्य विशेष रूप से जनप्रिय थे जिनमे उपदेशबहुल 
बोद्धिकता का जीवन के प्रति मरयदावादी दृष्टि का एव पुराणगत वृत्तमुफन हा 
कथावी शल का विशेष योग रहता था। स्मार्तमक्त सर्यादावादी वलसीदास की 
प्रकृति के अनुकूल ही पौराणिक महाकाव्य का स्वरूप था। किंठ इसके प्रतिकूल 
भावतरल लीलावादी अश्छापी भक्त कवि उस परंपरा के थे जिसमे कम और समाज 
हेय माने जाते थे और ईश्वर एवं भक्तिमाव पर ही दृष्टि केंद्रित रहतो थी। इनके 
लिये रसरूप ईश्वर की लीलाएँ ही गेय और ध्येय थीं। इनमें आनंद और मार्व 


(हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका १६४ 


का उठ्रेक ही सवेस्व रहता है। अतः इन कवियों की भक्ति के अनुकूल गीतकाव्य 
का रूप था| तुलसी के मुक्तकों में वह तल्लीनता और भावविमोर करनेवाली वह 
शक्ति नहीं दिखाई देती जैसी सूर के काव्य में मिलती है। इसमें भक्तिपद्धति की 
विभिन्नता भी एक कारण हैं | 


३१, शास्त्रवादी कवियों में यदि फुब्कल लीलागान की परंपरा प्रधान है तो 
रसवादी भक्तों म॒ लीलानाव्य | अश्छापी लीलागान सर्वथा देवालयीय है किंत॒ 
लीलानाय्यों में लोकतत्व शोर तंत्रिक समाज का संचध मी है। 

३२, साराश में पोराणिक महाकाव्य ओर लीलानास्य के काव्यरूप यथाक्रम 
स्मार्त, देवालबीय ओर देवालयतंत्र मिश्र भक्त परंपराश्रों से सामान्यतः संबद्ध है । 


कलाएँ 
कला : धर्म 


१. प्रागेतिहासिक छुग के असंस्कृत अथवा अधथधसंस्कृत समाज में कला, 
( काड श्री [3 ए्‌ रे मे ले [कप ८ देखा 3 कब ् ल 

कर्मकाड ओर घम एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। संस्कृत युग के प्रत्न 
समाज मे भी छर्म ओर कला का घनिएठ संबंध बना रहा। ईसाई धर्म के अंतर्गत 
गिरजावरों के निर्माण, उसमें मूतियों ओर चित्रों की सजावट आदि में कल्ाओं का 
उपयोग सुस्पष्ट है। कुमारी मेरी ओर ईसा के धर्म ने गाथिकर शिल्प, मूर्ति इत्यादि 
को शअ्रत्यघिक प्रभावित किया | इस्लाम धर्म यद्यपि कलाविरोधी है तथापि उसके 
अंतर्गत ऋुगन के लेखन श्रोर मस्जिदों के निर्माण आदि से संत्रद्ध इत्त, कोण, ऋज 


रेवा प्रदति ज्यामितिक श्राकारों ने कमी कभी विविध रलो के गुंफन की विधियों से 
सारलए होकर एक प्रकार की विशिष्ट कला को जन्म दिया । 


गद्धकना की गाधार, मथुरा, अमराबती श्रौर पाल आदि शैलियाँ 
तेदवानों से प्रसुत महायान सप्रदाव ने रोम ओर ग्रीक के सोदर्यशात्त्र 
नद्गाता ने संयुक्त ह्कर याधार शेली को जन्म ठिया । मथुरा एवं अमरावदी 
मे हद तथा ऑबिसलों का अकन शुद्ध थामिक दृष्टि से हुआ है। पाल युग में 
सात दानदाल विशाल दवतासमूद की शतश. मूततियों का, धातुनिर्मित देवमूर्तियुक्त 
संदवाी और य्ची का उद्धव बजञ्रयान की ताजिक साधनाओं से संबद्ध है। 

झ,... जे पदति के अनुकूल दिंदूधम से कलाश्ों का विनियोग मुख्यतः 


चा।भऊक 


रि 
संदपी रि 
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आयोजित उृत्य, संगीत ग्रादि का अवलोकन राजा सदैव कर सकता है पर उसे अपने 
भोग के लिये इन कलाओ का उपयोग न करना चाहिए! | विष्णुधर्मात्तर के चित्रसूत्र 
में घामिक सबंध संघटित करते हुए चित्रकला को सभी कलाओ में श्रेष्ठ बताया गया है-- 
'कलाना प्रवर॑चित्रम” | डा० जित्तद्रनाथ बनर्जी ने पाचरात्रिक भक्ति को प्रतिमा- 
विधान का उत्स माना है । वास्ठ॒ुशात्र का उद्धव ओर विकास शुद्ध धार्मिक है।' 
वास्तुपुरुष का पौराणिक आख्यानँ ओर धर्मंशार्त्रों में शहनिर्माण के पूर्व वास्तु 
पुरुष के पूजनविधानों के अतिरिक्त उसके अनेक विभागों यथा सभाओं, आवसभथों, 
विहारों, मंदिरों आदि का निर्माण, जलाशर्यों का उत्खनन, मूर्तियों की स्थापना 
इत्यादि की 'पूर्तकर्मों' के अंतर्गत स्वीकृति इस तथ्य को प्रमाणित करती है। इतना 
हीं नही, इसके मूल्यांकन का आधार भी सामन्यतः घर्म ही था। शुक्रनीति के 
अनुसार शासत्रमान पर बनी हुईं मूर्ति ही रम्य मानी जाती है। शुक्र ने उन सोंदर्य, 
समीक्षकों का खंडन किया है जो केवल हृदयहारी मूर्ति को रम्य मानते हैं । 
2 थी 0 कम पल 
4, देवतां तु पुरस्कृत्य नृत्यादीन्वीक्ष्य सवंदा । 
न सनः स्वोपभोगार्थ विदध्यात्‌ यल्रतो ्रपः ॥ 
शुक्रमीति । अध्याय ४ । प्रकरण ४। श्लोक २०४ 
द्रषटन्य--डेबलप्सेंट आफ हिंदू आइकॉनोग्रेफी, अध्याय २ एवं परिशिष्ट ए! 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, सच १३४१३ । 


३. द्वष्टच्य--मत्स्यपुराण | अध्याय 4%। 
इस कथानक के अजुसार अंधकासुर शुद्ध के समय क्रुद्ध शिव के प्रस्वेद' 


की उत्पत्ति हुईं जो त्रिलोकसक्षण के उद्देश्य से शिव को 

असक्ष करने लगा । उसने अपने शरीर से त्रिलोक को आदृत कर दिया। 

सयभीत होकर देव दानव उसके शरीर पर बस गए | इसलिये अचल पुरुष का 

नाम वास्तु हो गया। अझ्या के वरदान से ग्रह आदि के निर्माण के पूर्व उस 

वास्तु पुरुष के श्रीत्यथ॑ वास्त याग करना पड़ता है। इस वास्तु पुरुष की 

कल्पना प्रायः सभी स्थापत्य प्रैथों में उपलब्ध होती है । 

ये ये मूतेरवयवाः सदा। 

नात्‌ ते ते झलेयाः सुशोसनाः ॥ श्लोक १०२ 
२८ ३६ +< | 

सर्वागिीः सर्वरम्यों हि कश्चिल्लच््ये प्रजायते । 

शास्त्रमानेन यो रस्यःस रम्यो नान्‍य एवं च ॥ 


से एक भयानक पुरुष 


४. तदू विज्ञेः अस्तुता 
न हीना नाधिका भा 


इलोक १०४ 


(हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका ३६६ 


४, पूर्व मध्ययुग की अतिम शताव्दियों से कलाओ मे धार्मिक प्रवृत्ति प्रेरणा 
और मूल्य का महत्व बढ़ने लगा । यथा संगीत में द्विविध धार्मिक प्रद्ृत्तियाँ दृष्टिगोचर 
होनी है। पहली प्रद्न॒त्ति नवोत्यित रागों को सामवेद की परंपरा से अन्वित कर वैदिक 
मत्रो के समान ही उनके ऋषि, छुद ओर ध्यान का स्वरूप स्थिर करती है दूसरी इसे 
शैब तथा वैष्णव आगमो से सबद्ध करती है। इनका विवरण आगे दिया जायगा | 

५, आठवीं नवीं शताब्दी से चित्रकला धर्म से अ्रन्वित हो गईं थी। अज॑ता 
मे जिस प्रकार जीवन के घार्मिक ओर अधामिक चित्रों का [ धार्मिक उद्देश्य से ही 
सही | अंकन हुआ दे वेसा परवर्ती काल में नहीं दिखाई देता | एलोरा मदिर के 
मित्तिचित्रो में देवताओं के रूप ओर उनकी पोराणिक गाथाएँ अकित है। यही प्रवृत्ति 
आलोच्य युग मे भी अग्रसर हुई । इसमें घामिक कलात्मक दृष्टि से दो प्रकार मिलते 
है--[ १] पोराणिक एवं अन्य इतिकृत्तात्मक्ष कथा अथवा व्यापार के अकनाथ 
व्याख्यात्मक 'विद्धं शैली, [ २ ] भावतरल हदृश्यो से रस की व्यंजना करानेवाली 
गीति तत्व-युक्त 'भाव! अथवा 'वैशिक' शैली | इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल मे मूर्ति 
कला उत्तरोत्तर शा्नीय ओर इसलिये भक्तिपरक होती गईं। शुक्रनीति के उपर्युक्त 
उदरण से मूर्तिक्ला के ऊपर धर्मशास्रीय विधान का व्यापक प्रभाव बहुत स्पष्ट है | 
मदिरों के विन्यासविधान मे भी भक्ति की विधायिका शक्ति ऐसी ही स्फुट दिखाई 
पड़ती है। उदाहरणार्थ गुप्त काल के देवालर्यों में गर्भगह ओर उसके सामने एक छोटे 
झलिंदमात्र की व्यवस्था थी। इस समय के कुछ पश्चात्‌ गर्भगह के संमुख मंडप ओर 
चार्रो ओर घमता हुआ प्रदक्षिणापथ जोड़ा गया । दसवीं ग्यारहवीं शती से मंडप के 
अनुरूप अधमडप, महामंडप ओर नाव्यमंडप का निर्माण होने लगा | अतिम श्रृंखला 
मे प्रमुख प्रासाद के चतुदिक चार लघु प्रासादो के निर्माण से पंचायतन शैली का उद्धव 
हुआ। यह विकासक्रम पूजापद्धति के विकास पर अवलबित था । प्राचीन काल की 
पजापउति मे प्राणप्रतिष्ठ, आवाहन, 28 भ्रध्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, 
यटोपदौत, अनुलेपन, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कारपूर्वक विसर्जन की व्यवस्था 
था। इन उपचाश का क्रमिक रीति से विकास हुआ । ईशान-शिवगुरु-पद्धति में दस, 
सोजट, पच्रीस ओर पतीस उपचारों की विभिन्न सूचियाँ है! । प्रदक्षिणा के कारण 

शास्प्रमानविद्दीन थदरस्यं 





तद विपश्चिताम । 
एफप्रामप तद्॒म्य॑ लग्न यत्र प्व यस्‍्य ह्व्त्‌॥ 


ग्लोक १०४ | अध्याय ७ | प्रकरण ४ | शुक्रनीति 


35 दशान शिययुर पद्धति, क्रिया-पाद, भाग ३, घू० €७-श्८ 


७ हिर्‌ 
डरे साहित्य ओर कला ; २ 


प्रद्षिणापथ और बृत्व, गीत, वादित्र के उपचारों के कारण विविध मंडपो का निर्माण 
आवश्यक हो गया । पंचदेवपूजन ने पचायतन की सृष्टि की । इस प्रकार इन नागर 
शैली के मंदिरी का विन्यास तथा निर्माण कल्लात्मक प्रतिमानों पर उतना आधृत नहीं 
था, जितना कि धर्म पर | किंतु ग्ालोच्य काल में मुसलमानों की विध्यंसक प्रवृत्तियों ने 
हिंदू धार्मिक वास्तुकला मे अवरोध उपस्थित किया | इसके साथ ही आगे चलकर यह 
स्पष्ट होगा कि पतच्चीकारी इत्यादि इस्लामी वास्तु का भी कुछ प्रमाव हिंदू मंदिर 
पर पड़ा । 


संगीत क॒ल्ना 


६. संगीत की दो परंपराएँ हैं--वैदिक और आगमिक | वैदिक परपरा के 
श्रनुसार संगीतशासत्रीय गाधव वेद का तंबध सामबेद से है। इसमें सपूर्ण ऋक समूह 
ध्आ्िक' और 'गान' के भेदो में द्विधा विभक्क हैं। आ्िक में 'पूर्वािको? के अंत- 
गत आम गान! ओर अरण्य गान! है। “उत्तराचिक” के अंतर्गत 'ऊह गानः तथा 
(ऊह्म गान! नामक विभाग हैं। ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रंथों मे गान को सामवेद्‌ से 


ही संबद्ध किया गया है। 

७, इसके साथ ही साथ शिव से भी संगीत की उत्पत्ति बताई गई है। नदि- 
केश्वर कृत बृहदूंथ भरतार्णव के अनुसार शिव से नंदी ने संगीतशाञ्र की शिक्षा 
प्राप्त की ओर एक नवीन मत का प्रवर्तन किया । भरतलक्षण के प्रारंभ में ही शिव-का 
नमरकारात्मक मंगलाचरण है। उसके बाद शिव से नाख्यसंगीत की परपरा के सागो- 
पांग प्रवर्तन का उल्लेख है! । कोहल ने तालके लक्षण में शिव श्रोर शक्ति का समा- 

£ योग साना है-- 
तकारश्शद्वुरः प्रोक्ती लकारश्शक्तिरुच्यते । 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ ताज्ञ! नासामिधीयते ॥ 





4, आजक्लिक झुबवर्न यस्थ वाचिक खस्ववाडमयस्‌ | 
आहार्यचन्द्रतारादि तल्नुमः सात्तिक॑ शिवस्‌ ॥ 
वागीशो भरताय नाव्यनिगर्म सनिदिध्वान्मेमतो 
गन्धवें: समसीश्ररस्यथ पुरतो नाव्यं ततानाशु सः । 
स्मृत्वा वण्डुसजिग्रहत्तद्खिल शस्सुसुविभ्यः पुनः ॥ 
सन्दिष्ट भरताय तेन आबने प्रख्यापितं तेरिदम्‌ ॥ 
द्रष्टयय--हिस्ट्री आफ क्लेसिकल संस्कृत लिटरेचर, ४० पदहे३ पर उद्ुछत 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका इ्ध८ 


यह कहना अनावश्यक है कि काश्मीर के शैवाह्रत मत की छाया कोहल पर अत्यंत 
व्यक्त है। दृह्वेशी ग्रंथ के निर्माता मतंग का संबंध शाक्त, शैव ओर वैष्णव तीनों 
संप्रदायो से दिखाई पडता है। 'याश्टिक मत! के अनुसार हरिभक्ति विलास और 
भक्तिणी क्रमशः वैष्णव तथा शाक्त लीलानाटर्की के प्रवर्तक मतंग थे | 


८, इस प्रकार सगीतशात्न की वैदिक और आगमिक दो परंपराएँ थीं। ये 
दोनो परंपराएँ स्वतत्र और मिश्र पद्धति से प्रवाहित होती रहीं । मिथिला में कर्णाट 
राजवश के प्रतिष्ठा पक नान्‍्यदेव ने नवोत्थित रागो का वैदिक गान से संबंध जोड़ने का 
यत्ष भरत नाव्यशाल््र पर 'भरत वातिक' में किया है। उनके अनुसार मध्ययुगीन "मार्ग! 
और 'देशी' के दोनों विभाजन यथाक्रम सामवेदीय अरण्य गानों तथा आम गान! से 
संबद्ध है। यह वैदिक परंपरा चौदढर्वी पद्रहर्वी शताब्दी पे लिखें गए, 'रागसागर” 
में वैष्णव परंपरा से अन्वित दिखाई पड़ती है। इसमे वैदिक मंत्रो के समान ही प्रत्येक 
राग के कृषि, छुद और ध्यान का स्विस्तर वर्णन है। किंतु इसके साथ ही साथ सभी 
रागो को हरि रूप भी बताया गया है!। वेष्णवागम परंपरा में सीता ही शासत्रका 
स्वरूप मानी गई है" । इसी प्रकार शाडर्गदेव ने संगीतरत्ाकर में 'नादतनुः शिव का 
मंगलाचरण किया है? । चतुर दामोदर ने महादेव की शैली को 'भार्ग” तथा उसके 
स्थानीय परिवर्तनों को 'देशी' बताया है | इस आलोच्य युग के ठीक पूर्व ये पारंप- 
रिक सगीत की शैलियों प्रचलित थीं। इसी समय मुसलमार्नों के सत्तारूढ़ होने पर 


१. अभ्रनन्तहरिस्पाख्या [--] रागभासिताम्‌ । 
तद्ाख्यानमात्रेण भ्रुक्तिमुक्तिफलं लमभेत्‌ ॥ 
हिस्द्री आफ संस्क्रत लिटरेचर, ए० ८३३ पर उद्छत 
२. जीयाद्वाववसुन्दरी कुलपतिर्या नादभूसीश्वरी 
या सादिस्वरनूपुरारणितयुक्ता नो भवालापकीः 
आ्रामादिल्रिकसप्तकावधिमयी मर्छासमुच्छायगा 
सा श्रीचक्रमयीशितुः श्रुतिगुणी भूता विदेहात्मजाँ ॥ ३ ॥ 
उछ्ष्य--हिस्ट्री श्राफ क्लोसिकल संस्कृत लिटरेचर, प्र० 
४६. ब्राग्रग्रन्थिजमारतानुगतिना चित्तेन हत्पंकजे 
सूरोगामनुर ज्षक॑ श्षुतिपद्द योड्यं स्वयं राजते | 
यस्मादश्ामप्रि नागवर्ण रचनालझ्ञरजातिकरमो 
पन्‍्दे नाटतलुं समुद्धश्जगद्ीतं मुदे शक्रम्‌ ॥ 


जे 


ठ्र्ध्य्य फ्स्टि ट न्गफ 
अध्य्य-पिस्दी पाक कन्‍न 


ठदे३ पर उद्ध्टत 


सिकल संस्कृत लिटरेचर, प्ृ० ८३३ पर डद्घ््त 


३६६ साहित्य श्रोर कल्ला ; २ 


इसके दो भेद हो गए--शुद्ध पारंपरिक और मिश्रित । मेवाड़ में कल्लाप्रेमी महाराणा 
कुंभा ने सगीतरत्राकर ओर गीतगोविद की टैकाएँ लिखीं तथा स्वय 'संगीतराजः 
नामक एक ग्रथ लिखा | यह विशाल गअ्ंथ पारपरिक संग्रीतप्रासाद का कल्नश है। 
ग्वालियर के मानतिंह तोमर ने 'मानकुतृहल” नाम के समीत-ग्रथ की रचना की थी 
जो अ्रद्यावधि प्राप्त नहीं हुई । अनुश्रुति है कि पारपरिक संगीतपद्धति पर ही इन्होंने 
भुपद्‌ गान की शैली प्रवर्तित की जो आालोच्य काल के सगुण मक्त कवियों मे विशेष 
रूप से प्रतिष्ठित हुईं। कुछ मुसलमान शासकों ने भी पारंपरिक संगीत के विकास में 
हाथ बदाया । कडा-मानिकपुर में मलिक सुल्तान शाह के पुत्र बहादुर मलिक ने 
संगीतज्ों की एक विशाल सभा का झायोजन किया था, जिसमे सगीतविषयक अनेक 
समस्याओं का स्माधान कर 'सगीतशिरोमणि” नामक ग्रथ की रचना हुई। कश्मीर के 
मुसलमान शासक जैन-उल-आब्दीन ने भी पारंपरिक सगीत को आ्राश्रय दिया | इस 
उत्तर भारतीय संगीतपरपरा के अ्रतिरिक्त दक्षिण में इससे कुछ मिन्न शाञ्रीय संगीत 
की परंपरा चल रही थी। इसमें सबसे बडा योग चालुक्यराज भूलोकमल्ल सोमेश्वर 
[ १५वीं शती | का है जिन्होंने अपने महाकाय ग्रथ 'मानसोल्लास” के पचीस सो 
श्लोक में संगीत, वाद्य श्रोर दत्त का विवेचन किया है। इसी के कारण कर्णाव शैली 
का स्वतंत्र रीति से उद्धव हुआ | दक्षिण की दूसरी प्रमुख शेली का नाम आध है। 


९,- मुसलमानों के प्रभाव से पारंपरिक सगीत से भिन्न एक नवीन शैली का 
जन्म हुआ, जिसे मिश्र शैली कहा जा सकता है। इस शैली का जन्म चोदहवीं के 
प्रारम में अमीर खुसरो द्वारा हुआ | ये पारसी, ठ॒कीं, सस्क्ृत ओर हिंदी के उद्धठ 
विद्वान थे । भारतीय और फारसी सगीत के योग से इन्होने नवीन रागो--ईमन, 
शहाना आदि का आविष्कार किया । ख्याल गायकी के जन्मदाता भी ये ही हैं। इ 
शैली के उन्नायकों मे जोनपुर के शर्की सुल्तान इब्राहीम शाह ्रौर उनके पोत्र हुसेन 
शाह ने विशेष योग दिया | इनके दरबार में ख्याल गायकी की एक नवीन पद्धति 





१, गीत॑ वाद्य नर्दनं च त्रयं संगीतमुच्यते । 
सार्गदेशीविभागेन सज्ञीतं द्विविध स्टतम्‌ ॥ 
यत्पुरा बह्मणोद्ि पअयुक्त भरतादिभिः । 
महादेवस्थ पुरतस्तन्मागस्यि विदुश्व॒ घाः ॥ 
तत्तहेशस्थया रीत्या यव्स्याज्ञोकानुरुअनस्‌ । 
देशे देशे ठु सन्नीतं॑ यत्तद्रेशीति गीयते ॥ 

हिं० स० साँ० भू० २४ ( ११००-६२ ) 


वही | ए० पर३े२ 


हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका ३७० 


प्रवर्तित हुई । इसी ख्याल गायकी में पंजाब के शोरे व्प्पा ओर अवध के नवाबों ने 
उुमरी का प्रचलन किया । 


सगुण भक्तों का संगीत 


6 ८७ हक [करा थ्‌ कप व्कि 
१०, रागरागिनियों में धार्मिक गानो के गाने की प्रथा प्राचीन है। काप 
साधु विभास राग में धार्मिक गीतों को सडको पर गाते थे | श्रुवा गीति में स्तवन का 


उल्लेख वाणभट्ट ने किया है। विचारको का कथन हैं कि इस श्रुवा गीति से ही ध्ुपद 
का जन्म हुआ । यह धुपद श्रालोच्य काल के उत्तर भारतीय संगीत में पारंपरिक रूप 
का प्रतिनिधि था। इसी के जोड में खुधरों ने ख्याल का आविष्कार किया था| 
भक्तो ने पारपरिक भुपद्‌ शैली का ही अनुवर्तन किया तथा ख्याल ओर <प्पे से उनको 
विशेष वितृष्णा थी। इस प्रसंग में कृष्णदास श्रघिकारी के विषय की वार्ता का 
आख्यान रोचक है--'सो आगरे के बाजार मे एक वेश्या इृत्य करत हुती । ख्याल टप्पा 
गायत हुती । सो कृष्णदास बाजार में तमासे मे जाय ठाढ़े भए। वा पे क्ृष्णदास बहुत 
रीझे, सो रूपैया सत एक दिए. । तब वा वेश्या जो [सो] कह्नौ जो तेरो गान हू आछो 
श्र ह॒त्य हू आछो परि हमारो सेठ है सो तेरे ख्याल टप्पा ऊपर रीकैगो नाहिं ताते 
हैँ कहो सो गाइयो । ता पाछे कृष्णदास ने एक पूरत्री राग मे पद करिकें सिखायो”' । 
शास्त्रवादी श्रोर रसवादी भक्त सगीत के पारपरिक रूप के साग्रह पक्षपाती थे। उत्तर 
भारत मे इस परंपरा के दो प्रमुख केंद्र थे--ग्वालियर ओर ब्रज | इसके विपरीत 
निर्गुनिया या तो संगीत के प्रति निरपेक्षवुद्धि रखते अथवा मिश्रित संगीत के पक्षुपाती 
थे। वे नादानुपंधान आतरिक अनहद में करने के श्रभ्यासी थे । 


शाखवादी भक्त संगीत 


११, अएछापी भक्तों में सामान्यतः सभी समीत के मर्मज्ञ और उत्कृष्ट कोटि के 
गायऊ थे पर गोविंद स्वामी, परमानद्दत तथा सूरदास संगीत के झआ्राचार्य माने जाते 
&। गोविंद स्वामी के पर्दों में बहुशः मदंग के 'परने! और वीणा, फॉम्क, बॉसुरी, 
ताल आदि वाद्य की ध्वनियों बीच बीच मे अतनिविष्ट है। उदाहरण के न 
आल रे दाम दाम दाम बाजत मदंग, गति उपजत्त अनेक सांत | 
तीफी मंकन कु कु तन कगता धीलांग धीलाग तागर गोडावत दुलह्विन ठुलो- 


जोत पांत ॥ 


तर अी नम मर  आी क पं० २ । पद ५६ | गोविंद० 
३. झाष्टड्धाप, दा० ध्रीरंद्र चर्मोा, छ्ू० २६-३० 


३७१ साहित्य श्रोर कल्ला : ९ 


तथा--- 

पडज रिपत गंधार सप्त सुरनि मधिम वार लेत ग्रग्न तेते तत होरी । 

जहाँ रसिक गिरिधघर सब्द उधटत प्रत्न थुंग थुृंग गति थोरी॥ 
प० ३-४ | पद ६३ | वही 


एवं--- 
गोपीजन नव वृन्द्‌ ललित बाज्रन वर ताल धरन- 
घिघिकट सुधिकट मुदु झदंग बाजे ॥ 
पं० १-४ | पद्‌ ४३ । वही 
किंच--- 


अग्रतह्िट ध्रु भ्र॒ भर भर धू घूं धूप नननन 


नृत्तत रसिक बर आवत गोधन संग । 
पं० १-२ | पद ३४६ | वही 


सृदंग के बोल अपने नामों के सहित निम्नोक्त पद में दर्शनीय है-- 


गिड़ि गिढ़ि थुंग थुंगनि तकटि थुंगति 
एक चरन कर सों अले अल्ले बहु झदंग बजावें । 
दूसरे कर चरन सों कठवाल त्रिकटि भी भो- 


ऋपवाल में अवधर गति उपजावें॥ 
पं० १-४, पद ५८ वही 


'केदारा,”' 'मल्दार”* कल्यान आदि रागों तथा ताल, सृदंग भोमि, डफ) 
महुवरि, मुरली, शंख, बेला, बीन, उपग,* अमृत, ठडली,  किन्नरी, ढोल, भेरि,' 
सहनाई, भालरी, कठताला,” खाव) पखावज,'* पठह,” आदि वाद्द्यो का वे 


उल्लेख करते हैं । 


१. गोविन्द स्वामी | पद ६४ | पं० ६ हर 
२. वही । पद्‌ १८० | पं० ४ तथा पद ३८४ । पँ० ३ आादे 
३. वही। पद १०३। पं० ६ 

४. वही | पद ६६ । पं० २ 

५, चह्दी | पद १०८ । पं० ६ 

६. वहीं | पद्‌ १०६ । पं० ६ 

७, वही | पद्‌ १११ । पं० रे 

८, वही | एद्‌ ११० । पं० £ 

&. वही । पद ११२ । पँ० ११ 

१०, वही | पद १९६ | पँ० ११ 
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१२, शास्त्रीय सगीत के श्रतिरिक्त गोविद स्वामी की स्वनाश्रों में 
लौकिक सगीत के तत्वों की मी चर्चा है। बसत में कूपक ओर चेतव तथा जन्म के 
अवसर पर सोहले गाने का वर्णन है। इस अतस्साकह्ष्य से गोविंद स्वामी की संगीत- 
प्रियता ज्ञात होती है। इसका समर्थन उनके संबंध में प्रचलित कथाओं से भी होता है। 
ग्रनुश्व॒ति के अनुसार पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व ये गानविद्य के आचाय थे । 
तानसेन का इनकी सेवा मे उपस्थित होकर गायन का अभ्यास करना भी प्रसिद्ध है। 
ये शात्रीय समीत के दी पक्षपादी थे तथा मिश्र पद्धति के गायन से इन्हे घोर विदृष्णा 
थी। वार्ता के अनुसार एक बार गोविंददास जसोदाघधा८ पर मैरवी राग गा रहे थे । 
उसको सुनकर एक संगीतज्ञ मुसलमान ने उस राग की प्रशंसा की । 'तब सुनि के 
गोरविंददास ने कह्मो जो--अरे राग छुइ गयो । ता पाछें गोविंददास ने भैरवी राग 
कबहूँ न गायो | कहते जो यह राग म्लेच्छ ने सराह्मो है, सो श्रीनाथजी आगे राग कैसे 
गाऊँ ! राग छुई गयो है! ।' 

१३, परमानंददास वल्लभाचार्य जी के शिष्य होने के पूर्व ही संगीत में 
निष्णात थे | इनकी एक छाप 'सारंग” है। जिसकी व्याख्या डा० दीनदयाल गुप्त यह 

कह कर करते हैं कि 'परमानददास के आधे से अधिक पद सारंग रास मे हैं ।! यह 
कहना कठिन है कि उपलब्ध इस्तलेखों मे पर्दों की दी हुई रागो की विवरणिका 
पारंपरिक रीति से कवि के समय से ही चली आ रही है अथवा परवर्ती काल में 
ठपस्थापित की गई | यदि डा० गुप्त की सभावना स्वीकार कर ली जाय तो यह मानना 


पढ़ेगा कि परमानंददास को सारग राग इतना प्रिय था, कि उन्होंने अपना विरुद ही 
'खारंग!” रख लिया था। 


१४, सोभाग्ववश सूरदास ने रागों की एक तालिका ही दे दी है। इसमें-- 
१२, ललित, २. पचम, रे. खट, ४. मालकोप, ५. हिंडोल, ६. मेष, ७, मालव, ८ 
परंग, ६. नट, ३०, सावंत, ११. भपाली, १२. ईमन, १३, कानहरी, १४, अड़ाना, 
१५. नावकी, १६. केदारो, १७. सोरठ, १८. गोड़ मलार, १६, भैरव, २०, विभास, 
९१ विलावल, २६, देवगिरि, २३. देशाख, २४. गौरी, २५, श्री, २६. जैतश्री, २७, 
पत्र २६. आनसावरी, ३०. रामकली, ३१, गुनकली, ३२. सुघराई, रे३- 
च्ष, इ६. प्रभाती) । इसमे दो वातेँ द्रव्य है। प्रथम 





लालिय ललित बजाय रिकावत सधुर वीन कर लीने | 
प्वन प्र 


प्रलात सास पंचम पठ मालकोस रस भीने ॥ 


३७ हे हिर 
रे साहित्य और कला : २ 


तो पा कि इंमन राग के आविष्कर्ता मियां खुसरो थे | दूसरे श्रो० मुंशीराम शर्मा का 
यह कथन कि दूर के गान ऐसे राग और राशिनियो में है जिनमे से कुछ के लक्षण 
भी अत्र प्रात नही है। ऐसी रागरागिनियों या तो सूर की अपनी उपज है या उनका 
अब प्रचार नहीं है” । 

१५. चतुर्सजदास की 'बट्ऋतु की वार्ता? में छत्तीस रागरागिनियों का उल्लेख 
है। इनमे से प्रायः अ्धिकाश राग सूरसारावली को तालिका में मिलते है। 

१६. इस प्रकार अष्टछाप के भक्त कवियों मे सगीत की विशेष प्रतिष्ठा थी। 
ये ग्वालियर की धुपद्‌ शैली के अ्रनुवर्ती थे । साधारणतः पारपरिक शास्त्रीय संगीत 
इनमे प्राप्त होता है किंठ कदाचित्‌ इनमे से कुछ कवियों को प्राचीन रागो के नवीन 
रूपांतर ईमन आदि परित्याज्य न रहे होंगे । 


रसवादी : संगीत 

१७, रसवादी भक्त कवियों में 'समाज' की परपरा प्रचलित थी । इन समाजों 
का प्राचीन काल में रूप ओर इतिहास अ्रन्यत्र॒ दिया जा चुका है। रसवादी भक्त 
समाज में रासलीला के गीतिनाथ्य में अथवा स्वतत्र रीति से समवेत गान हुआ करता 
था। इसलिये तथा गीति मुक्तकों के विशेष प्रचार के कारण इनमें सगीत का विशिष्ट 


सुर हिंडोल सेघ मालव पुनि सारंग सुर नट जान । 
सुर सावंत झवाली ईसन करत कान्हरों गान ॥ 
ऊँच अडाने के सुर सुनियत निष्ट नायकी लीन। 
करत विहार मधुर केदारों सकल सुरन सुख दीन ॥ 
सोरठ गोड मलार सोहावन भैश्व ललित बजायों। 
मधुर विभास सुनत बेलावल दंपति अति सुख पायो ॥ 
देवगिरी देसाक देव पुनि गोरी श्री खुखबास। 
जेतश्री अर पूर्वी ठोडी आखावरि खुखरास ॥ 
रामकली गुनकली केतकी सुर खुधराई गाये। 
जैजेबंती जगतमोहनी सुर सों बीन वजाये ॥ 
सूआ सरस सिलत प्रीवम सुख सिंधुवार रस मान्यो । 
जान प्रभात प्रभावी गायो भोर भयो दोड जान्यो ॥ 
सूर सारावली, छुंद सं० १०।२ से १०१८ तक 


4, सूर सोरभ, साग २; ए० ७ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३७४ 


योग है। सुना जाता है कि हिंतवशजी स्वयं श्रच्छे गायक थे | 'हित चौरासी' 
एक हृत्तलिखित प्रति के अंत मे इस अथ के पदी की रागसंख्या को गणना इस प्रकार 
दी 


है ! 2 


छ पद विभास मॉम सात है विल्ावल में 

टोढ़ी सें चतुर आखसावरी में & बने | 

सप्त है धतसिरी मे जुगल वसन्‍्त केलि 

देवगंधार पंच दोई सुरसों से ॥ 

सारंग से पोडस है चारि ही मत्तार एक 

गौड में सुह्ायो नव गोरी रस सों सने | 

पट कल्यान निधि कान्हरों केदारो बेद बानी 

हिंत जू की सब चौदद शग में गने ॥ 

इति श्री राग सुख्या सुपूरणम्‌ ॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 

श्री राध।वल्लभो जयति श्रीहित हरिवंशचंद्रो जयति ॥ इति' 


१८. बंदावन के दूसरे रसवादी भक्तों में स्वामी हरिदास जी संगीत शा्त्र के 
प्रकाइ पडित थे। उस समय के अनेक सुप्रतिष्ठ गायक तानसेन, बैजू बावरा और 
गोपालगय इन्हीं के शिष्य माने जाते दे | परतु इन गावकी की ख्याति क्रमिक रीति से 
जहोँ दीपक, मेत्र ओर मालकोब नामक एक एक रागों के लिये है वहाँ स्वामीजी 
सभी सागी के गायन मे अद्वितीय थे । प्रसिद्धि है कि स्वामीजी की इसी गानविद्या के 


आक्पण से खिचकर बादशाह अकबर भी गुप्त रीति से कमी कमी उनका गाना सुनने 
के लिये आया करते थे | 


१६ दरिराम व्यास ने भारतीय सगीत शात्र पर 'राममाला” नाम की एक 
स्वतत्न पुन्तक दी लिस्बी दे | उनका यह दृढ विश्वास था कि “नाचने गाने से भगवान, 
प्रठश इने हे, इसलिये जीवन भर नाच गाकर भगवान्‌ को रिभ्ता लेना चाहिए, अत 


आज 


१. सोरराप्रचारमां ससा को सन ५६२ हे को खोज रिपोर्ट संख्या १६८ क्के अनुसार 


पल इस्नलेग का लिपिकाल सं० ६८४३ विक्रमी ८ ईस्वी सन्‌ १७८६ हे । 
प्राप्त स्थान पं० ज्यासनिहारी मिश्र, गोलागंज, लग्बनऊ | 


लतकाय स्थालता, छ० ६४२-१४३, श्रग्नवाल प्रेस, मथुरा, सं० २००४६ 


3 
३७५. साहित्य और कल्ला $ २ 


में तो काल की कठोरता का सामना करना ही पड़ेगा”! | भक्त कवियों में अपद शेली 
का बड़ा प्रचार था। व्यासजी के परों में मदंग के परनों' के अंश प्रायः मिलते है, 


जिससे प्रतीत होता है कि इस कला मे बे प्रवीण थे और घुपद शैली के उत्कट प्रेमी 
थे। निम्नलिखित पद में स्वर सकेतो के साथ 'परन! के अंश की अ्रमिव्यक्ति हुईं है-- 


आपने बृंदावन रास रच्यौ, नाँचत प्यारी पिय संग । 
सबच्द उघटत स्यथाम लटबर, सत्तों क॒ल्न मुखचंग ॥ 
बिबिध बरन संगीत-अभिनय-निपुन, चबखसिख अंग । 
सारेगमप ध नी सप्रम सुर, गान-तान-तरंग ॥ 
सिद्ध रागिनी; राग सारंग सहित, सरस सुघंग। 
धंनतल तंत्नन तक - तक थुंग, रुनित खसूदंग॥ 
तरल तिलक लत्लाट कुंचित, चपल्न चिक्ुर सुभंग | 
चंद सत [ सम ] ताटंक मसंडित, गंड जुगल सुरंग ॥ 
मंद हास बिल्लास, दूसननि दमक दामिलि भंग | 
हार चंचल, प्रगट अंचल मधि उरज उतंग॥ 
बतय - नू पुर - किकिनी - रव, पलित ललित-मुलंग । 
भुव भंग तक चंद कतरि सेद, रस अनुषग॥ 
थक्तित छुक, पिक, हंस, केकी, कोक, संग, छुरंग | 

यास' स्वामिनि नित्य बिहरति, प्रनय कोटि अनंग ॥ 

भक्तकवि व्यास जी | पद ६४४ | पं० २३२७-३३ शृ८ 


निष्कर्ष 
२०, आलोच्य काल में संगीत शास्त्र की वैदिक परपरा लुतप्राय दिखाई 
देती है। उसका केवल एक तत्व रागध्यान ही इस काल में यथेष्ट सक्रिय था| इसकी 


नाचत गावत हरि सुख पावत । 
नाचि गाह लीजे दिन हे, पुनि कठिन काल दिन आवत ॥ 
नाँचत नाऊ, जाट, जुलाहौों, छीपा नीकें गावत। 
पीपा अरु रेदास, विप्र जयदेव सुभले रिकावत ॥ 
साँचत सनक, सनंदन अरू सुक, नारद सुनि सख्चु पावत। 


नॉचत गन गंधर्व देवता व्यासहिं. कान्ह जगावत ॥ 
भक्तकवि व्यासजी, पद २४३ 


१० 
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पूर्वमध्ययुगीन परंपरा में वैदिक मंत्रों के समान ही राग के ऋषि, छुंद श्र ध्यान 
कल्पित हुए थे | राग के ध्यानों ने रागमाला की चित्रावली उपस्थित की जो आलोच्य 
युग के वहुत समय वःद तक चलती रही । मतंग ओर संग्रीतरल्ाकर की धारा में इस 
समय दो केंद्र हुए--ग्वालियर और ब्रज | त्रज में शास्त्रवादी और रसवादी कष्ण 
भक्तों ने संगीत दी परंपरा आगे बढ़ाई । यह स्मसु्णीय है कि इन कवियों ने अ्रधि- 
काशतः मुक्तक गीतियों और गीतिनाव्यों की रचना की जिसमे संगीत का सविशेष योग 
रहता है। सगीत का जैसा विनियोग कोमल एवं मधुर दृश्यो, व्यापारों तथा भावों की 
व्यजना में होता है वैसा योग वर्णनात्मक और कथात्मक लबे प्रबंधों मे नहीं हो 
पाता | राधाइष्ण की रसमयी लीला, श्रोत्रपेय संगीत के माध्यम को प्राप्त कर हिंगुरित 
थ्राभा से युक्त हो जाती है। यही कारण है कि धर्मनिरपेज्ष विलास मडली में भी 
राधाक्ृष्ण की लीला रंजक-स्वर-संदम में व्यक्त हुईं। इस प्रकार मक्ति रस का सह- 
योगी, यह भक्तिसगीत सगुण मक्तो की साधना का सोपान बना । 


चित्रकला 


२१, ग्याग्हयीं बारहवीं शताव्दी से चित्रकला में एक नवीन विशेषता का 
जन्म हुआ | प्राचीन चित्र कला मूर्ति कला का रेखामय रूपातर मात्र थी। पाषाण, 
धातु अथवा मृर्मय साधनों से जिस प्रकार मूर्तिकार वस्तुओं के आयाम, विस्तार, 
उच्छुय के चिविध आकारो से रूपविन्यास करता था उसी प्रकार चित्रकार केवल 
आयाम ओर विस्तार के द्विविध आकार्रों मे वैसे ही वस्तु चित्रणकी चेष्टा करता था | 
इसलिए वह स्थलता की व्यजना वृत्त और वक्र रेखाओं से करता था। किंठ 
मध्यकाल में चित्र कला ने मूर्ति कला से हट्कर अपने नवीन प्रतिमानोंकों स्थिर किया | 
चित्र कला का रूप रेखा प्रधान [ 7.7627 ] हो गया, जिससे विविध आकारों को 
व्यक्त करने मा प्रयनन नहीं था। रेखाओं के माध्यम से आयाम-विस्तार-युक्त वस्तु का 
रूप चित्रित किया जाता था । इसीलिए जिविध आकारों के युगवत्‌ तथा यथार्थवादी 
समन्वय वतप्रबद्न मी इनमे नहीं दिखाई ठदेता। यह प्रद्दत्ति वेडल [ एलोरा ] के 
ऊ महिरों के भिनिचित्रों से प्रारम हो जाती है। किंतु इसका अतिरजित विकास जैन ग्रंथ 
वि से हुआ जिनमे 'काननचारी नैना! की लंबाई दिखाने के लिए. उनको मुखमडल की 
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“7 तक निकला हुआ दिखाया गया है | इसके साथ ही नासिका के चित्रण 
* प्रधाखश्यक लंदाए है, झिससे कि सवाचश्म चेहरे मे बह गाल से भी आगे बढ़ी हुई 
दिग्प: देगी 2। क्लाशाली इस प्रवृत्ति को मध्ययुगीन तत्व [ मेडिवल फैक्टर ] के 
साम से शमिध्ित करते ह। श्री रायकृष्णुदास ने इसके लिए व्यंजक नाम--'अपश्रंश 


का 
कक 


छछ 
के साहित्य ओर कला ; २ 


वत्व--दिया है?। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के 'क्लैसिकल” युर के बाद लोक- 
तत्व-युक्त अप्रंश काव्य का सर्जन हुआ उसी प्रकार अजता और बाघ के भित्तिचित्रों 
के पश्चात्‌ लोक-तत्व-युक्त यह शेली प्रचलित हुईं। अ्रतः अपम्रंश नाम से यह काव्य 
ओर चित्र में साथ ही साथ एक नवीन तत्व के प्रवेश की सूचना मिलती है । 


२२, अपमश्रश चित्र की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं--- 
(१) शेली मे लोकतत्व ओर 
(१) सीमित जीवनबृत्त का ही ग्रहण । 


दूसरी विशेषता भी एलोरा मंदिर के मित्तिचित्रों से शुरू हुईं। श्रजता में व्यापक 
जीवन के चित्र हैं। उनमे प्रासाद के राजदपति से लेकर वीथियों में सचरण करते 
हुए भिन्नुकों, श्रमण-ब्राह्मणी के धार्मिक कृत्यों के साथ लीलाविलास, दारिद्रथ और 
वैभव, पाप तथा पुण्य, पशु एवं मानव संपूर्ण जीवन का चित्र है। किंतु एलोरा के 
भित्तिचित्रों मे जीवन का एक सीमित क्षेत्रही आलेख्य का विषय बना। प्रायः 
देवतामंडल, उनकी पौराणिक कथाएँ एवं धार्मिक जीवनके चित्र इनमे प्राप्त होते 
है। परवर्ती ग्रंथ चित्रों में यह परंपरा मिलती है। इनमे बौद्ध, जैन, वेष्णव, शक्ति 
ओर शैवों के देव॑तामंडल तथा धार्मिक कृत्यों के चित्र हैं। इसके साथ ही काम- 
क्रीड़ाओं ओर रागमालाओं का सी अंकन मिलता है। 


२३. चालुक्यनरेश सोमदेव तृतीय के द्वारा सन्‌ ११२५ में लिखेंया लिखाए 
गए अमिलषितार्थ चितामणि” के अनुसार चित्रों के तीन भेद हैँ--विद्ध चित्र, 
अविद्ध चित्र और भाव चित्र | दर्पण मे प्रतिविब के समान वस्तु का अकन विद्ध 
और केवल आकार का उपस्थापन अ्रविद्ध कहा जाता है। जिसके देखने मात्र से 
श्रंगार आदि रस व्यंजित हो जायें उन चित्रों का नाम भाव चित्र है*। भाव चित्रों में 
गीति तत्व ( लिरिकल एलीपमेट ) का प्राधान्य रहता है। विष्णुधर्मोत्तर 2 मे 
इन चित्रो को 'वैशिकः ( वीणा संबधी ) नाम दिया गया है। अग्रेजी < लिरिकल? 
( 'लायर', वीणा विशेष से सबद्ध ) से अमभिधैयार्थ ओर लक्ष्यार्थ दोनों में ही तमा- 
नता रखने के कारण वैशिक' शब्द प्रकृत प्रसंग में विशेष महत्व का है । 








9. भारव की चित्रकला, ४० ४९ 
नीयानि कोवि जे रे 
२. तत्तद्वृत्तानुसारेण. लेख देः । 
साहश्यं लिख्यते यत्तु दर्षणे प्रतिबिस्ववत्‌ ॥ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्ण्द 


२४, जैन, वोद् ओर शाक्त चित्र प्रायः विद्ध शैली के है जिनमें बिंबप्रतिविंब 
रूप अंकन मिलता है। गुजरात से उपलब्ध चित्रों में प्रायः जैन शासन देवताओं 
यत्षिणियो, यक्षो इत्यादि का, तीर्थकरों तथा उनसे संबद्ध पौराणिक कथाओं का 
तीयों का एच शाल्नाथप्रदृत्त वा कथामिरत आचार्यों का इसी पद्धति से चित्रण हैं । 
बौद्धों के तांजिक ग्रथों में वज्रयानी देवतामंडल के चित्र हैं* | देवीमाहात्म्य में देवी 
के पौराणिक आख्यान शुभ-दैत्व-वध इत्यादि के चित्र हैं3। इन चित्रों में विंब- 
प्रतिवित्र रूप अकन तथा व्यापारों का गत्यात्मक चित्रण मिलता है। इनमें व्याख्यात्मक 


तत्व [ डिस्क्रिप्टिव एलीमेट ] की प्रधानता है। इन चित्रों मे प्रायः विद्ध चित्रशली 
ओर कभी कभी भाव चित्रशैली दिखाई देती 


२५. विष्णुधर्मात्तर की 'वैशिक' शैली में विविध मुद्राओं का आकर्षक अंकन 
| कुछ विद्वानों का कथन है कि ग्रेमात्मक मीतियाँ का चित्र में रूपांतर ही 
शक शैली है । वेंणिक शेल्ी ओर गीति काव्य के समन्वय का प्राथमिक दृष्टात 
इसा का पंद्रहर्वों शती में प्रतिलिपि किया गया वरंतविलास” नामक चित्रमय ग्रंथ 
ह। सत्तरहर्वी शताब्दी में अमरुकशतक की सचित्र प्रतिलिपियों मे इस परंपरा का 


होता 


प्रचलन था । 

२६, वष्ण॒व साहित्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित बालगोपालस्तुति की अनेक 
साचत्र प्रातलि!पियों आलोच्य युग मे उपलब्ध होती है। श्रीमद्धागवत और गीत- 
गोदिद 


पद के लीलाविलास के अंकन सचित्र प्रतिलिपियों में मिलते हैं। इन ग्ंथचित्रों मे 


उर्सी वशिक शैली का प्रयोग हुआ है जिसमे हृदयहारी, मनोरम ओर सरतस व्यापारों 
मम मम अी लक न लक य वि अर 


ताच्चत्र विद्धमित्याहुबिंश्वकर्मादयों बुधाः । 
आकस्मिक लिखामीति यदा तूहिश्य लिख्यते ॥ 
आऊारमान्रसम्पत्थ तदविद्धमिति 
स्त्ारादेर्सों यत्र दर्शनाटेव 
अभिरूपिताथ चितामणि , भाग 3, मिम्रस्ति १, पढ़ & ३६-६४१, प० २८१ 
भारत की चित्रकला, पृ० ४६ 


* एम्द्रा आफ बंगाल ॥। 


स्ख्तप्त्‌ । 


+ झटी 
के 
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साहित्य ओर कला ; २ 


की योजनाओं एवं मुद्राओं को देखते ही श्रृंगार ग्रादि कोमल रसों की प्रतीति 
होती है। 

२७. सारांश में आलोच्यकाल की राजस्थानी चित्रशैली अ्रपश्र॑श शैली का 
विकास है। इसमें केवल सीमित जीवन के चित्र हैं जिसमे धार्मिक अथवा कामकीड़ा 
का ही अंकन हुआ है। इसमें भी दो शैलियों हैं --वस्तु प्रतिवस्तु रूप व्याख्याप्रधान 
पोराशिक विद्ध शैली और सरस एवं कोमल भावों की व्यंजना करनेवाली गीतितत्व- 
प्रधान वेणिक शैली । इनमे वैशिक शैली के वरस्यमेद से तीन विभाग किए जा 
सकते है--- 

[ १ ] व्ततविलास, अमरुशतक, लोराचद्रा आदि के लौकिक कामविलास 
तथा प्रेमाख्यानों का अंकन, 

[२ ] बाल-गोपाल-स्तुति, भागवत ओर गीतगोविंद आदि मे कृष्ण के 
लीलात्मक विल्लास का चित्रण, ओर 

[ ३ ] रागमाला का आलेखन | 

“ २८. श्रालोच्य युग के ही सद्यः प्रात्त मागवत का एक चित्र सर्वप्रथम यहाँ 
प्रकाशित किया जा रहा है! । इसमें विशालकाय अजगर के उदर मे नंद चित्रित हैं 
श्रौर सूचना पाकर उनको बचाने के लिये गोपालों के साथ दोड़ते हुए बलराम ओर 
कृष्ण भावविहल स्थिति मे आलिखित हुए है। भावचित्र का यह एक छुदर निद्शन 
है। सोलहवीं शताब्दी मे जयपुर, राजस्थानी शैली का एक केंद्र ब्रज था जिसमे वे 
फड़कते हुए. कटीले मीन नेत्र ओर बॉके भ्रूचाप चित्रित होते थे जो परवर्ती युग में 
नाथद्वारा के कृष्णचित्रों की विशेषता बने । जोधपुर, किशनगढ, कोठद। (बूँदी ) 
आदि में राजस्थानी शैली के जो चित्र अठारहवीं शताब्दी मे प्राप्त होते हैं, उनमे 
रासमंडल का श्रालेखन बड़े महत्व का है। 


आल्नोच्य युग के भक्त ४ चित्र | 
२६. तुलसीदास जी ने मानस में अयोध्या की चित्रशालाओों का उल्लेख 
किया है जिनमे रामचरित आलिखित था--- 
चारू चित्रसाला गृह ग्रृह प्रति लिखे बनाइ। 


रास चरित जे निरख झुनि, ते मन लेहि चुराह ॥ 
दो० ६७ | मानस उत्तर० 


4. द्ृष्टन्य पृ० सं० शे८& चित्र संख्या २ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक यूमिका रेट० 


अरो में मित्तिचित्रो का विधान अत्यंत प्राचीन है | मेघदूत', कुमारगुप्त के दशपुर 
अभिलेख छोर विष्णुधर्मोत्तर के चित्रयूत्रों मे इसकी चर्चा है। चित्र भी इस काल 
के भक्तो की साधना का एक माध्यम प्रतीत होता है। गोविंद स्वामी वसंत लीला का 
गान करते हुए कहते है--- 


१०“ 


नव सच चलिए जहाँ तहाँ चंदन अदीर डड़ावहीं | 
पंचमी आजु मनोज महोच्छ॒ुवब मंगल चित्र बनावहीं ॥ 
प० ३-४ | पद्‌ १०४ | गोविंद० 


ये मंगल चित्र अमिलपितार्थ चिंतामणि के धूलि चित्र है जो उत्सव के अवससी पर 
अल्पना आदि के रूप मे मदिरों के शोभाधान के लिये बनाए जाते थे३ | प्राचीन 

श्र छा के 6 
समय से दी बिरह में प्रेमी से साक्षात्कार का ओर संयोग में रस् के उद्दीपन का कार्य 
आलेखन से संबद्ध है। तंयोग अ्गार के उद्दीपन के रूप में इसका ग्रहण हित 
चौरासी मे मिलता है। राधा के कचकुकमो से अनुरंजित श्री कृष्ण की मालावली 
पर हरिबश की संभावना है कि मानों रसिकशिरोमणरि नायक ने अपने करकमलों से 
ही श्रिवा के प्रम का व्वंजक ओर अलंकृत चित्र प्रस्तुत किया है-- 


कुच कुछुम रंज्ित मालावलि सरत नाथ श्री स्थास धासघर | 
प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चतुर सिरोसनि निज्भु कर ॥९ 
निष्कप 


5०, इस समय अन्य कलाओ के समान भारतीय चित्रकला भी प्रधानतया 
भन्तिप्रेरित थी । काव्य और संगीत के समान चित्र की भी राजस्थानी कला का एक 
फेद्र ब्रज मे था, जो ऊष्ण की लीलाश्ों का आलेखन करता था। जिम प्रकार सगुण 
सास के काव्यरूपी का विकास अपम्रेश साहित्य से हुआ उसी प्रकार यह राजस्थानी 
शल्वी अपभ्रग शेलौ से विकसित हुईं। भाव चित्र इसकी विशेषता थी। गीति तत्व युक्त 


मेचद्रत, उत्तर, झलोक १ 


* उरक्ार - सेलेफ्ट 
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कक साहित्य ओर कला $ २ 


कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इसी अपम्रेश या वैशिक शैली मे हुआ | काव्य में 
भावतरल मुक्तक ओर चित्र में भावप्रवण वेणिक शैली क्ृष्णलीलाओं के प्रकाशन से 
प्रवृत्त हुई। वाल्मीकि रामायण में विद्ध शैली के वर्णनात्मक बिंबप्रतिबिब रूप अंकन 
ओर कथातत्व एवं वर्णन तत्व से लदे लबे प्रवध काव्य, तत्वगत एवं शैलीगत साम्य 
कारण तुलनीय है । | 
मूर्ति कल्ला 

३१. हिंदू सस्कृति की मूर्ति कला के उद्धव ओर विकास में विद्वानों ने पाच- 
रात्रिकों का विशेष योग स्वीकार किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि मारतीय 
मूर्ति कला के विकास में मक्ति की बलवती प्रेरणा थी। सेव घाटी की सम्यता में 
पशुपति, मोय शुंगकाल में यक्ष, गाधार, मथुरा, अमरावती में बोद्ध प्रतीक श्रोर 
देवतामंडल, भक्ति की भावना के कारण ही मूर्ति के सीमित आकार में व्यक्त हुए थे। 
गुप्तकाल में अ्रनेक प्रद्कत्तियो वाली विशाल भक्ति की परंपरा मूर्तियों की सुंदर ओर 
विशाल राशि के रूप में फूट पड़ी। पूर्व मध्यकालीन पाल-सेन शैली की तथा 
मुबनेश्वर, खजुराहो एवं ओसिया के मदिरों की उत्तरमारतीय मूर्तियाँ बोद, जैन ओर 
हिंदू तांत्रिक प्रद्नत्तियों की अभिव्यंजनाएं हैं । इस प्रकार मूर्ति कला धम के अंतराल में 
विकसित हुई । 
पूर्वमध्ययुग में मूर्ति कला 

३२, पूर्व मध्ययुग के आगमन से मूर्ति कला मे कुछ नवीन विशेषताओं का 
जन्म हुआ | गशुप्तकाल मे विविध मुद्राओं, मनोहारिणी शारीरिक भगिमाओ ओर 
चित्ताकर्षक किंतु स्वल्प आमूषणों का शोभाविधायक अकन होता था | किंठु इस 
काल के समास होते होते ये कलात्मक रूढ़ियो में परिणत हो गए। मध्ययुग में ये 
कलात्मक रूढ़ियों अतिरजना के साथ व्यक्त हुई । 'समपादस्थानक' की उपेक्षा कितु 
ढ्वि भंग, जिभंग की अतिरजित भंगिमाओं का निश्चित और ओपचारिक स्थानक, 
आसन, शयन की स्थितियों का, शाख्रीय हस्तमुद्राओं का तथा रूढ़िंगत ईंगारिक 


चेशओं का, अश्लीलवा की सीमा को स्पर्श करता हुआ अकन-मध्ययुग की सामान्य 


विशेषता है। शुप्तकाल की नवानवोन्मेष शालिनी प्रतिमा यहाँ प्रात्त नहीं होती । 


किंतु निश्चित और शास्त्रीय रूपरेखा में वैविध्य ओर विस्तार दशनीय हे 
उत्तर मध्ययुग में मूर्ति कला 


३३, यवनों के आाक्रमर्यों ने मूर्ति कला पर सांधाति 
धर्म मे मूरविपूजन का विरोध है। इसलिये बुतपरस्त होना मुसलमान 


क प्रहार किया | इस्लाम 
नो के लिये बढ़े 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका श्दर 


फिक्र और बुतशिन होना भारी फक्र की चौज है। यवन आक्रामको ने सुंदर मूर्तियों 
के भजन का जो अनवरत ताडव किया, उसने पंजाब से लेकर बंगाल तक सारी भूमि 
विश्रीक कर दिया । उत्तर भारत में इस भजनलीला के प्रकोप से बचे हुए राजस्थान में 
मूर्ति कला ने शरण ली। बारहर्वी तेरहवीं शताब्दी के ग्रथ' अ्रपराजितपृच्छा में 
राजस्थान और गुजरात की मूर्तिपरपरा व्यवस्थित है। किंतु इस काल मे मूति कला 
के सबसे बड़े आश्रयदाता, द्विंदू संस्कृति के उन्नायक महाराणा कुंमा थे। इन्होने न 
केवल सगीत, काव्य और वास्तु किंतु मूर्ति कला का भी विशेष उत्थान किया | इनके 
शासनकाल मे सूत्रधार मडन ने वाख्ुमंडन, प्रासाद मंडन, राजवल्लममंडन, रूपमंडन 
तथा देवतामूर्ति प्ररण ग्रर्थों की रचनाएँ की जो प्रतिमाविधान के मध्यथुगीन प्रामा- 
शिक ग्रथ है । अंतर्वेदी मे मूर्तिकला का कभी भी निर्बाध विकास नहीं हो सका | 
इसका सबसे वडा साक्ष्य सोलहवीं शती में निर्मित बंदावन के मंदिरों से उपलब्ध होता 
है। पूर्व मध्यक्राल के मदिरों मे सपूर्ण देवप्रासाद ऊपर से नीचे तक बाहर और 
भीतर तथा चतुर्दिक, मूतियों से जटित रहता था। इन मूर्तियों के प्रासाद में अ्कन का 
घामिक एवं कलात्मक प्रयोजन था। किंतु उदार शाहंशाह अकबर के समय में भी 
चने हुए मदिरों में प्रचुर-मूर्तिअकन करनेवाली परंपरा का सर्वथा अभाव दिखाई 
ठेता है। कारुण यह है कि मूर्तिविरोधी इस्लाम के राजधम हो जाने से मूर्तियों का 
उत्तीर्ण होना स्थगित हो गया । अत्बंदी में उपलब्ध इस काल की मूर्तियाँ निष्प्राण 
ओर जकडी हुई सी है। वे केवल धार्मिक उद्देश्यों से उत्कीर्ण होती थीं। अतएब 
कुछ चुने हुए घामिक विपय ही उकेरे गए है। 

३४, मुसलमानों के संपर्क से रलजटित ज्यामितिक आकारो को उत्कीर्ण करने 
की कला उत्तरापथ मे विशेष विक्रसित हुईं। शोभाधान के लिये मूर्तिअ्ंकन के स्थान 
पर पद्चीकारी वी प्रतिष्ठा हुइ। प्राचीन परंपरा में नागवल्ली, पत्रपताका ओर 
कल्पलता आदि का अकन द्वारस्तरमों पर हुआ करता था। राम-विवाह के अवसर 
पर तुलसी ने मंडपवितान का अिंबग्राहक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमे दोनो परपराएँ 
समन्दित दिखाई देती ६ै। द्वारस्तंभों पर पूर्णघट लिए, हुए, देव प्रतिमाओं का अंकन 
मागलऊ़ डिद्ान है। साथद्वी इनम नागवल्ली, कल्पलता आदि आकृतियाँ भी 
उस्पीर्स हेंदी थी। विंतु सुसलमानी परंपरा मे आकृतियों की पत्नीकारी श्रथवा 
मा पुर कर आकृतियों मे सत्र जड़ने की कल्लात्मक विशेषताएँ हैं । इसलिए 
हट प्लटास का निम्नलिखित बणन विशेष महत्वपूर्ण ई--- 

पठण दाल्ि गुनी तिन्ह 


; नाना | ज॑ वितान मिधि कुसल जाना ॥ 
दिभिदि पंदि लिन्‍्द कीर हर 


४ मरभा। वबिरये कनक कदलि के खंभा || 


डेवदरे +> 
साहित्य ओर कला ; २ 


हरित सनिन्‍्ह के पत्र फल पहुमराग के फूल | 
रचना देखि बिचित्र अति मठु बिरंचि कर सूल ॥ रे८घ७ ॥| 


जेनु हरित सत्िसय सब कीन्‍्हे | सरल सपरब परहिं नहिं ची्हे ॥ 
कूनक कलित अहिबेतलि बनाई । लखि नहिं परह सपरन सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बलाए | बिच बिच मुकुतां द्वाम सुददाए ॥ 
मानिक सरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे खरोजा ॥ 
किए. श्रृंग बहुरंग बिहंगा | शुंज्हिं कूजहिं पवन प्रसंगा॥ 
सुर प्रतिमा खंधन गढ़ि काढ़ीं | मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ीं ॥ 
चौके. भांति अनेक पुराई | लिंधुर सनिसय सहज्न सुहाई ॥ 


सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेस बौर मरकत पवरि लसत पाटमय डोरि ॥ रफ८ ॥ 


रखे झूचिर बर बंदनिवारे | समहुँ सनोभव॑ फंद सँबारे॥ 
पं० १६१ । पद्‌ र८६-२८थ | मानस बाल० 


श्रतिमा विधान : मर्थादावादी तुलसी 

२५. तुलसी के वाडूमय में विविध रीति से राम के ध्यान मिलते हैं । इनसे 
इस काल के प्रतिमाविधान पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिये मिथिला 
नगर देखने के लिये निकले हुए लक्ष्मण और राम का निम्नोक्त वर्णन-- 


पीत बसन परिकर कठि भाथा। चारु चाप सर सोहत द्वाथा ॥ 


तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । स्थामन्न गौर मनोहर जोरी ॥ 
| दो० २१६ | मानस वाल० 


य भाँति” की सुबर्ण मुद्रा पर अंकित राम से ठलनीय है । 

तुलसी ने शाम को पीत बसन [ धौत वास 5 धोंती | पहने हुए, कटिवंध एवं तूणीर 

घारण किये हुए, एक हाथ से शर दूसरे से चाप सम्हाले हुए वर्णित किया है। 

सिक्के पर भी बिल्कुल इसी रूप में राम का अकन डुआ है । 

__ ख्ंचञ्ै्ै्ल्््््ा 

4, कैंटेलाग आफ इंडियन फ़ायन्स इन दि ब्रिटिश स्यूजियस, चित्र €, संख्या ३७२ 
भारत कल्ला भवन, काशी में सुरक्षित रास सीय” भांति की राजत मुद्रा के लिए 

द्रष्टच्य एू० रेप, चित्र सं० ४१ | 


ब्रिटिश म्यूजियम में 'रामसी 


श् शी 
हिंदी सगुण काव्य की सास्कृतिक सूमका श्च् 


२६, तुलसी ने विनय पत्रिका के तीन पदों में विंदुमाधव की स्ठ॒तियाँ की हैं 
यह वर्णन प्रतिमाविधान की दृथ्टि से अत्यध्कि महत्वपूर्ण है। तीनों पदों की 
प्रासंगिक पंक्तियाँ ये 


१, चारि खुल चक्र कौमोदकी जलज दर सरसिज्ञोपरि जथा राजहंसं || 


>< 
सकल सौभाग्य संजुक्त जेलोक्य श्री दच्छि दिसि रुचिर बारीस कन्या । 


पद्‌ ६१ । विनय 
शुज्नगभोग सुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आई। 


>< 
दच्छ॒ भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई। 
हेस लता जनु तरु तमाल ढिग नील निचोल उढाई ॥ 


पद ३५ । वही 
३, गदा कॉज दर चारु चक्रधर नाग घुंड सम झ्ुजचारी ॥ 


८ 4 >> 
कल गुन खानि दच्छ दिसि सिंधु सुता रत पद्‌ सेवा | 
पद्‌ ६३ । वही 
विंदुमाधव का मदिर काशी के पाँच विशिष्ट तीथों मे से एक है। इसका उल्लेख 
मत्त्व, पद्म श्रोर दर्सिह पुराणों" में हे तथा काशी खडः में इसके संबंध में अनेक 
कथाएँ वशित हैँ। तुलसीदास के समय में निश्चय ही यह एक विशिष्ट तीथ रहा 
होगा । कालातर में इस मदिर को यवनो ने तोड डाला । 

२७, अ्रनुश्नति के अनुसार उसी समय श्री विदुमाधव जी की मूर्ति स्थानांतरित 
या गया जी मे प्रवाहित कर दी गई थी। इन पंक्तियों के लेखक को आचार्य प॑० 
विश्वनाथ प्रसाद ज्ञी मिश्र से परिशात हुत्रा कि स्व० लाला भगवानदीन जी इन्हीं 
ध्यानातरित एच ठुलसीदास जी द्वारा वर्णित विंदुमाधव की मूर्ति के प्रसग में कहते थे कि 

हू मूर्ति अनी भी काशी के एक गुजराती वैश्य के यहाँ पूजित अवस्था मे सुरक्षित है 


पना लगाते लगाते वादू ब्रालझष्णदास जी* के यहाँ इसकी उपलब्धि हुई। यह मूर्ति 


हे, सीवोनों पश़ुफ सार विश्चेशानन्दकानने | 
इशास्वरम लोचार्क; केशवो विन्ठसाथव: ॥ 
पद्रर्की ने महंशेश्टा प्रोच्यते सणिकरशिका ॥ 


« प्मएगगा | हुश्ड ८६ पाप्याय १ 


“के 
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पृष्ठ र८९, अनुच्छेद ३७ 


रैपप, साहित्य और कला ; २: 


राजावर्त [ वेसाल्ट ] से निर्मित लगमग तीन फुट ऊँची है। पूजित अवस्था में होने 
के कारण वाह्म वल्लयुक्त मूर्ति का चित्र ही लिया जा सका और वह सर्वप्रथम यहाँ 
प्रकाशित किया जा रहा है। इसका वर्णन यह 

: बिष्णुमूर्ति--समपाद स्थानक, चतुर्सुज-अधो दक्ष कर में पद्माकित वरद मुद्रा, 
ऊध्व॑ दक्ष कर मे कोमोदकी गदा, ऊधष्व वाम में सुदर्शन चक्र और अधो वाम में 
पांचजन्य शंख : करड मुकुट, गजमणियों, मणियो का कठहाार, कंकरण, नू पुर, कोस्तुम 
"मणि से अलंकृत : दक्षिण में शंख पुरुष, वाम में चक्र पुरुष: चक्र पुरुष के बाएँ 
त्रिभृंग सुद्रा मे बाएँ हाथ से सर्प ओर दाएँ से कटिबंध पकड़े हुए पुरुषाकृति : शंख 
पुरुष के दाहिने, दोनो हथो मे कमल लिए हुए देवी ५ देवी के दक्षिण में बद्धपद्मासन 
समाधि मुद्रा में मुडित शिरस्क, जो संभवतः अग्निरविंदु हैं । 

ऊपर दक्षिण पार्श्व॑ में ब्रह्मा--अ्र्धपर्यक मुद्रा में हंस पर आसीन, बायाँ पैर 
ऊपर रखा हुआ ओर दायां नीचे कूलता हुआ | 

ऊपर वाम पाश्व में शिव--नदी के ऊपर अर्ध॑पर्यक मुद्रा मे आसीन 
चतुर्मंज बरद्‌ मुद्रा, सर्प ओर घट से युक्त | 

ऊपर मध्य में योग स्वामी मूर्ति--बद्धप्मासन अधोवाम ओर अधोदक्ष 
समाधि मुद्रा में तथा ऊध्वे दोनो हाथ कमल घारण किये हुए । 

यह मूर्ति विनय पतन्निका के उपयुक्त पदों से एकदम मिलती जुलती है-- 

१. आयुध का क्रम एक सा है---चक्र, कोमोदकी, जलज, दर [पद ६१], 
गदा, कज, दर, चारु चक्रधर [ पद ६३ ], कंज, दर, चक्र, गदा [ पद ६२ ] 
वामोध्व-कर-क्रम एवं वामावर्तक प्रदक्षिणाविध्रि से वर्णित है श्रोर मूर्तिगत आयुर्धों 
के क्रम में है। 

२. अलंकरण की दृष्टि से वणन तथा मूर्ति में सास्य-- 

जात रूप मनि जटित मनोद्दर नृपुर जन सुखदाई 


नि ७ 


कंकल चारु विविध भूषन विधि रचि निज्भु कर मन लाई । 
गज-सनि-साल थीच अआ्राजत कहि जात न पाद निकाई || 
पद्‌ ६२ | 
३. मूर्ति तथा तीनों पढ़ों सें इंदिरा दक्षिण भाग में वर्तमान हैं। 
इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि देवी [ इंदिरा | विष्णु के दक्षिण भाग में 
अवस्थित हैं। अद्यावधि उपलब्ध विष्णु की सारी मूर्तियों मे या तो दो देव्यॉ-- 
हिं० स० साँ० भू० २६४ ( ११००-६२ 2) 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ३८६ 


श्री और पुष्टि अथवा लक्ष्मी तथा सरस्वती या श्री एवं मूमि दोनो ओर स्थित होती हे 
थ्रथवा एक देवी होने पर वह अनिवार्य रूप से वाम भाग में ही चित्रित होती हैं। 
कपाण काल से आज तक एक भी विष्णु की ऐसी मूर्ति ज्ञात नहीं है जिसमें देवी की 
स्थिति विष्णु के दक्षिण साय में हो । विष्णु की ही नहीं वरन्‌ कल्याण सुंदर रूप 
को छोड़कर किसी भी भारतीय देवता की मूर्ति नहीं मिलती जिसमें वे देवी के वाम 
पाश्व मे अ्रकित हों। यह शिप्टाचार देवताश्रो, राजाओं ओर सामान्य दपति के 
अंकनों में समान झूप से प्राप्त होता है। इस प्रसग में आदि पर्वोक्त महाराज प्रतीक * 
का शआख्यान स्मरणीय है जिसमे गंगा मनोदर सत्री का रूप धारण कर प्रतीक के 
दक्षिण अंक मे बैठ गई थीं। इसीलिये प्रतीक ने गंगा को पत्नी रूप से स्वीकार करने 
का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। 

किंतु 'कल्बाण सुंदर! मूर्ति के अंतर्गत शिव और कार्तिकेय क्रमशः पार्वती 
ओर देवसेना के वाम माग में श्रकित होते है। यह रूप शिव तथा कुमार के विवाह 
का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमे परिणय के पूर्व वधू के दक्षिण, वर बैठता है । 


यद्यपि श्रुवार्चाओ्ों में विष्णु ओर श्री का कल्याण सुदर रूप प्राचीन आआआगर्मो 
में वशणित नहीं है किंतु उनमे विषय और श्री के वैवाहिक उत्सव के झंत्य विस्तार से 
दिये गए हैं! । सभव है कि विंदुमाधब की मूर्ति उसी उत्सब को चित्रित करती 
हो) वेसे तो स्कंद को कल्याण सुदर मूर्ति का भी आगमों में वर्णन नहीं है लेकिन 
दक्षिण मे तिरुपरांकुरम मदिर में चोदहवीं पद्रहरवीं शताब्दी की देवसेना कार्तिकेय की 
कल्याण सुंदर मूति मिलती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि विदुमाधव मूर्ति मे अन्य 
वंबाहिक विधानी का कोई सी सकेतक उपकरण नहीं है। 


मूत्ति के सबंध मे दूसरी विशेष बात यह है कि इंदिरा के दक्षिण भाग मे 
तपत्था करते हुए. एक ऋषि अ्रक्वित हैं । विष्पुमूर्तियों मे भगु का अकन होता है। 
परंतु ये रु इसी ऋषि की मूर्ति के पास ही अ्रपना योगपट्ट पकड़े खड़े है । काशी 
रऊ ऊँ धनुसार अग्निर्विदध को भगवान्‌ विष्णु का वरदान मिला कि प्रथमतः तुम्हारा 
नाम मेरे नाम से समुक्त होकर इस मूर्ति का श्रभिधायक होगा और तुम्हारी स्थिति 


# साथ ही मेरे सम्तीप होगी। अतः कदाचित्‌ लक्ष्मी के पाश्व में स्थित घुंडित 
धर्णो अग्निर्विद हों। 


अग धरग मे यटट 


शी 


हु 
दिरतय 


अवश्य स्मर्णीब हैं कि विपणु की चतुर्विशति मूर्तियों की 
| राग उपलब्ध रोदी हूं। इनमे से एक रूपमंडन के 'दिवता मूर्ति-प्रकरण” 
१. परशनमसागस | एण वच्र 


इ्ट७ ; साहित्य ओर कला ; २ 


में परिण्दीत हुई | इस परपरा के अनुसार प्राधव रूप में विष्णु दक्षिण-अधःकर-क्रम 
से ओर दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की परिपादी के अनुसार गदा, चक्र, शख तथा पद्म 
धारण करते है। काशी खड में दक्षिण-ऊर्ध्ब॑ कर-क्रम से! यही व्यवस्था माधबमूर्दि 
के लिये स्वीकृत हुई है। इस मूर्ति के आयुधक्रम का आकार यो होगा--- 


२ चक्र-----+->टेशख रे 
[4 ।] 
| | 
| है! 

२ गद[<---+- +-++-+-+- पर्म ४ 
7ए ॥ 8 है। 


। किंतु दूसरी परपरा विनोद बिहारी “विद्याविनोद' के “विष्णु मूर्ति-परिचय' में 
आप्त होती है। इसके ऋनुसार उपयुक्त व्यवस्थायुक्त विष्णुमूर्ति को त्रिविक्रम रूप 
माना गया है। 

विंदुमाधव की प्राप्त मूर्ति ऊपर की दोनों माधवमूर्ति की परंपराओं में से 
किसी के साथ समन्वित नहीं होती। संभव है कि माधवमूर्ति की कोई तीसरी लुप्त 
परंपरा इसमे प्रतिफलित हो अथवा विष्णु की चोबीस मूर्तियों से भिन्न किंसी विंदुमाधव 
मूर्ति की कल्पना इसमें साकार हुई हो। यद्यपि विनयपत्रिका के प्रासमिक पदों का 
क्रमविपर्यास करके ओर आयुधक्रम का आरंभ किसी भी हाथ से मानकर अन्य विष्णु 
मूर्तियों के साथ भी संगति दिखाई पढ़ सकती है किंतु उनके साथ वर्यंसामंजस्य नहीं 
मिल सकता । वर्णनगत सामजस्थ केवल प्राप्त मूर्ति में ही उपलब्ध होता है। 


बिंदुमाधव का सांस्कृतिक महत्व 

श्८, काशी खंड में विष्णु अग्निविदु से कहते है कि विंदुमाधव का पूजन 
विश्वेश्वर से द्रोह रखकर न करना चाहिए। उनके उपदेश के श्रचुसार शिव और 
विष्णु की युगपत्‌ पूजा ही अभीष्ट ओर श्रेष्ठ है। चस्व॒तः यह स्मात परंपरा है। 
इसलिये विंदुमाधघव मूर्ति के संबंध से भी तुलसी के स्मार्त सिद्धातों की स्वीकृति 
शात होती है। 
अट्टछापी भक्त : सूर्तिकल्ला-- 

३६. वल्लभाचार्य जी के समय में नवनीतप्रिय ओर श्रीनाथ जी के स्वरूपों की 
अतिष्ठा थी। नवनीतप्रिय श्रीकृष्ण के बालरूप हैं। वेखानस आगम के अनुसार 
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नवनीतनव को देवकीसुत वालझृष्ण के रूपसे अकित करना चाहिए। श्रीनाथ का 
रूप गोवर्धनधर का है। ये पहले 'देव दमन! के रूप में ख्यात थे। इन स्वरूपों का 
चित्रण अष्टछापी कवियों ने अनेक ठगों से किया है। उदाहरणा्थ कृष्णदास 
अधिकारी कहते है-- 


मो मसल गिरिधर-छुबि पर अटक्यों । 
ललित त्रिसंगी आंगन पर चलि, गयो तहाँई ठटकयों ॥ 
सजल स्याम घन चरन नील हे; फिरि चित अनत न भटकयो । 
कृष्णुदास कियी प्रान-स्योछावर, ये तन जग सिर पटकयो ॥ 


गिरिघर रूप का वर्णन श्रन्य अष्टछापी मक्तो ने भी बडी तत्परता के साथ किया है | 
इस प्रकार वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित दोनो स्वरूप श्री कृष्ण के बालरूप से संबद्ध 
हैं। ब्रिदननाथ ने इनके अतिरिक्त सात स्वरूपों की ओर प्रतिष्ठा की--मथुरेश, 
ब्रिदलनाथ, द्वारकाधीश, गोकुलनाथ, गोकुलचद्रमा, बालकृष्ण ओर मदन मोहन । 
मार्मो से जात नहीं होता कि ये स्वरूप आगमोक्त प्राचीन विग्रहोँ के हैं । 

रसवादी भक्त : मूर्तिकला 


४०, इस संप्रदाय में श्री राधा ही परम उपास्या है। स्वयं छ्रीकृष्ण उनकी 
श्राराधना मे नित्य संलग्न रहते हैं। उपास्या राधा के भक्त होने के नाते ही वे 
राधा भक्तो के भी प्रिय--स्वेष्जनप्रिय! कहे जाते है। इस सप्रदाय की दो परंपराएँ 
प्रतीत होनी है । पहली परंपरा ब्रदावन की हैं जहाँ राधा अनिर्वचनीया होने के 
छारण मरति रूप मे पूजित नहीं छोती, परंतु गद्दी पर स्थापित राधा नामाकित स्वर्ण पत्र 
पृजित होता द। इसी को संप्रदाय मे 'गद्दीसेवा! कहा जाता है। किंतु कृष्ण के 
ब्म्रिद् >ो उपासना होती है । दूसरी परपरा हरिराम व्यास की है। अनुश्रति है कि 
दरिराम व्यास को एक स्वप्न हुआ और उन्होंने इंदावन मे किशोर कूप से युगल 
विणार वी मूति निकाली । इस मूर्ति मे राधा और कृष्ण दोनों अंकित है। यह 


मात पट के झिगुल किशोर मदिर मे प्रतिष्ठिन है। एकात भक्त होने के कारण ये 
प्रन्य ला ब्छिद की श्राशाधना नहीं करते | 


ेु 74, आलाच्य झुय के प्राग्भ मे राणा रुभा ने संगीत के समान ही मर्तिकला 
86 कक / हो कट जो से नव्प्चार मे छुंदावन का विशेष योग था। 


नेने गते डी | 


इ्द्६ साहित्य ओर कला ४ २ 


मर्यादावादी परंपरा ने भी इस धारा को शक्ति दी। इस विकास पर आक्रामक 
चुतशिकन मुसलमानों ने कठोर प्रहार किया | कुछ मुसलमान शासक अवश्यमेव इस 
सगुण वेष्णव मूर्तिकला से प्रभावित हुए थे। अकबर की 'राम सीय भाँति? की मुद्राएँ 
इसका प्रमाण है। वैष्णव मूर्तिकला में साघधारणत;--- 


१, स्मार्तों की विष्णु के साथ शिव श्रोर ब्रह्मा की प्रतिमाओं का एक साथ 
विधान, 

२. सीताराम की मूर्तियों का अंकन, 

३, नवनीत नट ओर गोवर्धनघर के बालक्ृष्ण रूपो का निर्माण, और 


४. राधावल्लम एवं जुगुल किशोर की रचना को लेकर चलनेवाली, चार 
प्रव्नत्तिया है। मर्यादावादी तुलसीदास मे आरंभिक दो, शाजवादी भक्को मे अंतिम 
दो एवं रसवादी भक्तो में केवल अंतिम प्रब्नत्ति परिलक्षित होती है । 


वास्तुकला 

४२, याज्षिक-क्रिया-कल्लाप के समाप्त हो जाने से पूर्व मध्यकाल मे वास्तुपरक 
पूर्त क्रियाशों का विशेष प्रचार हुआ। मदिरिनिर्माण, मूर्तिप्रतिष्ठ, जलाशयो के 
उत्खनन, मठों ओर विह्रों की रचनाएं विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं । उत्तरापथ में 
मंदिरों की नागरशैली का जन्म हुश्रा जिसमे कालिंग, जैजाक भक्ति तथा राजस्थान 
की तीन उपशैलियों प्रवर्तित हुई । 

४३, उत्तर मध्यकाल के पूर्व ही मुसलमानों ने मदिरों का विध्चल आरंभ कर 
दिया था। संगीत ओर मूर्तिकला की भाँति राणा कुंमा ने वास्तुकला को भी 
प्रोत्साहन दिया । इनके बनवाए हुए. अनेक प्रासाद है। इनके पश्चात्‌ श्रोड़छा के 
वीरसिंह देव जू ने अनेक देवमंदिर, जल्लाशय ओर प्रासादों का निर्माण कराया। 
मथुरा में केशव देव का मदिर बनवाने मे उन्होने तेंतीस लाख रुपयो का व्यय किया | 
बृदावन में इस काल के पाँच मंदिर--गोविंद देवी, राधावल्लम, गोपीनाथ, जुगुल 
किशोर और मदन मोहन--अमभी भी वर्तमान हैं | गोविंद देवी सन्‌ १५६० में 
निर्मित हुआ था | बाह्मरूप से इनका निर्माण नागरशैली में हुआ है किंतु इनमें 
अनेक विदेशी तत्वों का योग है। प्रथमतः इसमे चठर्दिक मूर्तियों का अकन नहीं है। 
द्वितीय, इनके सडप के ऊपर नागरशैली का शिखर न होकर गुंबद बनाये गये हे । 
तृतीय इन मदिरों में तोरण के स्थान पर मस्जिदों के समान प्रवेशद्वार है जिनसे ये 
ज॒म्मा मस्जिद के आकार प्रकार के लगने लगते है। सारांश यह है कि बंदावन की 
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वैध्णय वास्तुकला में. भारतीय नागरशैली के साथ इस्लामी वास्त॒ुपद्धति का 
समन्वय हुआ है | . 
अन्य कलाएँ-- 

४४, मदिरों वी सजावट में और विग्रह के अलकरण में भी मर्क्तों ने पुष्पों से 
सजाने की प्राचीन कला का सविशेष विकास किया है। श्रष्टछापी कवियों ने फूल 


मंडनी के अवसर पर पुष्पाभरणों का उल्लेख किया है। छीत स्वामी का वर्णन है-८ 


फूलनि के अवन गिरिधर नवत्न नागरी 
फ़ून्सिंगार करि. अति ही राजे। 
फूल्न की पाग सिर स्थाम के शजही 
फूल की माल हिय में बिराजे॥ 
फूल सारी, कंचुकी बनी फूल की 
फूल लहँगा निरखि काम लाजे। 
'छीत रवासी' फूल सदन प्यारी सदा; 
बविल्ञपि मिलवत अंग कास दाजे॥ 
पद्‌ ६० । छीत स्वामी । 


४४, इसी प्रकार रसवादी भक्त भी श्री विग्रह का पुष्पविन्यास बड़े कोशल से 
करने हैं| रामलीला के माध्यम से इन भक्तों ने अभिनय की कला को विशेष योगदान 
दिया। इन्हीं लोगो के प्रयत्नी से पारंपरिक ओर लोकरासक, हल्लीसक आदि दृत्यो 
वी परपण जीवित रही | इस तरह ठेवालय ने काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, अभिनय, 


खत्य छोर पुृप्परचना थ्रादि, साहित्य एवं क्‍लाओों को नवीन गति तथा धार्मिक 
झआाभा दा । 


चवस अध्याय 


उपसंहार 


5, 


उपसंह्ार 


१. भक्ति आंदोलन हिंदू संस्कृति की एक अ्रभूतपूर्व ओर श्रप्रतिम महत्वशाली 
घटना है। इसने सर्वप्रथम वैदिक युग से चले श्रानेवाले रूढ़िंगत प्रतिमानों को हटा 
कर आगमिक मूल्यों की स्थापना की | प्राचीन काल में भी वेदिक समाज दर्शन 
का बौद्ध, जैन, नास्तिक तथा उनके समान अन्य स्वतत्रचेता दाशंनिक मतों ने 
खंडन ही नहीं, पूरी शक्ति के साथ विरोध भी किया, किंतु घातप्रतिधा्तों की सरणि 
में वैदिक परंपरा कुछ मोड़ो के साथ निरंतर चलती चली आई। चोदहवीं शताब्दी 
में मारतवर्ष के अनेक घामिक संप्रदायो का तीथसलिल भक्ति के मरतकूप मे संकलित 
हुआ । इस काल में सामाजिक मूल्यो की प्रतिष्ठा वैदिक मानदंडों पर न होकर भक्ति 
के आधार पर हुईं। इस भक्ति ने ही सामाजिक संबंधों एवं व्यवस्थाओ्ं को स्थिर 
किया । इसी ने सपूर्ण सामाजिक कृतियो को प्रेरणा दी और उनके प्रदर्शन एवं 
उच्चावच मूल्यों का निर्धारण किया। भरत के नाय्यशाज्र से प्रवर्तित अनेक वैदिक 
एवं आगमिक दर्शन के उपकूलों से बहनेवाली काव्यरस की धारा ने भक्ति रस- 
तरगिणी का रूप धारण किया। महाकाव्य, लघुकाव्य, नाग्यगीति, मुक्तक पर्दों ने 
समवेत स्व॒र से भक्ति के लीलागान गाए!। सगीत ने शाजवादी तथा रखवादी भक्तो में 
विशेष श्राश्नय प्राप्त किया। अभिनय ने रासलीला मंडलियों का आ्रायोजन किया | 
अपभ्रृंश शैली ने यदि पूर्व मध्यकाल के अत में, पश्चिम में बोद्ध और पूर्व में 
जैन चित्र अकित किये तो राजस्थानी शेली ने वैष्णव लौलाएँ चित्रित की ओर कालां- 
तर में पहाड़ी शैली का तो यही प्रमुख विषय रह गया था | साराश में सारी सामाजिक 
क्ृतियाँ देवालयीय भक्ति की कलाकुशल देवदासियाँ थीं | 

२. सगुण भक्ति के तीन रूप है--मर्यादावादी, शास्रवादी एवं रसवादी। 
यदि मर्यादावाद में श्रोव-स्मार्त-परपरा की कर्मररक पवित्रतावादी गति है तो रसवाद 
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में संपूर्ण मर्यादा की तिरस्करिणी रसपिच्छिल इष्ट । शात्षवादी भक्ति में आगमिक 
तत्व अधिक से अधिक संजोये गये है | 


३, सामाजिक व्यवस्था में यदि मर्यादावाद भक्ति के श्रामोंग में स्मात परुपरा 
को अहण करता है, वर्णाश्रम मर्यादा, आह्मण प्रतिणा, सामाजिक संबंध और कोडबिक 
व्यवस्था का सचयन करता है, ओर यदि शाम्रवाद इन सबकी अपेक्षा न कर हठात्‌ 
श्रवहेलना नहीं करता है तो रसवाद इस पूरी परपरा को भक्ति मावना का बाधक मान 
श्रवश्यमेव तिरस्करणीय ओर दूर से परिद्वार्य मानता है। 


४, साहित्य शात््र के ज्षेत्र मे यदि मर्यादावाद ने भक्तिरस के परिवेश में पारई॑- 
परिक नवरसो का सन्रिवेश किया तो शाखत्रवाद ने केवल भक्ति के प्रमुख पंच रसो की 
अवतारणा की ओर रसवाद ने केवल माधुर्य को ही अपनाया । 

प्‌, मर्बादाबाद ने अपनी सपग्रही छत्ति से काव्य के सारस्वरूप अ्रहण किये--- 
महाकाव्य लिखा, विनय के पद गाये, नानकी मंगल श्रोर पावबंती मगल के लघुकादव्यों 
की रचना की और रामलला नहक्लू तथा 'गालियाँ! गाई तो भावतरल शाज्वाद ने 


प्रधानतवा गीति तत्वयुक्त मुक्तकों में लीलागान ओर प्रेमपिच्छिल रसवाद ने मुख्यतया 
रामी मे लीला नाम्यी की अ्रभिव्यजना की । 


६, इस काल में यदि पोराणिक आाख्यान वणणनात्मक विद्वशैली मे चित्रित 


होते थे तो कृष्ण भक्ति के चित्र वेणिकशैली मे देखने मात्र से रस बोध कराने मे 
सम्थ थे | 


सागश मे भक्ति की तीन धाराशो ने सामाजिक इझृतियों त्रिविध उप- 
शलियों का प्रवर्तन किया । 


द्वानों का मत है कि वेटिक युग ओर आधुनिक युग मे अनेक प्रकार की 
दोनों दी शोद्धिक, कमंपरक ओर अपेक्षाकृत लोकिक हैं । वैदिक युग 
पा छत, वाशिक क्रियाकलापे मे व्यक्त होता था ओर अ्रद्ा की रचना कर फलप्रामि 
मे त्यथ समर्थ था तो श्राधुनिक युग मे कर्म अपने लौकिक घरातल पर गतियाँ उत्पन्न 
सर बायवारण संत्रध से स्वतः फल प्रापक है। दोनों मे ही सुखोपलब्धि रूपी फल कर्म 

कड 


०» इखर की दया नहीं । विचारकी का यह भी कथन है कि दोनों युगों की झ्राकां- 
एँ 
[ 


ममानताएं 


है । 


पानतया लोकिक हैं। श्रतिम एवं मदत्तम साम्य है--समाजप्रमुख पवित्रता- 
प्र । श्रोत्त स्मार्त घारा के अनेक तत्व विविध परंपराओं से रंजित से द्दोते 
ए. मयादावादी भक्ति मे ग्रतिकलित हुए । उसकी सामाजिक मर्यादा और कर्मपरक 
४ धार ह उस मे विशप आाइत हुई क्योंकि आधुनिक युग ही चौद्धिकता, लौकिक 


हि कं! 


आह. 


ह१्‌ 
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मानवता ओर सामानिकता की नींव पर आध्ृत है। मर्यादावाद का वर्णाश्रम पंरक्षण 
इस दृष्टि से लोकमंगल के नाम से णहीत हुआ | किंतु मध्य युग की विशेषताएँ--- 
भावप्रवणता, कर्म ओर समाज के प्रति उपेक्षा दृष्टि, अलौकिकता का आकर्षण तथा 
ईश्वर के प्रति संपूर्ण रीति से आत्मसमर्पण आ्राज के आलोचक को अमिनंदनीय नहीं 
है, क्योकि इस युग का प्रारंभ ही मध्ययुगीन प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया से हुआ । किंतु 
मध्ययुग के काव्य का समानुभूतिपूर्ण ओर यथार्थ आकलन करने के लिये उस युग के 
सैद्धातिक एवं सामाजिक परिपाश्व की सतत श्रावश्यकता रहेगी। यह मानना ही पड़ेगा 
कि भावविहलता, समाज ओर कर्म की उपेक्षा तथा ईश्वरोन्मुखता मध्ययुग के ऐसे 
विधायक तत्व हैं जिन्होंने न केवल काव्य अपितु दर्शन, समाज, साहित्यशासत्र, सगीत, 
चित्र आदि को भी आमूलचूल अनुरजित किया है। मर्यादावाद उस काल की परंपरा 
का प्रमुख नहीं, प्रत्युत प्रवाह से हटा हुआ रूप था। शाज्रवादी भक्ति उस काल की 
प्रवाहमान परंपरा थी। सूर के स्वर में वह लाल्त्य है जो खजुराहों के मंदिरों मे, 
मावतरल भ्रुवागीति से प्रभावित श्रुपद पद्धति के संगीत में ओर राजस्थानी भावप्रवण 
कृष्णलीला के चित्रों मे मिलता है। इसमे समाज क्रमशः संकुचित होता हुआ क्षीण 
हो गया है--चित्राघार उतना ही छोटा है जितना 'मिनिएचर? चित्रों में होता है। 
परंतु इसकी गहराई तलस्पर्शी है। 
ह६, सामाजिकता ओर लौकिकता के इस युग में रसवाद की सिद्ध देह” ओर 
सखीभाव से उपासना साधारणुतः बोधगम्य नहीं है। यह धारा प्राचीन काल से चली 
आनेवाली परंपरा का प्रस्फुट्न है जिसमे समाज, लोक, व्यक्ति के सबंथा परित्याग के 
साथ ऐकातिक रीति से परम तत्व ओर केवल परम तत्त्व की भावपद्धति से सरस 
उपासना होती है। इसका चित्राधार ओर भी अधिक संक्षित है। इसमें तो इष्ट के 
मधुर रूप के अतिरिक्त उनके अन्य पाश्वों की मी कल्पना नहीं को जाती | इसमे पुष्क- 
रिणी की विशालता भले ही न मिले पर सरस कूप की गंभीरता अवश्य देखी जाती है। 


€. 


संज्षिप्त ग्रंथसनची 
हिंदी 


अर्द्कथा : लेखक--बनारसीदासजैन, सपादक--माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशन- 

प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌, प्रयाग, सन्‌ १६४३ ई० संस्करण १ । 
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अधष्टछाप ४ संपादक धीरेंद्र वर्मा, इलाहाबाद, सन्‌ १६४०, संस्करण ४। 

अध्छाप ओर वल्लमसप्रदाय + ले० दीनदयालु गुप्त, हिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग, सं० २००४, संस्करण १। 

अष्टछाप परिचय : ले० प्रग्॒दयाल मीत्तल, अग्रवाल प्रेत, मथुरा, पोष 
सं० २००६ विक्रमीय, द्वितीय संस्करण । 

छ 

कबीर : ले० पं० हजारीप्रसाद ह्विवेदी,प्रका० हिंदी ग्रंथ रज्ञाकर कार्यालय, 
बंबई, सन्‌ मार्च १६४२, प्रथम सस्करण । 

कबीर ग्रंथावली ; ले० सं० श्यामसुद्र दास, प्रकाशक इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग, सन्‌ १६२८ | 

कवितावली (ठुलसीदास कृत ) + ले० लाला भगवानदीन ओर विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र, प्रकाशक रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सं० २००६, 
चतुर्थ संस्करण । 

काव्य और कला तथा अन्य निबंध £ ले० श्री जयशंकर प्रसाद, प्रका० 
भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, सं० २००१, द्वितीय संस्करण । 

कृष्णकाव्य की रूपरेखा : ले० उपाध्याय वेदमित्र, आती, प्रकाशक 
ओरिएंटल बुकडिपो, देहली, सन्‌ १६४८ ई०, छिंतीय संस्करण । 


१०, कुंभनदास : संपा० गो० श्री ब्रजभूषण शर्मा, पो० कंठमणि शाख्री, 


क० श्री गोकुलानंद शर्मा, प्रकाशक विद्या विभाग ( अष्टछाप स्मारक 
समिति ), काकरोली, सं० २०१०, प्रथम संस्करण । 


११, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शाखत्र + ले० लोकमान्य बालगंगाघर तिलक, 


प्रका० श्रीयुत रामचद्र ओर श्रीधर बलवंत तिलक, पूना, सन्‌ १६२६, 
मुद्रण प्रथम संस्करण । 


हिंदी सगुण काव्य की सस्कृतिक भूमिका श्ध्व्द 


. 2२, मीति काव्य : ले० राम खेलावन पाडेव, प्रकाशक ज्ञानमंडल पुस्तक 
भंडार, काशी, र॑ं० २००४ | 

११, गुलेरी ग्रथ अर्थात्‌ पंडित चद्रधर शर्मा ग़ुलेरी की समस्त हिंदी कृतियों 
का संग्रह ओर उनका चरित, पहला खंड, सूयकुमारी पुस्तकमाला 
श्य, प्रकाशक काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं० २००० वि०, 
प्रथम सस्करण । 

२४, गोस्वामी तुलतीदास ; ले० रामचद्र शुक्र, प्रका० नागरीप्रचारिणी सभा, 
सत्तू १६४० । 

१९. गोलामी तुलसीदास की समन्वव साधना ; ले० राजेंद्र सिंह, प्रका० 
काशी नायरीं प्रचारिणी समा, काशी । " 

१६, चिंतरामणि : ले० रामचद्र शुक्ल, प्रका० इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
सन्‌ १६४६५ | 


१७, छीव स्वामी | संपा० गो श्री ब्रजभूषण शर्मा, पो० श्री कंठमर्णि शास्त्री 
क० श्री गोकुलानंद शर्मा, प्रका० विद्या विभाग ( अष्टछाप स्मारक 
समिति ) काकरोली, सं० २०१२, प्रथम संस्करण । 

रद, तसब्चुफ अथवा सूकीमत ; ले० श्री चद्रवन्‍ली पाडे, प्रकरा० सरस्वती मंदिर, 
बनारस, सन्‌ १६४५ । 

१६, तुलसी त्रवावली ( तीपरा खंड ) : संपादक रामचंद्र शुक्कर, भगवानदीन, 
व्रज॒स्तदास, प्रक० काशी नागरी प्रचारिणी समा, स० १६८०, संस्करण 
प्रथम । 


२०, तुलती दर्शन; ले० डा० बलदेंव प्रसाद मिश्र, प्रका० हिंदी साहित्य 
समेलन, प्रयाग, स० २००३, संस्करण चतुर्थ | 
२१. तुलसी ले० पंडित चंद्रन्‍ल्ी पांडे, प्रक्रा० शक्ति कार्यालय, प्रयाग, 


सू० २००५ | 


₹२, ठुलमीदास अर उनका युग + ले० डा० राजपति दीक्षित, प्रकाशक 
गानमंइल लिमिटेड, ब्रनारस, सं० २००६, प्रथम संस्करण | 

र३, ठुतकोदास और उनके अथ + ले० भगीरथ प्रसाद दीक्षित, प्रका० अशोक 
सराशन, लखबऊ, सन्‌ १शप५, प्रथम संस्करण | 

४.तलर्ती रचनावनी ; ले+ स॒० वजरणसत्ली, प्रका० 
वनारस, उ० १६६६, प्रथम संस्करण | 


पा 


श्री सीताराम प्रेस, 
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२५, दोहावली (ठुलसीदास कृत ) + अतु० हनुमान प्रसाद पोद्दर, प्रका० 
घनश्यामदास जालान, गोरखपुर, त॑० २०००, तृतीय संस्करण । 

२६. नद॒दास ग्रंथावली : सपा० ब्रजरलदात, नागरी ग्रचारिणी सभा, काशी - 
सं० २००६, संस्करण १ । 

२७, नाथ सप्रदाव : ले० पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रका० हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सन्‌ १६४० | 

२८, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद : ले० डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, प्रकाशक 
हिंदी ग्रथरत्ञाकर कार्यालय, बंबई, सन्‌ १६५२ | 

२९, वोद्ध दर्शन : ले० पं० वलदेव उपाध्याय, प्रका० शारदा मदिर, बनारस, 
सन्‌ १६४६, संस्करण, १॥ 

३०, भक्तकवि व्यास ; ले० सं० वासुदेव गोस्वामी, मथुरा, सं० २००६ | 

३१, भागवत संप्रदाय : ले० बल्देव उपाध्याय, प्रका० नागरी प्रचारिणी समा, 
काशी, स० २०१० | 

३२२, भारत का संस्कृतिक विकास : ले० शिवशकर मिश्र, प्रका० लखनऊ विश्वविद्या- 
लय, लखनऊ, 6० २०१०, प्रथम सस्करण | 

३३. भारत की चित्रकला ; ले० श्री रायकृष्णदास, प्रका० भारती मंडार, लीडर प्रेस, 
प्रयाग स० २००७ वि०, सस्करण २ । 

३४, भारतीय दशन : ले० बलदेव उपाध्याय, प्रका० शारदामद्र, गणेश दीक्षित 
लेन, बनारस, सन्‌ १६४५, ह्वितीय संस्करण | 

१५, भारतीय साहित्य शासत्र, खंड २ और १४ ले० बलदेव उपाध्याय, प्रका० प्रसाद 
परिषद्‌, काशी, सं० २००५, २००७, प्रथम संस्करण | ह 

'३६, श्रमरगीतसार ४ संपा० आचार्य रामचंद्र शुक्क, प्रका० काव्य-अंथ-र्माला, सं० 
व, सं० २००६, संस्करण ६ ) 

३७, मध्यकालीन घर्मसाधना ; ले० पं० हजारी प्रसाद हिवेदी, प्रका० साहित्य भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद, सन्‌ १६४२, संस्करण १ । 

इ८, मध्यकालीन »ंगारिक प्रद्ृत्तियां तथा नव निबंध : ले० परशुराम चतुर्वेदी, प्रका० 
लोक सेवक प्रकाशन, बनारस, सन्‌ १६५४५ ई०, प्रथम संस्करण । 

३६, मध्यकालीन हिंदी कवयित्रियाँ ; ले० डा० साविन्नी सिन्हा, प्रका० आत्माराम 
एण्ड सस, दिल्ली, सन्‌ १६५३, प्रथम संस्करण | 


पा 
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४०, 


४१. 


४४, 


४५, 


४६, 


४७, 


६4“ 


मानस दर्शन : ले० डा० श्रीकृष्णलाल, एम० ए.० डी० फिल०, वित० आर्न॑द्‌ 
पुस्तक मन, बनारस केंट, फाल्युन सं० २००६ वि० प्रथम संस्करण | 

मानस पीयूष : ले० श्री अजनीनदन शरण जी, अयोध्या, संबत, २०११ 
सम्करण २ | 

मीरों, एक अध्ययन ; ले० पद्मावती 'शवनर्मा, प्रका० लोक सेवक प्रकाशन, 
बनारस, स० २००७ वि०, प्रथम संस्करण । 


, मीरॉबाई : ले० डा० श्रीकृष्णलाल, प्रका० हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, सं० 


२००७, द्वितीय तस्करण | 
मीरोबाई की पदावली : सपा० परशुराम चत॒ुर्वदी एम० ए.० एल०-एल्ल० बी० 
प्रका० हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, सं० २०११, संस्करण पंचम | 
मीरों वृष्त पद-सग्रह ; ले० पद्मावती शवनम', प्रका० लोक सेवक प्रकाशन, 

बनारस, स० २००६, प्रथम सस्करण । 
राबाउल्लभ संप्रदाय सिद्धात ओर साहित्य; ले० डा० विजवयेंद्र स्नातक, प्रका० 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, सं० २०१४ वि०॥ 
रामचरित मानस ; सपा० नददुलारे वाजपेयी, प्रका० गीताप्रेत, गोरखपुर । 
गमभक्ति में रसिक सप्रदाव : ले० डा० भगवती प्रसाद सिंह, 


प्रका० श्रवध- 
साहित्य मदिर, बलरामपुर, स० २०१४, प्रथम संस्करण । 


« रम्भाक्ति साहित्य मे मदर उपासना $ ले० श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र, प्रका० 


व्िद्ार-गप्टरमापा-परिषद, पटना, सन्‌ १६४७, प्रथम संस्करण । 


रमानट वी हिंदी रचनाएँ : सपा० डा० पीतांबर दत्त वड़ध्वाल, प्रका० काशी 
नागरा प्रचारिण। सभा, स० २०१२ वि० प्रथम संस्करण । 


' आचसब विमश : ले० श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रका० हिंदी साहित्य कुदीर, 


व्नास्स, स० मागशीप, १६६६, प्रथम सस्करण | 
विदय पत्रिता ( इरितोपिणी सहित ) ; गों० तुलसीदास ( वियोगी हरि ), सं० 
१६८६, सत्करण २ | 


* ल० परशुराम चनतुव्दा, प्रवा० विवेक प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्‌ 
६५८ $ आग सस्करणु | 

० डा त्रिलारी नारावण दीक्षित, प्रका० किताब सहल प्रकाशन, 
न्व २६४३, प्रथम संकरण | 
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सर र्य कक “7६ | 
५४. सूरदास ; ले० आचाय रामचढद्र शुक्ल, प्रका० सरखती मंदिर, बनारस, तृतीय 
संस्करण । 
५६. सूरतागर ( पहला खड ) : सपा० श्री नंददुलारे वाजपेयी, प्रका० काशी नागरी 
प्रचारिणी समा, सं० २००६ वि०, द्वितीय सस्करण । 


५७, सूरसागर ( दूसरा खड ); संपा० श्री नददुलारे वाजपेयी, प्रका० काशी नागरी 
प्रचारिणों सभा; सं० २००७ वि०, प्रथम सस्करण । 


पद, सूर साहित्य; ले० पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रका० रा० ब० डा० सरजू प्रसाद 
ग्रथमाला, पुष्प ३, स० १६६३, सस्करण 

५६, सूर साहित्य ; ले० श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी सपा० श्री कालिका प्रसाद दीक्षित 
प्रका० श्री मध्यमारत,हिंदी-साहित्य-समिति, इदोर, सं० १६६३ | 

६०. श्रीमगवद्धक्तिरसायन : मथुसूदन सरस्वतीकृत, टी० स्वामी श्री विद्यानद्जी महा- 
राज, प्रका० पुरुषोत्तम ग्रंथभाला, स० २०१२१, प्रथम संस्करण | 

६१. हर्षचरित एक सास्क्ृतिक श्रध्ययन  ले० वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रका० बिह्र- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना, सन्‌ १६५३ ई०, प्रथम सस्करण | 

६२. हिंदी नावक ; उद्धव और विकास, ले० डा० दशरथ ओमा, प्रका० राजपाल 
एण्ड सस, दिल्ली, सन्‌ १६५४, संस्करण २ | 

६३, हिंदी-मीति-काव्य ; ले० श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, प्रका० साहित्य भवन लिमियेड, 
प्रयाग, स० २००२, प्रथम संस्करण | 

६४, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य : ले० डा० कमल कुलश्रेष्ठ, प्रका० चोधरी मानसिंह 
प्रकाशन, अजमेर, सन्‌ १६५३, प्रथम सस्करण | 

६५. हिंदी मह्काव्य का स्वरूप विकास ; ले० डा० शंसुनाथ सिंह, प्रका० हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, सन्‌ १६७५। 

६६, हिंदी साहित्य ( उसका उद्धव ओर विकास ) : ले” डा० हजारी प्रसाद ह्विवेदी 
प्रका० अतरचंद कपूर एड संस, देहली, सन्‌ १६५३। 

६७, हिंदी साहित्य की भूमिका $ ले० श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रका० हिंदी-प्रंथ- 
रत्ञाकर कार्यालय, बंबई, सन्‌ १६४८ ३०, तृतीय संस्करण । 

६८, हिंदी साहित्य का इतिहास ; ले० रामचंद्र शुक्ल, प्रका० काशी नागरी प्रचारिणी 
समा, सं० २००२ । 

हिं० स० साँ० भू० २६ ( १३००-६२ ) 


हिंदी सुगुण काव्य की सांल्कृतिक भूमिका ४०२ 


६६, हिंदी साहित्य की दाशनिक पृष्ठभूमि ; ले० विश्वंगर नाथ उपाध्याय प्रका० 
साह्त्विस्तत भडार, आगरा । 
संरक्षत 

१, अत्रि संद्िता-समृतार्चनाधिकरण : ले० महर्षि अन्रि, प्रका० वेंकटेश्वर 
प्राच्यग्रथमाला, स० ६, सन्‌ १६४३ । 

२, अभिनव भारती, जिल्द १ और २ (नाव्यशासत्र की टीका ) + ले० अभिनव 
गुप्ताचार्य, प्रका० गायकवाड ओरियट्ल सीरीज, सं० रेद तथा «८, 
सन्‌ १६२८६ एवं १६३४ | 

३, उच्यलनील मणि, लोचनरोचिनी एवं आनदचद्विकायुक्त : ले० श्री जीव 
गोत्वासी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती, प्रका० काव्यमाला, ४० ६१, 
सन्‌ १६३२२ | 

४, काच्य प्रकाश ( प्रदीपोच्रोत टीकाएँ ) ले" मम्मटाचाये टीका० गोविद्‌ ठक्कुर 
नागोजिभद्ट, प्रका० आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली, सं० ६६, 
सन्‌ १६२६ | 

४. काव्य प्रकाश ( वामनी टीका ) : ले० मम्मठाचार्य ( टीका० वामनाचार्य )। 

5. भवाल्य संदिता ; प्रऊा० गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, सं० ४४, सन्‌ १६३१॥ 

४, ध्यन्शलोक ( लोचन टीका ) + ले० आनंदवर्घनाचायें, टीका" अमिनव गुप्त, 
प्रऊा० चौखमा सत्कृत सीरीन सं० १३५, सं० १६६७ | 

पे. नादप्रयात्त ( मूलमात्र ) : ले० मरत सुनि, ग्रका० चौख॑ंभा संस्कृत सीरीज, 

पद १६२६॥। 
“व्य ; प्रतशा० गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, स० ८६, सन्‌ १६४० । 


-ी वबेदातदेशिक, प्रका० शअड्यार लाइब्रेरी सीरीज, 
४८ २६ | सन ५९४ 


पभ । चाउका, भाग १ और २ (शाहिल्य सूज्जो पर टीका ) ; ले० 
जणक के के कक 9 >प मद क्र गयन मिट संल्कन 2 2 
साउवबरा तायथ, प्रता० गयनमेट संल्कृत लाइब्रेरी, अनारस, सन्‌ १६२४ 
हक 8 थम || 

४४ ६; ज॑ ४ विज्पतायनोी दीप ले० बे।प़ेच, ( गका ० हेमारि 

2 8 | # 4 ली ८: बल ) (09 बापदव, ( दफा ० हमांद्र ) 

हे हज पिविन्ग पाश्यटज सीरीज, स॑० ५, सन्‌ १६४४ | 

का 7५ ' ली 


4 सवाल, सत्ता अनंत शबन सम्कृत अधथावली, 
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वेष्णव-मताव्ज-मास्कर, रामाचनपद्धतिसहित $ श्रर्थप्रकाशिका और अन्वय 
प्रकाशयु क्त, ले० स्वामी रामानंदाचारय, प्रका० सत्य” नामक यंत्रालय, 
काशी सं० श्ध्८प | 
१५, वैष्णवोपनिषद : संपा० पं० ए.० महादेव शाज्ली, प्रका० अज्यार लाइब्रेरी 
सीरीज सं० ८, सन्‌ १६५३, संस्करण २ । 
२६. रसरंगाधर : ले० पडितराज जगन्नाथ, प्रका० काव्यमाला, सं० १२ सन्‌ १ ६७४७ 
२७, लिग धारण चद्दिका ४ नंदिकेश्वर, एम० आर० खाखरे द्वारा आग्ल भाषातर 
विमशात्मक टिप्पणी सहित प्रकाशित, सन्‌ १६४२ ॥ 
१८, साहित्य दर्पण ( विमला टीका ) ; ले० श्री विश्वनाथ महापात्र, टीका० श्री 
शालग्राम, प्रका० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सं० १६६१, संस्करण २ । 
२६, स्मृति संदर्भ, भाग १ से ५: ले० मनु आदि महर्षि, प्रका० ५, क्लाइब रोड, 
कलकत्ता | 
२०, शाडिल्य सूत्र भाष्य ; स्वप्नेश्वर सूरि रचित, कलकत्ता | 
२१, श्रीमद्धगवद्गीता ( शांकर भाष्य हिंदी अचुवादसहित ) $ प्रका० गीताग्रेस, 
गोरखपुर, सस्करण सप्तम, सँ० २००८। 
२२. श्रीमगवद्ध क्तिससायनम्‌ + ले० श्री उदासीन परिब्राजकाचार्य स्वामी विद्यानद, 
प्रका० पुरुषोत्तम ग्रथमालाया ह्वितीयपुष्पम्‌, स० २०११, संस्करण प्रथम | 
शुक्रनीतिसार ( जीवानंद विद्यासागर भट्टाचा्य की टीका ): ले० शुक्राचीय 
प्रका० सरस्वती यंत्रालय, कलकत्ता, सं० श्दूद२ । 
२४, दरिभक्ति-रसामत-सिंघु ( दुगम संगमनी टीकायुक्त ) : ले० श्री रूप गोस्वामी, 
(टीका ० श्री जीव गोस्वामी) प्रका० अच्युतग्ंंथमाला, सं० ६, सं० श्श८ | 


९८ 


६॥ 


मे 
हर 


अंग्रेजी 
१. अश्ररली हिंस्टी आफ दि वेष्णव फेथ एण्ड मूवमेट इन बंगाल : ले० एस० के० 
डे, प्रका० जनरल प्रिंटस ए.एड पतब्लिशस, कलकत्ता । 
, २, अरली हिस्दी आफ दि वैष्णव सेक्ट : ले० रायचोधरी, प्रका० कलकत्ता यूनीव- 
सिटी कल्षकचा, सन्‌ १६२० | 
३. एन आउटलाइन आफ दि रिलीजस लिट्रेचर आफ इंडिया ; ले० जे० ए० 
बनजों , आक्सफोर्ड, सन्‌ १६२० । 
४. इंट्रोडक्शन ठु दि पांचरात्र ऐड दि अहिर्बुध्न्य संहिता $ ले० ओ० श्रेंडर, प्रका० 
अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास, सन्‌ १६३६ । 


ै.] [ पट 
हिंदी गुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ४० 


£डियम फिलासफी : ले० इंद्रधर शर्मा, प्रका० नंदकिशोर एरड ब्रदर्श, बनारस, 
सन्‌ १९४२ । 


डियन साधुज ; ले० जी० एस० घुरिये, प्रका० दि पापुलर बुक डे पो, लभिगरटन 
रोड, वावे ७, सन्‌ १६४३ ॥। 
७. एपीग्रेफिया इडिका + जिल्द १, २. ४. ११. १२, १४, १६, २१. २४ । 
८, कश्मीर शव्प्मि ; ले० जगदीशचंद्र चटर्जी, भाग १, श्रीनगर, सन्‌ १६१४ । 
६. थीइज्म दन मेंडिब्ल इंडिया : ले० जे० पी० कारपेंटर, प्रका० आक्सफोर्ड । 
१०, टि छार्ट एएड आकीटेक्चर आफ इंडिया ; ले० वेजामिन राउलेण्ड, प्रका० 
पेन्गुइन चुक्स | ५ 
११, दि डेब्लफंे छाफ हिंदू आइकोनोश्राफी 
यूनीवर्सिटी आफ कलकत्ता, सन्‌ १६४१। 
पोजीशन आफ डीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ; ले० डा० ए० एस० 


थआल्तेकर, प्रका० दि कल्चर पब्लिकेशन हाउस, बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी,. 
सन्‌ श्ह्द्ृ८ 
२३, दि वेनिंग आफ दि मिडिल एजेज ; ले० जे० हुइजिंगा, प्रका० पेंगुइन बुक्स 
उन १६५४७ | 
२८ 


; 2, दि सोशल फंक्शन श्रॉफ आर : ले० राधाकमल मसुकर्जी । 


:४, पोस्ट चेतन्य सहलिया कल्ट श्रॉफ वगाल : ले० मर्नीद्र मोहन बोस, प्रका० 
क्ञा बूनीवसिटी, सन्‌ १६४० | 


ले० जितेद्रनाथ बनर्जी, प्रका० 


| 


दर 


का 


जी 
है 
४] 


है ४] हु 


डउ आफ लाटक; ले० हवर्ट० ब्री० गुंथर, प्रका० 
॥ज, बनारस, सन्‌ १६५२ | 


आआ, शीकाम एड अदर मसाइनर सेड्टस : लग आर० जी० भडारकर 

 धषटास्फर स्सिच इंस्स्टीन्यूट, पुना, सन्‌ १६२८ | 

« आशय ल्थिस्ना आश मेगिदन बंगाल; ले० लटी० सी० सेन, कलकत्ता 
#ऋा 74 53॥) 

ल्‍ है जे ड़ 2७ नी आम] । के रु ६] पु 30. झट 


पर, प्रक्ा० यूनीबसिटं आफ कलकत्ता, 
| 24 ह८ | 


5333 उपसंहार 
६ सोत॑ज आफ ह्दि धर्म ; ले० ए० एस० आ।ल्तेकर, प्रका० इन्स्टीच्यूट श्रॉफ 
एडमिनिस्ट्रेशन, शोलापुर । 
 इंड्डीच इन दि पुराणिक रिक्राई स आन हिंदू राइट्स एंड कल्डम्स ; लें० आर० 
सी० हाजरा, प्रक्रा० ड बूनीवर्सियी आफ ढाका, सन्‌ १६४० । 
व ; ए. स्टडी : ले० हरमोहनदास । 
५.. हिल्द्री श्रॉफ इंडिबन एड इडोनेसियन आर्ट ; ले० ए० के० कुमारस्वामी, 
प्रका० लद॒न एडबर्ड गोल्डस्टन, सन्‌ १६२६ । 
« हिल्ट्टी श्रॉफ क्लासिकन्न सत्कत लियरेचर : ले० ए,व० कृष्णमाचरियर, प्रक्रा० 
मद्रास, १६२७ | 
२७, हिस्द्री ऑफ घमंशास्त्र १-४ ; ले० पी० बी० काणे, प्रका० भंडारकर रिसर्च 
इंस्टीच्यूट, पूना | 
ऋ८, हिंत्ट्री आफ बंगाल ; स० आर० सी० मजुपदार, प्रका० दि यूनीवर्सियी आफ 
ढाका, भाग १ | 
२६, हिस्ट्री एंड कल्चर आफ इंडियन पीपुल : 
जिल्द १. दि वैदिक एज 
जि० २. दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी 
जि० ३. दि क्लॉसिकल एज 
जि० ४. दि एज श्रॉफ इंपीरियल कन्नोज 
जि० ५. दि स्ट्रमिल फार इपायर 
सं० आर० सी० मजूप्दार, प्रका० मारतीय विद्या भवन, बाते | 
३०, हिंदू आर्ट इन इदस सोशल सेटिंग : ले० पी० एन० डुबाश | 


हिल । 
नि 


नि । 
5 
ल्‍्प्त 
०३] 
/त 
८५४ 


ल्‍्फे 


हब । 
रो 


झलक णका 


[ कोछठक के भीतर अद्धंविरास चिह्नों से व्यवहित प्रथम, द्वितीय 
एवं दूतीय अंक संख्याएँ क्रमशः प्रष्ठ, प्रघट्ठक ओर प्रयोगों को सूचित करती 
हैं। दे? एवं पू० तथा टि० यथाक्रम 'देखिए', पूर्दाडवृत्त” और “टिप्पणी? के 
संकेतक हैं। इस, अलुक्रमणी भें परिशिष्ट के शब्दों का संग्रह नहीं किया 


गया हे। ] 


अंतर्निविश ( १२६, ८२, १ ) 

अंदाल, ग्राडाल अथवा रंगनायकी ( ८४, 
२, १ ); ( ७३, ८३, १); ( १७४, 
६१, १ ) 

अकचर ( १७, २१, ४ ); (१८, २२, १); 
(१४७, ४, ६ ); (२४७, १४; ९; ); 
( २८५, ३४, ४); (३०५, ६४; 
१); (३७४, १८, १» ( रेकर, 
३३, १ ), ( रे८६; ४१, १ ) 

ग्रकिंचनदास ( ३१६९१, २४, १ ) 

घखाड़े ( १६२५ ७-८, २ ), ( २४७, 
१४५ ९ ) 

श्रग्नदास ( २०४, २४; १ ); ( २२०; 
६६, २ ); ( २१३२, ६२, १ ) ( २६३, 
६३, २ ) 

अग्रिपुराण (5, थि. १, १) (८८, ७, २) 

श्रचल पुरुष ( ३६५, टि. ४, १ ) 

अचित्यमेदाभेदवादी ( २६, ३६, १ ) 

अजरवेजों ( ६५, ७५, १ ) 

शअ्जंता ( ३६६, ५, ९ ): ( २७७, २१- 
२२, २ ) 


अथवंबेद ( २४५, ३१५, १); ( ५६, 
प्रध्कटि, १, २ ), (८५; १, १); 
( २५६, ४५, १ ) 

अदग्रस्वामी ( २६३, ६३+टि, २, २ ) 

अद्दव ( ३२२, ४६, १) ( ४२, ३; 
२); ( २७६, ११, १ ) 

अद्ययसिद्धि ( २३५, ६६, २ ) 

अद्वेत ( ७, २५ १ ) 

श्रद्वेघवाद ( २४५३, ५, १ ) 

श्रद्देतवादी ( २८३, २७, १ ); ( र८४,, 
३१, १ ) 

अद्वेत वेदात ( ४०-४१, ७, २), ( ६०,, 
१४, २), ( २७१, १, ३े ) (२७२, 
१, १), (२७४, ६; २ » ( २७६, 
१००११, हे ) ( २७७; १३, १ ); 
( २८३, २७, ५ ); ( र८४; २०, १ ) 
( २६०, ४२; १); ( २६१, ४४, १ ) 

अद्वेत वेदांती ( २७२, १, १ ) 

श्रद्वेतसिद्धि ( १४१, ६१, १ ) 

अद्देती ( १२, ४६, १ ) 

अध्यात्म रामायण ( २७, ३७, १ ); 


( ४१० ) 


खग्नद्ठाप परिचय ( ३२०; टि. १ १ ) 
अध्हाण [ फवि, फाव्य, भक्त; भक्ति या 
साहित्य ] ( १७, २१, १);(६ १६५ 
२५, १), ( १४५, १५ १ ); ( १४६, 
१, १ ), ( १५३, १४; १ ); ६ १४२, 
१६, १ ), ( १४६६, २०, १ ); ( १४६५ 
२५, २ ), (१४६, २७-२८$ २ ), 
( १६२, ३०-३२, ५ ), ( १६६, २१६, 
१), (१६७, ४१, १), (१८६८, ४५, १) 
(*८४. ८७, २), ( १६६, २०, १ ) 
(२४३, ५, १),(२५४, रे८, १) (२५५४, 
३६, * ) ( २५७, ५१, १ ), (२६३, 

६५, १ ), ( २६६, ७४, १ ); (२६७५ 


७६, २ है] (्‌ २१७-३२१८, परे, २ ) 
( ३१६९, ८४, १ )) ५ २२०, ८७-८८; 
२), ( ३ १ ), ( ३२२, ६१५ 


९; 
६००३६१, २४-२५, ५ ), 
० ३२६४, २१, १), 


प्र ग्य्री प्रान बास्तुविद्या (5, टि. १, 
१३, € ८८, 5, २३ £ ) 

(2 ३, टि २, २ ) 

धाम | १४, १४, १ ); (६२; ६६, १) 

श 75 उप होते (58 ठि, 5, £ 

(६१, १5, हे ), (६२, 5. १, १ ), 

( 8. ५ १ /क | है 

४+7 + ८45६ १७०. ५१, १ ) 


£ ६६० २१४, 7 ); १६१ ५ कक 


ग्त्रि संहिता या थ्रात्रेय संहिता ( १४ 
श१४+टि, २, २); ( २६, टि, १-२; 
२); ( २६, ४०कंटि, १०९ रे » 
(३०, टि, २, १); (५४, टि, १५ 
१); (८५, ठटि. १, १); (5७; 
पू-६, २); (८८, पू, टि, ६, १ ); 
( १००, २८) $ ';( २१०; ५२+कदि, 
७, २ ) 

अद्टि वर्मा ( २६०, ५८) १ ) 

अणुभाष्य ( १६२, टि, १+टि, ३, .२ ); 
( १६३, टि, १, १); (१६६, टि 
२, १ ), ( १६७; टि, ३, १ ) 

श्राप्न ( २४६, ११, १) 

आंध्र हिस्टारिफल रिसर्च सोसायटी 
(२२५, टि, ३२, १ ) 

शआाउल-बाउत ( ३६१, २५, १ ) 

अ्रागम ( ६३, ६६-६७; २े ), (६६५५ 
२२, ९ ) ( ११०, ७५, १ ); (१४२, 
६३-६४, २ ), ६ २२५४, ६७, २ है" 
(२३७, १०५, १ ), ( २४५५ ७, १); 
( ३५७, १६; १ ) 

आागम परंपरा ( ४३, १२, १ ), ( ४४५ 
१२, १ ); ( ४६, १२, १), (५४६५ 
४४६. है ); (्‌ ६३, ६८, ३ ), ( ६४५ 
७२, १ ) ( €०, १४, १ है ( ६००५ 

५ ), ( १८२, ८३, १ ); (२०१५ 

२), ( ११०, ४२, २ ), (२३३, 
६३, १ ', (२३८, १०५, ३); (२६२; 

२५ १ ); ( २८१, २३-२७, २ ) 

श्रागम प्रामाशय (२२, रृ८्कटि, २, २); 

(रे हि, 53 हे ( ईक टि। | 


हे | 


ल्र्र ९) 


( ४११ ) 


१) ( ५४, ४३, १); (५६, टि. 
१, १ ) 

आागममून दर्शन या इतर ( २७१, १, 
१ 9 (२७२, १; २) [दे० प्रतीतिमूल] 

ध्रागमवादी ( ३२६, १०६, १ ) 

झ्रागमिक ( १६१, ४+०; २ ), ( १६२, 
६, २ ) 

आागमिक शआ्राचार ( ३२६, १०६, १ ) 

आगमिक कृत्य ( ६३, ६८, १ ) 

अआागमिक तत्व ( ६३, ६७; 
( ३६४, २, ? ) 

आागमिक दशन ( ३६३, १, १ ) 

श्रागमिक देवरुपी ( श्ण३, ८४, १ ) 

श्रागमिक धर्म ( २६, ३५, १ ); ( ५६, 
४६, १ ) 

श्रागमिक प्रद्ृत्तियाँ ( ४४, १४ १); 
( ७०; ७६, १ ) 

अ्रागमिक भक्ति ( ४३; 
( रे४प८, २०५ १ ) 
अागमिक मर्तों ( ४४, १५, १ ) 
श्रागमिक वेष्ण॒वीं ( १६३, १५, १ ) 
अ्राचाय ( १६०, ३े; २); (२१२; 
५४, १ ) 

अआयथवंण आचार ( २५६, ४७, २१ ) 
आदिकेशव मंदिर ( १४१-१४२, ठि., 
२, १ ) 

आदि ग्रथ ( ३४४; १३, १ ); ( २५४६) 
१६, १ ) 

श्रादिनाथ ( २४८, १६; १ ) 

आधार कारिका ( १३१, ७६, १ ) 
श्राघुनिक युग (८, ७, १); (३६४, ८, १) 


१); 


१२, १); 


श्रानंद ( २८, २ १ ) 

आनंद तीय॑ ( ४०, ६, १ ); 
थ्रानंददसा विनोद ( ३६१, २५, १ ) 
आआनंदबोध ( ४६, ६०, १ ) 
ग्रानंदलता ( ३६१, २५, १ ) 

आनंद वंश ( २६०, ५८, १ ) 
आनदवबद्धन ( २७३, टि, १, १ ); 
आमभिचारिकमूर्ति ( १००, २८, १ ) 
श्राभीर ( जाते ) (४७, १६९, १ ) 
( ६४, ७२-७३, २ ); ( ६४, ७५५ 
४ ) ९ ६७, ७६, १ ) 

आमीरपली ( ६६, ७५, १ ) 

अआमीर राज्य ( ६४५, ७४, १ ) 
झ्राभीरा गिरा ( ६६, ७५, १ ) 

आमीरा रागिनी ( ६६, ७५, १ ) 

श्रामदक ( ३१२९, ४६; २ ); ( २४६$ 
११, १ ) 

ग्रामदक मठ ( ९४६, ११, १ ) 

अ्रामेराधिपति जयलिह ( ६१, ६४; १ ), 
( २५४, ३७, १ ) 

आ्कियालाजिक सर्वे आफ मयूरमंत्र 
स्टेट; ( ६६, टि, १, १ ) 

श्रार्किधालाजिकल सर्व प्राग्रेस रिपोर्ट, 
नाथ सर्किल ( २३, टि, २, १ ) 

आ्रर्कियालाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 
वेस्टर्न सर्किल ( ६०) ठि, २-२; २ ) 

आर्कियालाजिक सर्वे आफ इंडिया, ऐनु- 
श्रल रिपोट स, ( ७३, ठि, १५ १ 2 

अर्कियालाजी आफ गुजरात; (६०६, 
दि. ५, $ ) 

आाथर एवलन ( ११४; 6० ३) १ ) 


0] 


€ ४१२ ) 


आयी भावना; ( २७४) 5, ४ ); 
आ्गीनिया; ( ४२, ६, १ 2 
कादवार, (३१, ४? २); ( ४८५ 
१२; हे ), (७२, ८२; १ ); ( ७४) 
७, १) (शए८ण, रहे, ३) 


खालेसा भक्ति, ( ७३, ८5३; £ ) 

पाल खड ( ३४१, ११, १ ) 

धामम पिलाख ( १४१, ११, १ ) 

झासस (१६, हें, ३) ( १६२, 
२७. १ ) 

झआह्विम ( १६२, ६, १ ) 

छाप दिग्यार; '! 


स्का 

घ *$ 
इ. 

छा 


| 
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इंडियाना एँटिका ( ४३; टि. १५ १ ) 
इंसक्रिप्शंस आ्राफ कंबुन देश ( १७२, 
दि, २, १ ); 

इन्छिप्शन्स आफ बंगाल ( ५६, टि, रे) 
१) (५७५ ठि. १, १); ( ३४०५ टि. 
२, १ ) 

इज कल्ट आफ घम, अ्र लिविंग रोलिंक 
ञ्राफ बंगाल ( ६६, ठि, १ १ ) 

इटली ( १७३, ५६, १ ) 

इतिकतंव्वता ( २७४, ६; हे ) 

इतिहास ( रेध८, २०, १ ) 

इन्फ्ल्यूयेंस आफ इस्लाम, इंडियन 
कल्चर ( ४०, टि. १, १ ) 

इब्राहीम शाह ( ३६६; ६, १ 2 

इस्टाइन ( ३४७ टि, १, १ ) 

इस्लाम धर्म ( ४०, ६, १ ) 

इत्लामी या बात्रती प्रभाव ( १६, 
श्८, २ ) 

ईरान देश ( २६-२७, १८, २ ) 

ईशान शिवगुरुपद्धति ( ६, ठि, १, १ ); 
( ६०, टि, ८, १); (८७, ५५ ९ ) 
( ८८, दि, १,१ ); “१७१, ठि, २१) 
( ३६६, ५+टि, १, २ ) 
ईशावःस्वोपनिपद्‌ ( १३७, दि, ४, १ ) 
ईश्वर संदिता ( र८, दि, ३; १); 
(४५, ४४१ +टि. ५५ २ ); ( २६६, 
छम न टि, १, २ ) 

इ्श्वस्सेन ( ६५१, ७४, १ 

ईसाएं वर्म ( ४२, ६, 


( ४१३ ) 


उज्जैन ( ६८, ७६, १); (१७१, 
६६, १ ) 

उज्ज्वलनी नमणि (३०६, टि, २, १ ), 
(३१५, ८१ +टि, १-२ + टि,४, ४ ); 
(३१६, टि, १, १); (३१७, दि. 
२, १ ); 

उढड़ीखा ( २१, २६, १); ( रे६, 
१, १ ), ( ईै८, ७७, १ ); ( ३४६, 
२२, २ ) 

उत्तरफील ( १४७, १५, १ ); ( १७२; 
पू४, २ ) 

उत्तर प्रदेश ( २५१, २६, १ ) 

उचर मध्यक्राल या-युग ( २४५ ३२, १ ), 
( ३६, रे-४ २ ) ( ४३, १२, १ ); 
( ४४) १२-१३) २ ); (१६०, १५ १) 
(२५४८, २१, १); ( ८४, ३१५ १ ); 
( ३८६, ४३, ९ )5 

उचर रामचरित (२७, ३७; १); 
(२२४, ठि. २, १) (३५७; 
१६, £ ) 

उत्पत्तिवाद ( २७३, ५, १) 

उत्पल वैष्णव ( रण, टि., ३; १); 
( २६, ४१, १ ), (५४४; ४१, १ ) 
उत्पलाचार्य ( श्ण८ण, ३६, १ ) 
उदयनाचाय ( ६२, ६४, १ ) 

उदयपुर € १५४८, २३, १ ), ( २६१, 
५८, ९ ) 

उदयपुरस्थ श्रमिलेख ( ६७, ७६, १) 
उदासी ( २२३; ७५, १ ); ( २४७; 
१६, २ ) ( २४८, २२; १ ) 

उदासीन ( ३६९, २, १ ) 


उद्योतकर ( ६१, १५, १ ) 

उपनिपद ( २५, २१५, १) (३६७ 
६; १ ) 

उपपराण ( २६, ३६, १ ) 

उपमितिभाव-प्रपच-कथा ( २५६, ४६, 
१) 

उपाध्याय, बलदेव ( ४२९, १०, १ ); 
( ७३, ८५२, १ 2; ( १७४; टि, १, १);- 
( (८१, टि. ५, १) ( २७८, टि, 
२, १ ); ( २७६, ठि, १-२, ९ » 
( ३२७, टि,. १, १ ) 

उपाध्ये, ए० एन० ( ३१५३, १३, १ ) 
उभय वेदाती श्राचार्य ( ३१९, ४२, १ ); 
( ४८, २२, १ ) 

डमापति उपाध्याय ( ४६, २६, १ ) 

उमापतिघर ( १४; १५, १ ) 

ऊंखिमठ ( २४८, २०, १ ) 

ऋग्वेद ( ५, ९, १» ( 5५५, १, १ ) 
(१६४, १४, १ ) 

एकत्व ( ६४-६५, टि. १, ३२ ) ( १३६, 
८२, १ ) 

ए. कमेमोरेशन वाल्यूम इन आनर आफ 
फोगल; (५३, टि, १, १) 

एफलिंग; ( २१, २६५ १ ); 

एकायन शाखा, ( २८, ठि, ३, १) 
( ५४-४६, ४३, ५ हैः 

एकायन शास्त्र, ( ५७, ४६, १ ») 

ए गाइड टु खजुराहो; ( ४०५ े दि... 
७, १ ); 

एदिलपुर ( ३१५०, टि, २; १ ) 


६ 


( ४१४ ) 


एनताइक्लोपीडिवा आफ रिलीबन ऐड 
एथिक्स ( ४१, थि. १५ १ ) 

एपिक माइथालाबी; (५०, दि. २५ १ ) 

एपीग्रेफिया इंडिका ( १३, दि. रै3 १ » 
(२२, दि. ३, १); (२३, दि. २, ६ ); 
( २४, दि. १+टि, ३-०५ ५ ) ( २४५ 
टि, १, 4 ) ( ३२७, दि ३-४+टि, ७, 
4 ), ( ३८) ठि, १-२+%टि, ४-६+ढि, 
स्-६३ ७); ( ४७, टि. २, ६ ;(४०, 
ठि, ४, १), (६४, दि. ठकटि 
१२, २ ), ( ६६, 2, ५, १ ), ( 5७, 
दि हैं; है )४ (७४, दि. २, १३); 

१३०, टि, ३, १ ) ५ शध८; टि, रे; 

१ ), ( १७२, टि. १ १ », ( १६४५ 
दि, १+ठि, ७-८, ३,, (१६१, टि. १, 
१), ( शु८०; टि, १, १); ( ३४८, 
६, १); (३५४०; टि. श्कटि, ३) 
२), ( १५९८, टि. २-२, २ ) 

एपीग्रेफिया कर्शाटिका (६५, दि. १३, 
१) 

एगणु ( २९, 5. ३१, १ ) 

एलीमेंट्स श्राफ सोशल साइन्सेस 
( १८६ , ८, १, १ ) 

एलारा ( ३६६, ५, १ ); ( ३७६, २ 

)॥( ३७७. २२, २ 

सानाब ( ४२, ६, २ ) 

घ्टाइ 5 जे आफ चंडा (५५, दि, २, 
२) (५६१. 2ि. १, १ ) 
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१, १) (३४७ ३; हे ); ( रे४८) 
६, २ ); ( ३५०; १०; १ ); ( ३५१५ 
११, ६ ), ( ३५२, १२, १ ) 

ऐन आउटलाइन आफ रिलीजस 
लियरेचर आफ इंडिया (११२ दि, 
४, ९३ ) 

ऐन इंट्रोडक्शन द्ू दि पांचरात्र एंड 
श्रह्टिबरुध्न्य सहिता ( ३१, ठि, १ +दि. 
३, २); ( १३१, टि, १, १ 2 

ओकफा, गोरीशंकर हीराचद ( ६७, दि. 
३, १ ) 

श्रोका, दशरथ ( ३१६२, २७; १ ) 

श्रोढ़ढ्ा ( २२७, १०५, १ ) ( रे८६॥५ 
४२; ९२ ) 

झोसिया (६, ६, १» (६०, ६२ 
१); ( रे८१५ ३११ १ ) 

ओखेय शाखा ( २८; ३६, १ ); ( ५५५ 
४३, १ ); 

ओोचित्य-विचार-चर्चा (३०६, ७०; १ ) 

ओरंगजेब ( २४७, १५, १ ) 

फंस ( ६८, २३, १) 

कजिन्ध ( ७३, टि. २, १ ) 

कड़ा मानिकपुर ( ३६६, ८, १ ) 

कणाद ( ६०, १४, १), (६१, १५,१) 

फण्वस्मृति (२७, ३८, १ ) (५७, 
४६, २ ); (४८, ४६+टि., २, २); 
(६३, टि. १, १) 

फयान्मक काव्यों (३४४५) १, १); 
( २४५, १५, १ ) 

फटच ( ६५, ७४ १ ) 


फ्दंत्रगुह्दाधिवासी ( २३, ३९, १ ) 


( ४१५ ) 


'फंदबराज शांतिवर्मा ( ४५, टि. ३, १) कल्पलता गोसहल हिरण्याश्र महादान 


फनकफसभाई ( ६४, टि, ३, १ ) 

कनिघम्स आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोट्स 
( १३०, टि. १५ ६ ) 

कननोज ( २३, टि, २, १ ) 

कर्पिजललस हिता ( ३१, ४२, १ )' 

कपिल ( ६०, १४, १ ) (६१, १६, १) 

कपिल संहिता [ स्मृति | (४५, दि. 
५00, 

कपिलस्मृति ( २७, १८, १ ) 

कबीर ( ११४, ४६, ९ ): (११७, ४१, 
१४ (२१४, ४८, १ »% (२४५, 
४-५७ २ 9; (९४८, २१; १); ( २६२, 
२६, १ ) 

कबीर [ ग्रंथ ] ( १०३, ठटि, ८, १) 

-फमलाफकर भट्ट ( १२४, ६५, ३) 

फबीरपंथियों ( ७२, ८२, १ ) 

फरंजखेट मठ ( २४; १२, १ ) 

करण ( २७४, ६, ५ ); ( २७५, ७,१ ) 

फरपात्रीजी ( १८०; ७६ +टि, १, २ ) 

कपूंर मंजरी ( २४८, १७, १ ) ( २५६, 
४६, १ ) 

कर्ममीमांसा ( ५६, ४, १ ); 
२९५३०) 

कलकता ( ३५४६; ठि. १, १ ) 
कफल्चुरिवंश ( २३; ३२; १ ) 
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ज़ुरु गोविंद सिंह ( २४७, १६, १ ) 


(६१५ 


गुर नानक ( २४७, १६, १ ) 
गुर्गी-अमिलेख ( ६६, ७५, १ ) 
गुद्यतसाजतंत्र ( १४, १५४, १ ) (६३, 
६६, १ 2) 

गुह्य साधना या उपासना (११, १२,१ ); 
( १४-१५, १६; ८ ); 
( ६३-६४, ६६, ५ ), (१७१, ५४५ 
२); ( १७२, ५६, १ ) 

गही ( २२३, ७५, १ ) 

गोकुल ( २४१; २६, १ ) 

गोदान ( २६१, ६०; १ ) 

गोपाल-केलि-चंद्रिका ( ४६, २६, १ ); 
(३५५, १३, १); ( ३१६१, २६; १ ) 

गोपालराय ( ३७४, १८, १ ) 

गोपियां (६८, २३, १ ) 

गोपी-कृष्ण-लीला (२७, ३६, १); 
६४७, १६, १ ) ( ६७, ७२, १ ); 

गोपीनाथ ( १२४, ६५, १); ( ३२०, 
८५९, ३ ) 

गोवद्धन पीठ ( २४७, १३, १ ) 

गोमिल स्मृति (१२३, ६४ + टि. ४, २) 

गोरच्षनाथ (३२, ४६, १), (२२५४५ ७८, 
१); ( २४८, १६, २ ) 

गोरखपंथी ( २४८, १६, १ ) 

गोरखबानी ( ११४, ४५कटि, १, २ ) 

गोलकी मठ ( २४, ३२, १ ); ( २४६६, 
११, १ ) 

गोवद्धन लीला ( ३६१, २४, १ ) 

गोविंद्चंद्र गहड़वाल ( ४८, ४७, १ ); 

गोविंद-रतिमंजरी, ( ३६१, २५, १ ) 

गोविंद स्वामी (१५१, ११, १» 


( ४२० ) 


( १५७; २१, १ ) ( १६६, २०, १ ); 

( २०७, ४२, १); ( २५३, २५, 

१), ( २५८, ५१, १) (२६१, 

६०, १ ), ( २६४, ६७, १ ), ( २६६, 

७५, $ ); ( २६७, ७३, १ ;( ११८६ 

दि, २, १); (३२०, ८७, १); 

( ३६०, २४, २ ), ( ३२७०, ११, २), 

( रे७२, १२, ५ ); ( ३१८०, २६, १ ) 

गोविंदस्वामी [ग्रंथ] ( श्पू८, २१, 
९) ( ६६५ ८ि, १०, १ ); ( २००; 
ठि, १-४, ४ ,, ( २०७, टि, ५, १ ); 
( २५४३, टि, ३, १ ), (५८, टि, १, 
२), (२६१, दि, ४-५, २), ( २६४, 
९४५६७, २ ); ( २६६, टि, ३, १ ); 
(२६७, ७५, १), ( ३७०-३७१, 
११+टि, १-१०, १५ ); (३८०, २६, 
१) 

योत्वामी तुलसीदास (३०७, टि, 
१, £ ) 

गोडीय दर्शन (३११, ७४, २ ); 
( रेश्८ए, ८३, १ ) 

गोडीय परपरा ( ३१७, ८३, १) 

गीर्टब भक्ति ( ३११, ७३, १ ) 

गौदीय वेप्याब ( ए८४, ३ 

गें।दीय संप्रदाय ( २६, ३६ » 5), (है १६८, 
८३, १ ) 

गोहीय संप्रदायी ( २६८, ७७, १ ) 
का 
न, ? ) 

प्रदवीटिल (5, टि, ३-४; २ 
गानलियर (२३, टि, २, 
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८४, १ ); ( ३६६, ८, १ ); ( ३७०५ 
१०, १ ॥] ( २७३, १६, १ है); (३७६, 
२०१) 

ग्वालियर राज्य के अभिलेख ( २३, टि.. 
३, १) 

पटियाला स्तंम्लेख ( ६५, ७५, १ ) 

घनश्याम जी ( ३१६, ८५, १ ) 

घनश्यामदास ( ३६१, २५, १ ) 

पर्मंड देव ( २६८, ७७, १ ) 

घोरए; जी० एस० ( २२५, दि, ३, १ है 

वोप, जे, सी, ( ६२, पू, टि. १, * ) 

चंडकोशिफ ( २४-, १७, १) 

चंडीदास (५१, ३१, १ ४: शेकर 
७६, १ ) ( ३५४, १३, १) 

चदबरदाई ( ४८, २४, १ ) 

चदेलरान धंगदेव (३ ४८, ६, £ ); 
( ३४६, ६+८; ३ ); (३५०, ८, ह): 

चंद्रगुत ( २३, 4, १, १) 

चढद्रवंश ( ५२, ३२६, १ ) 

चंद्रवशी बौद्ध राजाओं ( २५६, ४४, १) 

चढ्वंशीय पांडवकुल ( ३८, २, १ ) 

चेंद्रबली शिलालेख ( ६५, टि, १०,१ है 

चंत्रा (५६, ४५, १) 

चक्रवर्ती, चिताइरण ( १८१, ७६; १ % 

चक्रपाशि मंदिर ( १३, दि. २, १ ) 

चक्रवर्ती प्रभातचंद्र ( १३७, टि, ४, १) 

चटर्जी, जगदीश चंद्र (१३१, टि. ३,१) 

चतु:श्लोकी ( १५२, टि, ३, १ ) 

चतुर दामोदर ( ३६८, ८, १ ) 

चतुमुंनदास ( १५३२, ५ २, ? ), (२३१, 
5६, १ ) ( २६५, ७०, १ ); ( 


| रे र्‌ ०9% 


( ४२१ ) 


प्ू७, १ ); (३६०, २४, २); ( ३२७३, 
१५५ १ ) 

चतुमुंख विष्णु ( ३०; ४१, १) 

चतुमूंर्तिवाद ( ६६, ७८, १ ) 

चठु्वंगंचितामणित ( २५, ३३; १ ) 

चतुर्विद धार्मिक जीवन (१३, १५, १); 
( २०, २७; १ ); ( १८६, १५ १ ); 
( २६८, ७८, १ ) 

चतुर्वेदी, परशुराम ( २४५; ६, १ ) 

चतुब्यू ह ( ३०, ४१५ १ ); ( ६६, २२, 
१); ( १५४८, २३, १ ) 

चन्द्रवर्मा ( २३, ठि. १, १ ) 

चरक ( ४४, टि, २, १ ) 

चरण परम्परा ( १३; १५, १ ); ( २०, 
२७, १) (४४ टि, २, १); 
५ १६०, १३ ९ ) 

ज्चर्यापद ( ३५४६, २३, २ ) 

चसहमानवंश ( रे८, २ १ ) 

ज्चातक चौतीसी ( १११, ४०; १ ) 

चालुक्यराज भूलोकमलु सोमेश्वर ( ३६६, 
5५78 ) 

च्वालुक्य नरेश सोमदेव तृतीय. ( ३४७; 
२३, १ ) 

चालुक्यवंश ( २६०, ५८, $ ) 

चालुक्यो ( २४८, ६, १ 2 

ज्वाहमान रत्नपाल ( ३४८, २०; £ ) 
(चिच्छायापतचि ( २७७, १४, १ ) 

(चित्रकला ( १४, १७, १ ); ६ ३६५५ 
३, ९१ ); ( ३२६६, ४, १ ), ( २३७६- 
इ८१, २१-३०, बहुशः ) 

चित्रकू८ ( १२०; ४८, १ 2 


चित्रतुरगन्याय ( २८०, २०; १ ) 
चित्रसूत्र ( ३६५, ३ १ ) 

चीनी सोत ( १७१, ५४, १ ) 
चेद्राज पीयूषत्र्ष ( २८०, टि. १, १ ) 
चेदिराज यश; कर्ण ( २६१, ५४८, १ ) 
चेदिवंशीय ( २४, ३२, १ ) 

चेटर्नी, सुनीतिकुमार ( ८५, २; १ ) 
चेतन्य मत ( २५१, ३०, १ ) 

चेतन्य सहाप्रभ्ु ( २६, हे, रे 7 (६ ४५३ 
२, १ ) 

चेतन्य संप्रदाय (३१७ ढ३ १.) | 
चेद्यादिक हप ( ६८, २३, १ ) 

चोल राजा ( २४; ३२; १ ); ( ३८, 
२, २ ) 

चोल शिलालेख ( २६, ४०, १ ) 

चोगान ( १८, २९२, २) 

चोराती वैष्णवन की वार्ता ( १५१, 
१०; ) 

चौरासी सिद्धो ( २४८, १८, १ ) 

छुंदोग (्‌ ४४५ टि. २, ९ ) 

छांदोग्य उपनिषद ( २५, २५, १ ); 
(५६, ५६, १ ) 

छाब्रढ़ा,बहादुरचंद्र ( ५३, ठि. १, १); 
( ३४७; दि. २, ६९ ) 

छीत स्त्रामी ( १५१, १०-११, २ ); 
( १५४५; १६, २ ), ( १५६, १६-२०, 
२); ( १५७, २१, १ );( १६८, ४५५ 
१), (२१०७, ४२, २) (२१५, 
६०, १ ), ( २१६, ६३, १ ), (२२५०, 
६८, १ ); ( २६४, ७१, १ ); (२६६, 
७५, ९१ ); (३२२०, ८७; १); ( ३२३, 


( ४१२ ) 


६३, १ ); (३२४ दि० १, १) (३६० 
२४, २); ( २६०, ४४, १ ) 

छीतत्वामी (ग्रथ] ( १५४४, टि,२; १ ) 
( १५५, *६; १) ( १५७; २१; १) 
(१६८, ४५५ १ ); (२०५५ दि. ६,१); 
( २०७; दि. ३-४, २ ), (२१५४ टि. 
२, १); ( २११६, 5-८५ ३ ) ( १३५, 
थो, २ ९ ); ( २६४, ढि 4 आर 3५ 
(३६०, ४४; १ ) 

छीत स्वामी एफ चारित्रिक विश्लेषण 
( २२१, ठि. २, १) 

जंगम ( २४८, २०, १ ) 

जगज्योतिमंलु ( ३६२, २७; १) 
जगन्नाथ ( २१, २६, १ ) 

क्षगन्नायपुरी ( २४७, १३, १ ) 
जगन्नाथराय मदिर ( २५, ३३, १ ) 
लंदुनाथ सरफार (२४७, १५, १ ) 
जयचद ( ६१, ६४, १ ) 
नैयचंद गरइवाल ( २६१, ४८, १ ) 
जयचंद्र (६१, ६४, १), (२५४, ३७, १) 
जयचद्र प्रकाश ( ३४१, ११, १ ) 
जयदेव ( 5४ १४. £. ), ( ४७ २४, 


४ (5७, ७६, १ ); ( ७३, ८५ 
५६ 


ल्डं 


हु >७छ 


४९ ३५४४, २२, २ ) 
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स्रासए (२४, ३२, १) 
जयतारय सादिता (८, दि. ३, २ ); 
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2:26 ३-४, ३े ); (८७, 
पनटन-ड, ४-३, ८) 


७२, १ ) (६५, टि, १५ २); (१ ९८ 
७२, १); ( १३०, ७४+टि, ५, २ )$ 
( १३१, ७६कटि, २; हे ); (६ १३४ 
७६, १); ( १३६, ८४, १ ); (१३६५ 
८७, १ ); ( १६६, १५, १ ); (२१०: 
पर ) 

लयानक ( २२, टि, ४; १ ) (३१५१, 
१०; ९ ) थे 

जरनल आफ थाप्र हिस्टारिकल रिसच्चे 
सोसायटी ( २२, टि. १-२, २); (शे८ 
टि, ११, १ ) 

जनरल झ्ाफ इंडियन सोसायटी 'आफ 
आ्रोरियंटल श्राद स ( ३७८५ दि, ३; १) 

जरनल श्राफ इंडियन हिस्ट्रो ( ११५ 
दि. ४, १ ) 

जरनल श्राफ उड़ीसा हिस्टारिकल रिसच्चे 
सोसायटी ( २१, 2ि. ४, १ ) 

जनरल श्राफ एशियाटिक सोसायटी श्राफ 
बंगाल ( १८, टि, ३, १); (६६५ 
टि,. १५१), ( श१२टि,५, १ ) 
जरनल झाफ फलिंग हिस्टारिकल रिसर्च 
सोसायटी ( २१, टि. ६, १ ) 
जरनल श्राफ विद्दार उड़ीसा 
सोसायटी ( १६५; टि, ६, १ ) 
जनरल ञआआफ बिहार रिसर्च सोसायटी 
( रे८, टि, ७, १ ) 

लनरल आफ रायल एशियाटिफ सोसा 
यलञी (६६, दि १, २) 

जनरल श्राफ हिस्टारिकल रिसर्च सोसा- 
बी ( २८, टि. २कटि, ७, २ ) 
जेसइर चरिठ ( ३५६, १५, १ ) 


रिसर्च 


( ४२३ ) 


जस्टी नियन काल ( ४४, १५, १) 

जहॉगीर ( १०, १०, १ ) 

जहाँगीर ज्त चंद्रिका ( ३५१, ११, १ ) 

जहॉँगीरी प्रणति विधि ( १६, २४, १ ), 

जानकीमंगल ( १२३, ६४, १ ); (१२४; 
६५, १ » ( ३६३, 5६, १ ); (२६४; 
० 

जामा ( १८, २२, २); ( २०, २५, 
१ 

जायसी ( ७, ५, १ ) (१६२, २६; १ ) 

जिनचंद्र सरि व्णंना रास (१५४, १३,१) 

निप्सन ( ६, थि ३, १ 2) 

जिली ( ४०, ७, १ ) 


जीवगोस्वामी ( ६९, २५, १ ); ( १००, 
२७, १ ); ( ३११४, ८१, १ ); (३१६, 
टठि. १, ९ ) ( २३९१६; टि, ३, ६ ) 


जूनागढ़ ( ३४७, ४, १ ) 

जैन ( २८६; ३७, १ ); (३५६, २३, १) 

जैन-उल-आबदीन ( ३६६, ८, १ ) 

जैन एंटीक्वेरी ( ६४, टि, १, १ ) 

जैन महाकाव्य ( ३५४, १२, १ ) 

जैन शैबोपासक ताबिक (२४८, १७, १) 

जैमिनि (६०, १४, १ ) 

जोधपुर ( १४८, ५, १ ), ( ३७६, २८, 
१) 

जोशी मठ ( २४७, १३, १ ) 
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८७-८८, ४ ) (२३०, ८८, ५ ); 
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परमादि ( ३७, २, १ ) 
परसहसप्रिया ( २७, ३६, १ ) 
'परमानंद्दास ( १४७, ४, १ ); (१५१, 
११, १ ) (१४३, १४, १ ); (१५४ 
१४, १ ) ( १५७, २१, १ ), (१६६, 
२०, १ ), (२६३, ६५, १ ); ( ३१८, 
टि, २; १ ); (३२०, ८७, १); (२६०५ 
२४, ३ ); (३७०, ११, १); ( १७२, 
१२, रे ) 
परमाररान सीयक ( २४, ३२, १ ) 
परमाथंसार ( र८२, दि, १, १ ) 
प्ररिमल ( ३५०, १०; १ ) 
पल्‍लववंशी विष्णुगोप ( ४५, दि, 
१, १ ) 
पल्लुववंशी सिंह वर्मा ( ४४५ दि. १५ १ ) 
'पहव [ जाति ] (४७, २०, १ ) 
पयश्चिसी गंग ( ३१८, २; १ ) 
चालुक्य ( ६५, ७५, १ ) 
पांचरात्र ( २८, २६+टि; ३, २); (२६९, 
४०, १ ); (५४-४४, ४३५; रे ); (५६, 
४४, १ ); ( १६३५ र३े४५) १ ); (२०२, 
२६, १ ); ( २०३; ३३, १ ); (२४१५ 
१, १ ) 
याचरात्र उपनिषद ( र८, दि, ३, १ ); 
( २६, ४१, १); ( ५४, ४२, १ ) 
पांचरात्र पूजनविधि ( ५७, ४६, १ ) 
पांचरात्र रक्षा (३०, दि. २-३, २); 
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( १६, ६१, १ ); (६३, ६६ + टि० 
२, २); (६६, २१+टि, १+कदि, 
४०४५ | है. ( २५६, २२+ि, १, २) 
पाचरात्र श्रुति ( २८, ठि. ३,१ ); (२६, 
४१, १ ) (५४) ४२, १ ); 
पाचरात्र संहिता ( ३०, ४२, १ ); (६१, 
१६, १ » 


पांचराजिक ( २८, दि, ३, २); ( २६, 
४०) ९ ); (रथ ४३, १ ); ( ६३, 
६६, १ ); (६६-७०, ७८; २ ), ( ८६, 
११, १ ) (६६, २२, १ ; ( १४८; 
२२, १ ); ( १६४, ३७, १ ), (१७३, 
४८, १ ) ( १६१, ४, १ ); ( ३८१ 
२३१, १ ) 

पाचरात्रिक श्राच।य ( ७२, ८२, १ ) 

पाचरात्रिक उपनिषद्‌ ( ५४, ४१, १ ) 

पाचरात्रिक ग्रंथ ( ५५, ४३,१ ), (६०, 
१२, १ 2), ५ १६३, ३५, १ ) 

पाचरात्रिक श्रुतियों ( ४४, ४१, १ ) 

पाडे, चंद्रतनली (४०, टि, ३, १); 
( ३०४, ६१५; १ ) 

पातंजल योग ( २२, ३१, १ ); 

पाताल खंड ( ७१, ८०; १ ) 

पाह्म या पद्म तंत्र ( १८, दि, ३, १ ) 
(३०, टि. ३, १ ); ( ३१, ४२, १) 

पारमितानय ( १७०, ५३, १ ); 

पाराशर स्मृति ( ४५४, ठि,९, १ ); (४८, 
२१+डढि, १, २), ( १६५; १५, १ ); 
( १६६, टि. १, १ ) 

पारिजात मंजरी (४०, २८, १ ); (२६६, 
७४; १ ) 

पारिजातहरण ( ४६, २६, १ ) 


( ४३२ ) 


पार्थसारथी ( १८, ठि. ९5 * ) 

पार्वतीमंगल ( ११४, ६५७५ * ) (३६३; 
२६; १ ); ( रे६घ४, ५५ ) 

पल वश ( ५.२; रे५ ९ ) 

पाली ( २५१, २६७५ १ ) 

पावागढ ( ६०; ६१२ * ) 

पाशुपत ( १२, २१ * ); (5४ ४28५ 
१), ), (६१, १५४५ 
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पाशुपत-करापालिक-कील संप्रदायो (१४१, 


पाशपतकील ( ३२, ४६, ९ ), 
पाशुपत-नैयायिक ( २८०) २०, १ ) 
पाशुपत पंचायतन ( २४८, १६५ १ ) 
पाशुपत सठ ( १४; १२५ १ ) 
पाशुपत-शैत्र ( ६६, ४४, १): (६१, 
१५-१६, २ ) 
पाशुपत सत्राणि ( ३२,४४) १ ) 
टि ३, १) ( २४६, १०, १ ) 
पिलृदशिता (६२, टि. ३५ १ ) 
पिशेल (३५४, टि. २५ १ ) 
पीसे ( १६, २३, १ ), ( १६, २०, १ ) 
पुरंदर ( २२, २६, १ ) 
पुराण ( २४५५ २५५ ५ ), (३१, ४२) 
पे ) ४ ( प्८-४६, ४६, ७ ); ( २४८, 
३ 


(२१३, 


प्रान ट्न्दि राइट्स 


परानिफ रिक्रादू से ऋ 
ऐड फस्टगूस ( न्‍्प , 2५, £ ; (५४६, 


५६, १); (१६६५ टि, २-३, २);(१०८५ 
दि, ५-६५ २), ( २१०, टि, ८७ १ ) 
पुरोहितो (१६०, २ १ )» (१११९, ५१५ 
२) 

पुरुष ( १३४, ७६, ९ ) 

पुरुष सुक्त [५५ दि. १५ १ | 

पुरषोचम ( २४६, २५५ १ ) 

पुष्टिप्रवाइमर्यादा ( १६६५ ४१: १ ८ 
(१६७, टि. १, १ ) 

पुष्टि मार्ग (७२, ८२, ३ ), ( १४६७ ८$ 
१); ( १४१, १०; * ), (२५४१, २६५ 
१); (३१०, ८६, १ ) 

पुष्टिमार्गीय भक्ति ( १४४५ १८५ १); 
( २४५, ७, १ ) 

पुष्टि संप्रदाय ( ३१८, ८३, १ ) 

पूनो ( २५६, ठि. २, १ ) 

पूना श्रोरियंटलिस्ट ( ६१, थि. ४, २ ) 

पूर्व कील ( १७२, ५४; २ ) 

पूर्वमीमासासुत्र ( २००, टि, ८5; १ ) 

पूर्व॑मध्यकाल ( ६, ६, २ ); ( १४; १५५ 
१), ( १५) १६३ १ ); ( २१२, ३२; 
१ ), (२४, ३२, १), ( २७, २५ १ 3; 
( ३८, २, १ ), ( ४३-४४, १२, २ ); 
(्‌ ४८, २२, १ है ( ५२, ३६, १ है! 
(६१, ६४; १ ) (६६, ७५, १ )» 
( छ३, ८४, १), ( ७४; ८७, १ ); 
( १६०, १, १ ). ( १६२; १०; ९२ ); 
( ३४६, २, १), (३६६, ४, * ); 
( रे८६, ४२, १ ); (३६६३, १, १ ) 
पूर्वा श्रीर प्रशस्ति (३४७, टि. २, १ ) 

पृथुदक ( २३, 2, २, २ ) 

पथ्योरात्त ( १७, २१, १ ) 


( ४३३ » 


पृथ्वीराज रासो (६१, ६४, १); (३५१, 
११, २) - 

पृथ्वीराज विजय (२२, ठि, ४, १); 
( २८६, ३७, १ ), ( ३५१, १०, १) 

पोज्नीशन आफ वीमेन (२३३, टि, १, 
१)(२२४ टि, १, १ ) 

पोराशिक ग्रहर्शांति ( २५६, ४७, १) 

पोराखिक परंपरा ( ३५८, २०, २) 

पोराशिक काव्य ( ३५३, १३, १ ) 

पोराशिक महाकाव्य ( ३५२-३५३, १२- 
९३, ४) ( ३२५४४, १२-१३, २); 
( २५६+ १५+ १७ १८, ६ ); (३५७, 
१६-२०, २); (३२४८, २०, २; (३६३, 
२६-३०, ३ ); ( २६४; ३२, १ ) 

पोरोहित्य ( १६०, २, १), (२१२५ 
३५६४९) 

पोष्कर संहिता ( ६३, दि, २, १ ) 

प्रतिद्दार (्‌ २४८, ४-६, २ ) 

प्रतिहार अश्रभमिल्ेख ( २३, ३२+#टि, २, 
हैः ( 5 503 8 

प्रतिह्वार ककक्‍कुक् ( ६४५, ७५, १ ) 

प्रतिहार सम्राट बाहुक ( ३४८, ५, २ ) 

प्रतीतिमूल दर्शन (६०, १४, १); 
(६२, १८, १) 

प्रत्यमिज्ञा दर्शन ( १७४, ६३, १); 
६ १७३; ६८, १ ), (२०३; ३३, २ ) 

प्रपत्तिवाद ( २३६, १०१; १ ) 

प्रबंध ( १४२, १२, १ ) 

प्रबंध चितामणि ( २१, ठि. ५, १ ); 

प्रबोध चंद्रोदय (७३, ८६, १); (१३१, 
७६, २ ), (१३२, ७६+टि, १, २ ); 


( १४१, ६१, १) ( १४२, पू० दि. 
२, १ ) ( १७१, ५४, १ ); ( १२२, 
टि, १, १) ( रध्८झ, १७, १); 
( २६१, ४५, १ ) 

प्रबोध सुधाकर ( २७, ३६, १ ) 
प्रबोधानंद ( २८५, ३३, १ ), 

प्रभावती गुप्ता ( २३, दि, ९, १ ) 
प्रयाग ( २५, ३३, १); ( २६०, ५४, . 
१) ( ३४७, ४; १ ); (३४८, ६, १) 
प्रयाग प्रशस्ति (६५, ७५, १ ) 
प्रशत्तपाद ( ६२, टि, २, १); ( २७६, 
टि, ३, १), 

प्रसन्चनराघव नाटक ( २७, ३७, १ );- 
( २५२, ११, १ ); (३५७, १६, १ ) 

प्रस्थानत्रयी ( २६, ३६, १), (५६,. 
४४, ९ ) 

प्राकृत ( ३४५, १, ४) 

प्राकृत पेंगलम्‌ ( ३४५१, १९, १); 
( ३५४४, १३, १ ), ( ३५६, १६, १ ) 

प्राकृत लोकिक का्व्यों (३४२, ११, १ ) 

प्राचीन लिपिमाला (६७, टि. ३, १ ) 

प्रातादमंडन ( रे८२; ३३; १ ) 

प्रिंस श्राफ वेल्स म्यूजियम आफ वेस्टने 
इंडियन झार्ट ( १८, २ए+डठि,४, २ ); 

प्री दिडनाग बुद्धिस्‍्ट लाजिक ऐज नोन 
फ्राम चाइनीज ठेक्सद्स इंट्रोडक्शन 

(१७१, टि. $, १) 

प्रेम मक्ति चंदिका ( ३६१, १५४५, १ ) 

प्रेमाख्यानक (३४५, १०२, ३); ( ३४६, 
२, २); ( श५२, १२; १ ) 


हिं० ख० सां० भू० रे८घ ( १३००-६३ ) 


( ४३४ ) 


प्रोसीदिंग्ल, इंडियन हिस्द्टी काग्रेस (३५, 
४-५३ २ ) 
प्रोमीडिंग्न श्राफ एशियाटिक सोसायटी 
-आफ बंगाल ( ६६, दि. १५ १ ) 
फतेहपुर ( २३५ 2, २, १ ) 
फतेहपर सीकरी ( २८५५ ह४५ ९ ) 
फकुंहर ( ११२, ४२। १): ६ १४७; 
१४; २ ) 
फासेट ( ४०, 53 २ ) 
-फिक ( २१३, दि. १३ £ ) 
फ्रांत ;: ( १७३, ५६, १ ) 
बंगाल ( ३६, है; १ ); (६८, ७७, १); 
(२६१, ५८; १ ); (३४४, १३, १); 
( स्णर, २३५ ९ ) 
बख्तियार खिलजी (२८, ३२२, १); 
(२४६। ४६, १ ) 
बड़थवाल ( ११२, ४३, १ ) 
बंदरीनाथ ( २४७, १३; १ ) 
बंदामी ; ( ६३, ६६, १ ) 
बना, थार ० डी० (६३, टि. ३; १) 
बनने, जितेन्द्रनाथ ( ६१, टि, २, १ ), 
(९६४५३, £ ) 
वचन 'रमीठांस (३८५, २, २ ); ( २४६, 
४. + ) 
बर्त रमायण (१२९६, ६६ +टि, ३२), 
बल्लन संप्रदाय ( २५१, २६, १ ) 
ब्लुनायाय ( ६८, २४, १ ) (२१४, 
६०८१) ( २३७, १०४, ॥£ ); 
( २४१, २६३ १, ) (३७२, १३; १); 
( ई८:३; रे६, £ ) 


१22९ 222 (्‌ पूज, ड्४, £ ) 
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बसव ६ (्‌ ४०; ९, ६ ) 

बसु, नमेन्द्रनाथ ( ६६५ ठि. १५ ९ ) 

बहरायच $ ( १६, २३, १ ) 

बहादुर मलिक ( ३६६, ८, १ ) 

बाउल (२४१, १, १); (३६०, २३, २) 

बागची प्रवोध चंद्र ( ६७, ७६, १); 
(६२, १७,+टि, २, २) (६ १७१; 
दि, ४, १ ); ( २४८, १८, १ ) 

बाज'( १८, २२, है ); 

वाणमटद्ट ( ३५६, १६, १ ) ( ३५६, 
२२, १ ); ( ३७०, १०, १ ) 

वादरायण ; ( ६०, १४, १ ) 

बाराबंकी ; ( ४४, टि, ३, १ ) 

बार्थ ; (४०, ६५ १), (१८४, टि, १ १) 

बालकृष्णुदास ( ३८४, ३२७, १ ) 

बालगोपाल स्तुति ( ३८८, २६, १ ), 
( ३७६, २७, १ ) 

बालचरित ( ३६२, २७, १ ) 

बालसरस्वती मदन ( ५०, र८; १ ) 

वाल्कलेश्वर मठ ( २४, ३२, १ ) 

बात रिलीफ्ह श्राफ बदासी ( ६३, दि, 
३२, १ ) 

बाहदृच्य ( ४४, 2ि, २, १ ) 

ब्राहुनली रास ( ३५४, १३, १ ) 

विछ्नलद्वारा ( २५१; २६, १) 

विहलनाथ या दास या ग़ुसाई थी (१४६, 
२, १ )४( १४४; ६६, १ ); ( ६४५६ 
१६, २), ( १३६, १६, १); ( १६६५ 
रे८, १, ), (२१५, ६०, २ ),( २१६, 
६३, १ ), (२१२०, ७०, १ ), (२२१, 
७०-७१, २); ( २३२५, ६८, १) 


€ ४३५ ) 


(२३७, १०५, १); (२५१, २६, १); 
(२६७, ७६, १) (३११, ७३, १ ), 
( ३१७, परे; १ ); (रे १८, पर न टि, 
२, ४) (३१६, ८४८०७ ३); 
(५ ३२०, ८६-८७, ५); (३२१, 
८८, १ ); ( ३२३, ६३, १ » (१४५८, 
२१, १ ); ( शे८८, २६, १ ) 
पिद्वशाल भंजिका ( २५६, ४६, १ ) 
विल्दण ( ३१०, १०; १ ) 
बिहारी ( २८५, २३, १ ) 
ब्रीरत्ेल ( २४७, १४, २ ) 
बुद्धिच्छायापत्ति ( २७७, १४, १ ), 
चुधिस्ट थ्रार्ट इन इंडिया (६, टि, 
३, १ ) 
बूंदी ( ३७६, २८, १ ) 
बृहत्पाराशर स्मृति ( ४५, टि, २ १)» 
(्‌ कह ४०कटि, १५ २ ) 
बृहत्फलायत ( शै८) २, १ ) 
वृहत्संद्धिता ( ४६; दि. ४, १ ), ( २५६, 
४६, १ ) 
बुहदारणबक (४६; ५६+टि, १५ २ ) 
बुहद्देशी ( ६६, ७५५ १ ), (३५८, ७,१) 
बेबल ( ३२७६; २१, £१ 2 
बैजू बावरा ( ३७४; १८, १ ) 
चोपदेव (६५५पू. ठटि, १, १); (६९७ २३५ 
१); (६६५ २४, २ ) ( १००, र८, 
"१, ( १०९,३१५ १ ); ( १०३) रेर 
१); (१४५५ ११ १), (१४८, ७; ४ है 
(८४३१५ १2; (१८८, रै६-४०, ४); 
६ एप६, ४० ९ (२६०, ४२४ £ ) 


( २६१, ४६, १ ); (३००, श८, १ ); 
(३०७, ६७; १) ( ३१४, ठि. ५, १) 

बोस्टन संग्रहालय ( ७३, ८४; १ ) 

बोद्ध ( ५२९, ३६, २); (२८६, ३७,. १) 

बोद्धदर्शन ( ४७, २१, १ ) 

बौद्ध दाशनिक ( ६३, ६६, १ ) 

बौद्ध धरम (४२, ६, २ )॥ (५२, ३६, १ ) 

बोद्धधर्मानुयायी सम्राट ( ५२, ३६५ १ ) 

बोद्ध विहार ( १२९, ३५-३६, ३ ) 

बोद्ध मत ( २४१, १, १ ) 

ब्रज ( ६६, ७५, १ ) (१५६, २७, १) 
( १६८, ४५; १ ), (२५०, १८) १); 
( ३२७०; १०, ६ ); (३७६, २०, २); 
(२७९, ९८, १); ( रे८० ३०५ १ ) 

ब्रजनाथ ( ६१, टि, ४, १ ) 

ब्रजनिधि ( ३०६, टि, २, १ ) 

ब्रह्मवैद्त पु० ( २६, ३६, ३ ) 

ब्रह्म संप्रदाय या ब्राह्म संप्रदाय ( ३६, 
२, २ ), (१२५; ६७; १ ) ( २५१५ 
३०-३१, २ ) 

ब्रह्मसूत्र या वेदान्त सुत्र ( ५४, ४३+-टि, 
३, २); (५६, ४४, १ ) ( १६२, 
दि, श्कटि, ३, २) (१६३, टि, १, 
१); (१६६, टि, २, १);( १६७, 
टि, ३, १ ) 

ब्रह्मांडपुराणु ( ४५, टि. ५, १ ) 

ब्रह्मेश्वर मंदिर ( ३५६, २२, १ ) 

ब्राह्मण ( ३२६७, ६, १ ) 

ब्राह्मण सवस्व ( ६२, टि, ३, १ ) 

ब्रिटिश म्थूजियम ( रे८रे, ३२५, १ ) 


€ ४१६ ) 


मंडारकर, देवदच रामकृष्णु ( ४२, टि., 
१, १) (६७, दि. ३, १ ) 

भंडाफर, रामकृष्ण गोपाल (४७, 
टि. ४, १२ (६४५ टि. ६, १) 
(११२, ४३, १ ) 

भंडाकर, आर, जी, फमेमोरेशन 
वाल्यूम (६७, टि, ३, १ ) 

भछ्िणी ( शेव८, ७, १ ) 

भक्तकवि व्यासजी [ ग्रंथ ] ( १७, टि, 
१, १ ) ( १६, २५, १ )> ( रे७४, 
टि. २,१), (३७५, १६, टि, 
१, २ ) 

भक्त नामावली ( २०८, ४५+ट,४,२ ) 

भक्त परपरा (२२०, ७०, १), 
(२४१, १५ १ ) 

भक्तमाल ( २०० दि, ७, १), (३०३, 
टि, २, १ ) 

भक्ति छादोलन (१२, १३, १ )5 
[ भ्रध्याय २, ए० ३७से ७५ तक ] 
( ३६३, १, १) 

भक्तिचद्रिका ( २८७, टि, ३, १) 

भक्ति परपरा ( २२०, ७०, £ ) 

भक्ति रसायन ( ९४१, ६१कटि, १- 
२, ४ ) [ दे० भगवद्धक्ति रसायन ] 
भक्तिवद्धिनी.( २*४६-१५०, टि., ४, 
है 000 5, रह ६ १५३, 
दि. १, १) 

भाषत्‌ तत्व ( १८० $ ७६+कटि, २ » रे) 
भगतदगीता [ ढे० प्गीता? ] 

भगपहक्ति रसायन ( १०६ टि, रे, १ ); 

रेण्ए, टि, १, १ ); ( २८४, ३२, 

है); (२६०, पू० ढि, श्कटि, 


१९२); (२६१, ठि, १, १३; 
( २६२, दि, १, १ ); ( २६६, दि... 
९; १) (३००; ठि, २, १. 
( ११२, टि, १, १) 

भजन सत छिंगार ( १८०, ७६, १ ) 

भट्ट केदार ( ३४५, ११, १) 

भद्दनायक ( ७, ३+टि, १, २), (२७२, 
४) २ ); ( २७३, ४-५, ४ ); ( २७४,, 
६, २ ); ( २७५, ७, २ है ( २८३; 
२८, १ ); ( ३०६, ७०, १ ), (३२६.. 
१९०५४, १ ) 

भट्टभवदेव बालवलभी भुजंग ( १४; 
१५४, १ है ( ३६-४७, ४५, १ रैक 
( २५६, २२, १) 

भटल्योल्लट ( २७३, ५, १ ) 

भट्टाचायं, विनयतोष ( ५४, ४३, १ ) 

भरतमुनि ( ६, २, १ ); ( २८७, शे८;- 
२), ( रट८, ३६, १ ), (२६०, 
४९, १ ), ( ३१५, ८१, १ ), (१५५५. 
१४) १ है (६ ३६८, ८, १ ), (३६ ३,. 
१, १ ) 

भरत वातिक ( ३६८, ८, १ ) 

भरताशुंव ( ३६७, ७, १) 

भतरभूति (२०२, ३०, १ ), ( २२४, 
७७+टि, २, २) 

भविष्यपुराण ( ४७, श्यकटि, १, २) 
५ १२१, ५६, १ ), (३१६, टि. ३, १)' 

भविसयतच कहा ( ३५६, १५, १ ) ०» 
भागवत ( र८, ३६, २ ); ( र८, टि., 
रै, १); ( ३०, ४१, २ » ( ५३, 
२६, १ ); ( +2-५६, ४३, २ ); (५६,. 
४४, १ ), ( (२४, ७६, १) 


( ४३७ ) 


सागवतचंद्र चंद्रिका (६४-६५, ठि. १,१, 
भागवत घस ( ४२, ६, १ ) 


व्भागवत पुराण ( २६-२७, ३६, ४ ); 
( ४५, डठि., ५, १ ), (४६, १७, १ ); 
( 5६, ७५, १ ) ( ६७, ७६, १ ); 
(७१, ८१, १); (७२, ८२, २); 
(६१, १६, १); (६४-६५, ठि, १, 
रे ) (६६, २३, १); (६८५ टि, 
३, ९ ); (१०१, ३१५ १ ); ( १०२, 
दि, १६ १)। ( १०३, टठिं; ७ है ५ 
'( १०४, रेश्कटि, २, २); ( १०५, 
र२४कटि, १, २), (११६, ४६ +टि, 
२, २) ( १३६, ८२, १), ( १३८, 
पू. दि. ४, १); ( १३६, ८८, १ ); 
६ १४५, इृक॑टि, ३२४, ३), ( १४८५ 
ऊन्‍परकटि, १, ४); १४६, टठि, ३, 
१) (६ १४०; हैकंटि, १-३, ६ ); 
“ १५२, ठि, १, १ ) ( १६०, २८, 
१), (१६२, ३०, १), (१६७, 
४४, ९ ); ६ *&८, दि; २, $ ); 
( १६४, १४+टि, ४, हे ); ( २०७, 
“8, १58 3: ( २०६; टि. ४.६ ), 
( २११, भरे+#ठि, १, २); (२१२, 
दि, ९५, १); ( रश८, ६७, १); 
( २२०, ७०, रे ); (२२१, ७०, १ ); 
( २२६, ८१, १ ); (२२७, ८४, १ ); 
“(( २४२, ३+टि, १, २); ( श६३, 
ठि, १, १); ( ३१७, परे; १); 
( ३२५४३; टि. २; १ ) ( २६२, २७, 
१); ( रेछ८, २६९, १); (३२७६, 
२७-२८, २ ) 
व्यास्कर भाष्य ( २७६, टि, ३ $ ) 


भागवत भावाथदीपिका (श८८, ३६, १); 
भागवंत माहात््म (७२, ८२#टि, १,२) 
भागवत [ पांचरात्र ] संप्रदाय ( १५३५ 
२६, १ ) 

भागवत संप्रदाय [ग्रंथ] (४२, ठि,५, १); 
( ७३, ८२, १); (१६३१, टि. २, १); 
( १७४; दि, १, १ ); ( ३१२७ दि, 
१, १ है 

भागवतों का उपनिवेश (४२, ६, १ ) 

भाद्ननय ( २७६, ११, १ ) 

भारत ( ३७, २, २); ( ३६, ३, १ ) 
(५२, ३६, १); ( ७०, ७६, १ ); 
( २७१, १, १) 

भारत की चित्रकला (३७७, ठि, १, १ ) 
( रे७८, टि. १, १ ) 

भारत मंजरी ( ३५३, ११२, १ ) 

भारत रामायण पुराण ( ३४५८, २०, १ ) 

भारतीय दर्शनों (६२, १७, १); 
( १८१, ठि, ३) ९ ) 

भारतीय सलस्‍्कृति (६, ६, १), ( १०; 
१०) १); (३७, १, २) 

भारतीय साहित्य शात्र प्रथम भाग 
( र७८, टि. २९, १), ( २७६, दि. 
१-२, २ ) 

भारुचि ( ५६, ४४, २); (६२, १८, 
२), ( ६३, १८, ४ ) 

भारतेंदु ( ५, २; १ ) 

भार्गव संहिता ( २६, ४०, १ ) 

भावनगर इंसक्रिप्शंस (१७१, टि. ३, १); 

भावना ( २७४; 5५ २ ); (२७५, ८, १), 

भावनाय्य ( ३६२, २७, १ ) 

भावनोपनिषद्‌ ( ११४, ४४५, १ ) 


( ४रे८ ) 


भावकत्व व्यापार ( २७३; ९, १ ५ 

भाव्य ( २७४; 5, ४ ); ( २७५, ७, १ ); 

भात ( ६७, ७६, १ ), (३६२, २७,१ 2 

भारबंन ( ३२, ४४, १ » (६१५ 
१५; १ ) 

मिषत ( १६२, ६क८, २ ) 

मुक्तिताद ( २७२; ४, ) ( २७२ ४) 
१ ) (२७४, ६, १); (२७५, ७, १) 
अुवनेश्वर [ उत्कल ] (६, ६३ १) 
( १४, १५, १ ), (३४६, २२, १) 
( 


शे८१, ३१, १ ) 


शशुटि राभायण ( ३००, 2ि, १, १ ) 
भेगु (६८, ३६, १), ( र८, टि. १, १ ) 
जंग 


६१ ),( २७२, ३, २) 


(२७३, ५, १ ), ( २७४, 5, २ ); 
(्‌ २०७५४, ण्नप; शृ ) 
भागभूति ( १००, श८, १ ); ( १७२, 


जल 


कृ १8 है + रे ( छू ५ ५ रे 


आन लनक (्‌ का के 
हक 
नि 


बन अर 
रे 


च्ज 
शत 
पक 


) ) (्‌ २७४, 


7६४०७, ८, १ ) 
के अप -5 हा कम 4 ) 

३५४७). 
का ।, चाप (्‌ अप, ४७, ७ ) 
थः 
के) हे ॥र्व हि 8 

त $ के पे 2 । ) 


5 #«,, करार है (+८८, ८< १) 


कः हे का 
४० बस ह कट 2४ हें 5 
्् (६१६४, रे || 


२); ( २४४; पूनटि, १५ ३ ) 
अमरगीतसार ( ३२१, ठि, १५ ३ ) 
संगलेश ( २६०, ५८ १ ) 
मंडन ( १२१, ५६, १ ) 
मत्ननय ( १७० ५३, १ ) 
मंदसौर ( २३, ठि, २४ १); ( ५६६१७ 

७५, १ ) 
मदिर ( १३, १४; ९ ); ( २३०२४; 

३२, ३ ), (६३; १९५, २), (६५४- 

२०, १), [ दे०, 'देवालय! श्रौर 

दिवालयीय? ] 
मग जाति (४७, १८, १), (६४, ७२,२) 
मजूसदार, रमेशचद्र (३८, ठि. १०; १);. 

(४० टि,, 0 आह ( ४१५ टि, २, १ )$ 

(६२, टि, ४, १), (८६, टि, १, १)' 

(६१, टि, ४, १ ), ( १७२, टि, २, 

१), ६ १७३, टि. १५१ ) 
मठ ( १३, १५, १ ), ( २०, २७, १ ); 

( श९) ३०; २ है ( २३, ३२, ६ है; 

( २४, ३२; ६ ); (१६२, ६-८; ४); 

( १६३, ११, ३ ); (२२४, ८०, ५); 

( २४६, ६-११, ८ ), ( २४७, ३२- 

१३५ १७, हे ), ( र४८, २०३ १ ); 

( २३०२, ३२, १), ( रे८६, ४२, २ ) 
मठ परपरा ( २२, ३०; १ ), (१६७; 

डि, ३, १ );( २४२, २, £ ), (२४५; 

८, १); (२४६; ६-११, ५); २१६८, 

छेण, है ) 
मठपरंपरानुवर्ती बा मठवादी (१६०, १६ 

१) ( १६१, ६, १ ) 
सठाम्नाय ( २४६, ११, १ ) 


( ४२६ ) 


मतंग ( 5६, ७४, १ ); (३२६८, ७, २); 
( २७६९, २०, १ ) 

मत्त मयूर संतति (२२, २६, १); (२३, 
३२२, १ ); 

मचविलास प्रहसन ( २४७, १७, १ ) 

मत्त्यपुराण ( ६, टि, १, १ ) (२६, 
३६, १); ( ४४, डि., ५, १ ); (२५६५ 
४६, १ % ( २६१, ६०, १ ); (१३६५४, 
दि, ३, १); (३८४, १६कटि, १, २) 

सत्त्वेद्रनाथ या सच्छुंद विभु (१२, ४६, 
३ ); ( २४८, १८-१६, २ ) 

मधुरा ( ६६, ७५, १ ); (७३, ८४ १); 
( २२१, ७१९, १ ); ( २८१, ३१, १ ); 
( २८६, ४२, १ ) 

मदन वर्मा ( ३७, २, १ ) 

सद्रास (३५, ४३, १ ) 

मधुमालती ( ३५५; २, १ ) 

मधुददन सरस्वती (१०६, ३७, १ ); 
( १३१, ७५, १ ); (१४१; ६१; १); 
( १४२; पू. टि, २, २ ); (२४७, १४ 
१), ( २७८, १६, ६ ), ( र८४, 
३२१, १ है ( र्प्८, पृ. टि, रे, १ ); 
(९८६, ४१, २); (२६०, ४२-४३,२); 
(२६६, ४८, १); (३११; ७५, १ ); 
(३१३, ७७, १ ); (३२२, टि, १, १) 
मध्यकाल या मध्ययुग ( १२, १३०१५, 
४ ); ( १५, १७, १ ), ( २०, २७- 
र८, रे ) (२२, ३२, १ 39 ( २५५ 
३५५३ १), ( ३६, ४, १ ); (४४ १४- 
१५, ३े ) (४७-४८, २१, २); 
( ४६; ४६५ १) ( (१८६, १; १); 


(२२१, ७२, १ ); ( २१२; ७४, २ ); 
( २६८, ७८, १); (३३०, १०७, १); 
( ३६४, ८, ३ ) 

मध्यकालीन धर्मसाधना (३०, टि, ५; 
१); (३१, ठि, ४-४, २ ): ( ६०; 
हि& 2) 

मध्यप्रदेश ( ७३, ८४, १ ) 

मध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ (१५,१७,१) (३११९८; 
१०४, १), ( ३१०, १०८५ हे ) 

मध्वाचार्थ ( ३६, ३, १ ) ( ७२, ८२, 
१ ); (१०७; ३७, १३); (२५०, २६. 
१); (२५१, ३०, १); (२०१, ६०,१) 

मनु (२१, २८, १); ( ४५, टि, १५ १) 

मनुस्मृति (११, टि, १, १); (२४; दि. 
८, ९ ), ( ४४, टि. १; १ ); ( १६४; 
१४+कटि, ३, २), (२३४, ६४+टि, ३, 
२); ( २५६ टि, १५ १ ) 

मन्रथसुक्तावली ( ६४, ७०, १ ) 

मन्हलीताम्रशासन ( ३५८, टि. १, १) 

मम्मट ( २७९, ४, १) (२७२; ४५ 
१); ( श्८८, रे६, १ » 

मयूर शर्मा ( ६४, ठि. १०, १ ) 

मर्यादामार्गी या मर्यादामार्गय [ दे० 
धर्यादावादी? ] 

मर्यादावाद ( ३०३, ६०, १) ( रे६३, 
२, १); ( ३६४, हे २, हे ) ( ३६४५ 
प्र 2 

मर्यादावादी ( १०१, २६, १ ), (११६५ 
प६, २ है, ( १४२, ६२, १ है (१४६, 
७, १ ), ( १५१, १०॥ रे ), ( २०२, 
श्प-३०, ४) ( २०३, ३२; १ 2; 


भफ्की 


( ४४० ) 


(२०४, २५, १); (२०५, ३७-३८; 
२) (२०६, ४०, १), ( २०८, ४६, 
१) (२१४, ६०, १); (२१२३, 
४४, १ ), ( २२५, ७६, १ ) (शए८, 


जप 8 003] 
६+६१, २ ), ( २६८, ७८, १); 
पल डर, है), हूँ २३०१, 
(4, १, ? ), (३५६, १०५, २ ); 
22%, # ( ३२४६, १८ 


गैजदर८ ( ७४ ८८ ३), (१ १७, 


3 ४ 
घ ॥ है। 
फधापमुव( ४१, ६, १) 
ग्ः जल हा 
हे: कक रू 
हु (६१५०, २) 
कु न] ज इक हे 
40% 5025 | | ४१, पतह& २ ) 
श्र 4 हा 
ध अंक कक रा] 
कस हु ्‌ ४ ॥ दक, हि 
कक 05% कक के... 
है ४ हे | हक जय हू ज०: 7 (३१४६, श्र 54 
२ पा हि हर हे 
ता ए के... ज 9 (म्स्प ह €£ +- बट >,, श्र 
ध्कूक ना य ू हम प्‌ 
+&% ह|0४ है 5 ह/ टू हे १ /॥ (४०, 3; ) 


महापुराण ( २६, ३६, १ ), ( ३५३, 
१३, १ ); 
महापुरुप ( ४-६, १-२, ४ ), (७, ३,१) 
सहापुरुषिया धर्म ( ३९, ३, १ ) 
महाप्रभु ल्‍्लभाचाय ( २६७, ७६, १) 
[ दे० वबल्‍लमाचार्य ] 
दाभारत (२०, रणकंटि, ४, २); 
( २६, ३६, १ ), ( ४५, दि, १, १); 
५ ४७, १८, १); ( ४०, र८, १ ); 
(८६, ४० +टि, ५, २); (६०, १२, 
१) (६२, १६, १) ( २१४, ६५+ 
टि, ४५ रे ), ( २४६, २३, १ ); 
(२११, दि, १, १); (३५१, ११, १); 
(४४०, १२. २), (१५७ ३५८, २०, ४) 
आल की. 
( २५४, १३, २ ) 
महायान ( ६, २, १ ), (४८, २३, १); 
(५१, ३१, २). ( १७०, ५०, १ ); 
नहायान-वज्बान ( ५१, ३१, २), 
महावान-सहजयान ( १७०, ४६, १ है 
( (८५, ८७, १) 
सहावानी ( २६७, ७७, १ ) 
महारामावण ( १२७, ७०, १ ) 


5 


महागणा कुभा (३६६, प्प, १) ( ३२८२, 
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महागणा जगतधिंदद ( २६१, ५८, २ ) 
पड पट बेह हे5 $) 
महावीरचरित ( २७, ३७, १ ) 
महामामत मद्दाराज समुद्रसेतव (५३, 
३२६, £ ) 
मदिषी सिन्रमलिका ( इेंइप, २ ०, १ ) 
महेंद्रपात (६, ३, १) 


( ४४१ ) 


सातृत्रिष्णु ( २३, टि, १, १) 
माधवराज ( ५३, ३६, १ ) 

माधव वर्मा ( २६०, ५८, १ ) 
माधुमतेव मठ ( २४७, ३२, १ ) 
माउुयलता ( ३६१, २५, १ ) 

माधथ्य गौडीय ( २५१, ३०-३१, ३ ) 
मानकुवृ्‌इल ( ३६:, ८, १ ) 
मानलाला ( ३६२, श८, १ ) 

मानस [ रामचरि्ति मानस ] ( १८, दि, 


८६+टि, ॥ पं पे ); (१ ४०, ८६, २); 
( १६८, ठि, १+टि, ३+टि, ५, ३ ); 
( २०६, टि, १-४, ४ ); ( २०६, ४८- 
४ध्कटि, १-६, ११); (२१०, टि, 
९-६, ६) (२११५, ५४+टि. 
२-१०, १० ); (२१२, ५४कटि, १-३+क 
टि, ५, ५) ( २१३, टि., ३-७, ५ ); 
( २१४; ठि, १-२कंटि, ४-८, ७ ); 
( २२३, टि, १-७; | 0, ( २२४, टि, 


१+टि, ३, ३ ० (१० १, टि १, २); 
( १०२३, टि २-४, दे है ( १०३, 
इसकंटि, ७, २); (१०४, सेशेकटि, 

) २) ( १०६, २५+टि. २, २ ); 
( १०८, रेघकंटि, १-३, ६); 
(१०६, २६, १), (११०, ३६-४०, २), 
(१११, ४०-४१+टि, १, ५); (११२, 
४१ -+टि, १-२, ३); (११४, ४७, १), 
(११४, ४७-४८कंटि, १-६, ६) 
(११६, ४पकभण्कटि, ३, ४); 
( ११७, टि, २-४; हे ) ( ११८, 
४२, ३१ ); ( १२०, ५४८, १ ); (१२१, 
पडि, १, १ ) ( १२२, ६० +ठि, १ + 
टि, ३कंटि, ६; ४) (१२१, ६३- 
६४; २ ) ( १२९४, ६४-६४+#टि, १-७, 
१० ) ( १२४, 5७-+टि, २-३; ४ ); 
( १२६, ६६ +ठि. ४-५, हे ), (१२७, 
७७०, हे ), ( १२८, ७१-७२, रे ); 
4६ ११२, ७७+टि, २, ३ ) (११३, 
छ:, ७ ); ( १३४; ७८-७६, ४ ); 
( १३५, ७६+टि, १-५, $ ), ( १३९७५ 
८२ +- ८४, ५ ), (१३७, टि. १-३, ७), 
( १३८, ८द्ऋटि, १; ६ ) (६ १३६, 


१कीटि, ३-६+कटि, ८-१०, ८ ); (२२५, 
७६, १) ( ९३२८, टि, २, १ ); 
( २२६, ८छकटि, १-३, ५ ); (२१३०, 
दणक॑टि, १-९कंटि, ४, ४ ); ( २३३, 
टि, २-३, २ ), ५ २३४, ६२+कंटि, २+ 
दि, ७, ५ ) (२४२, ४+टि. २, २); 
( २४३, ४कंटि, १-३, ५ ), ) २५२ 
२३, १ ), ( २५३; दि. ९; २ ); 
(२५४, रे८कटि, १-२, ५), ( १५४, 
४१+-४३+ंटि, ३, २); (२५६, ४७+ 
टि, ४-५, २), ( २४७७, ४७+४६ कटि, 
१+टि, ३, ६ ); ( २६०, १६, ४ ); 
( २६१, ५६, २ ), ( २६३; ६३२+टि, 
१, है); ( र८०; ३२; रे है; (्‌ २६२, 
४७, २ ); ( २६३, ५४०, £१ ), (२६४, 
४०, २); ( २६५, ५२+टि, १-२, 

५ ); ( २६६, ५३+टि, १-४, ७ ); 
(२६७, ५४-५४ +ंठि, १-४, ५); 
( रध८, भध+४७, २); ( २६६५ 

४७, १ ), ( ३००, भपकंटि, १, ३ ); 

(३०१, ५८, २), (३०२, टि, १, २); 

(३०३, पू, ठटि. १, १२ (३०४५५, 

६३, २); (३०८, ६७-६८, ४); 


( ४४२ ) 


रे (३४६ २, १) 

) (२५७, १६-२०, ७) 

८, ६०, १); ( ३१६३, ३०, २ ); 

३७१, २६, २), (१८३; ३४-३५, २) 

मानस पीयूप ( १२७, ठि, १, १); 
(२६४, 2, १, १ ) 


मानस झूपक ( 


२०६, ६६०७० 
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१११, ४०-४१, २ ) 
समानतिह ( १४७, ४, १ ) 

मानलिद तोमर ( ३६६, ८, १ ) 
मानस्िंद, प्रेसितल ( ३६२, २६, १ ) 
भानठाल्जास ( ६० ३ (३६६, 


८, ?्‌ ) 
मानिफचदेस्यार (११४, ४५ +टि २, 0) 
मान्णवा ( ७४, ८८, १ ) 
सम्सलफुन ( ५०, २६, १ ) 

से रु 


बम 2) ) 
बव /थ ( ३२, ८८४३ £ ॒ 
ड् डक 
है? . हु: 8 


£/ 
डे रु 
या 
श्ह्ये हद जन का. 
४ ६ 3, ( “४5०, 2८६, रे ) 
4 था 
डे! कब लज्क है: 
5 | देते 5, ६ ); ( ४८३, 
४, ४ ) 
पर ६ है० कागोर सुबरा $ 
६ + 8 
ध 


मिश्र, भुवनेश्वर नाथ 'साधव! ( २०४५ 
२३४, १ ), (३०१, टि, १, १) 

सिश्र; विश्वनाथप्रसाद (३२१, ८८, १); 
( रे८४, २३७; ६ ) 

मीतल, प्रभुदयाल ( १४४ १७, १ ); 
( ११०, टि० १, १ ) 


मीरों (२९८, ८६; १), (२४५४, ६, २) 
समीरा-वृददू-पद संग्रह ( २४५, 5५ १ ) 
सीराबाई की पदावली ( २४५, ६, १ ) 
मीमाता ( ७, शकटि, १५ २), (६०; 


१४, २ ); ( २७१; १, हे ) ( २७२., 
१+३, ४ ), ( २७३, ४; १ ); (२७४; 
६) $ ), ( २७३५ ७-८, २9; (२८४; 
३०, है 05% २६०५ ४२,६३६): (२६१; 
४४, २ ); ( ३०३, ६०, १ , 


मीमामा परिभाषा ( २७४, दि. १, १) 
मीमासक ( ७, ठि, १, 4 ) ( २७३ प्र 


४) ९ है (२७५, ७; १), ( २७६-७७, 
० ) 0 ( र८३, २८, १ ); (२८४, 
२६, १ ); ( १८६, ४०, १ ), (३०६, 
$ २) ( ३२६, १०५, १ ) 
मृक्तक ( १२, १५, १), (१५, १७, १) 
(३५४२, १२, १), (३५६, १६०१७, २) 
(रएप८, २१, १); (३२६१, २४-२५, ४) 
रक्तक गीत+मुक्तक गीति काब्य+प्रक्तर्को 
[ ४० 'मुक्तक! ] 
मुक्ताफत ( ६६, २३, १ ), ( ६८; 
टि. १, १) (६ १४८, ७, १) (रद, 
४०, १); ( श्८६; टि, १, ? 
मात एटमिनिस्ट्रेशन (१६ 
सुंगल पतलम ( १७, २१, १ 
इुप्गा ( १६, २४, ३ ) 


( ४४३ ) 


मरारी मंदिर ( २३, टि, २, १) 

मुलतान ( ३५०२, १२, १ ) ( १५४, 
१३, १ ) 

मुसलमानी थ्रातंक ( १६, २०, १ ) 

मुसलमानी दरवार ( १६, २४, १ ) 

मुसलमानी घम का प्रमाव (१६, २३, १) 

मुसलमानी भाषा ( १८, २२, १ ) 

मुसलमानी विनोदाघन (१८, २२, १) 

मुसलमानी संपर्क ( १८, २२, १ ) 

मुसलमानी सभ्यता और संस्कृति ( १८, 
२२, १ ) 

मुसलमानों की मूर्तिभंजक प्रदुत्ि ( १६, 
१६, १ ) 

सुसलमानो की विध्व॑त्तक प्रद्व॑त्तियाँ ( १६, 
श्८, १ ) 

मुसलमानों फी विनाशकारिणी इत्तियाँ 
( १७, २१, १ ) 

मूर्तिकला ( ५, २, १); (६, ६, १ » 
(88, अप है) हु इक हक है): 
( ६०, ६२, १ 9; ( रे८१-३८६, ३ १- 
४१, वहुशः ) 

मृगावती ( ३४५४, २, १ ) 

मेघदूत ( ६५, ठि. १५ १ ) ( ३४६, 
२+-टि, ३, २); ( रे८घ०, २६+टि, 
१, २) 

मेवातिथि ( २५६, ४५, २ ) 

मेभायस थ्राफ शआर्कियालाजिकल सर्वे 
अ्रफ इंडिया (५०; टि. ६, ९ ), 
( ६६, ठि, २, १ ) (७४, दि. १, १) 
मेवाड़ (२१, २६; १) ( ३६६, 5, १ ) 


मैक्निकल ( ४२, १०; १ ) 

मैक्विर ( १८६, टि. १, १ ) 

मैत्रेय (६२, १७, १ ) 

मैत्युपनिषद्‌ ( २४७, १७, १ ) 

मैसूर (२८६, ११, १); (२४८, २०, १) 

मोहम्मदी धर्म ( ४०-४१, ६-७, ७ ) 

मोहम्मदी-धम-स पर्क ( ४०, ६, १ ) 

मोखरिराज ईशानवर्मा (४५, टि, ३, १) 

म्थूजियस आफ फाइन श्राट स बुलेटिन 
( ७३, टि, ४, ९ ) 

यशपुरुष ( ८६, ४; ३ ); (६६, २२, १); 
( १६१, २६, १ ); ( २५३, ३४, १ ) 
यशवाराह मंदिर ( २३, टि. २, १ ) 
यजुरवेंद (५६, ६०; १); (८५४, १, १); 
(८६, ४कटि, २, २ ) 

यवन [ जाति ] ( ४७, २०, १ ) 
यशत्तिलकचंपू' (६७, ७६ +- थि, ६, २) 
यशोधघरमा (२३, ३२, १), (३२, २, १); 
(्‌ ४६, १७; १ ) 

यहूदी घम (४२, ६, १ ) 

याशवलक्य स्मति €( १९३, ६४+टि, ३, 
२), (२०१, टि १, १ ) 

यात्रा-समाज-लीला फी परंपरा ( ४२, 
३७; १ ) 

यादव ( ६५, ७५; १ ) 

यामुनाचाय ( २१, र८, १ ), ( २८३ 
दि, ३, १), (५५; ४३; १); ( ७२.. 
हर; है 9 

यावनी संस्कृति ( ४४, १६, १ ) 

याष्टिक मत ( ३६८, ७; १ ) 

थुगनद्धा ( २१५४५ दि. २5 १ 2 


( ४४४ ) - 


युबवराजदेव प्रथम ( २४, ३२, १ ) 

गीग (६२, १७, ३ ); (६३, १६, १) 

वागमार्गी ( १६२, ६ १ ) 

कंगमूत ( १००, र८, १ ); ( १७५५ 

5७, £ ) 

वागशाहद्र ( ३४७, १२, १) 

बागशात्र ( २३४; ६५, १) 

वोगस्थामी मदिर ( २३, दि ) 

यागना कीच सिद्धात ( २४८, १८ ) 

पहाप (१७३, ५६,१), (३३०,१०८, १) 
दि ३५ १, २५, १ ) 


पृ 
म्। प 6) है 
_यीिच 
श्फ 
तो 
कि 
गा 


गस पर (२१५, ६०, २ ) 
पर (१०, २ $ ), (२७ 


£4025 4; कर्ज (२ ७ पू दि, 


हर 
रा 

जार 

नर 


रसवाद ( ३६३, २, १ ); ( ३६४, ३० 


५, ३ ); (३६५, ६, १ ) 


रखवादी १०१, ₹८-२६, २), (११६ 


४-५५,२); (१८२,८३, १); (१८४; 
८७, १); (१८५, ८७-८८,२); (२०२; 
२८; १) (२०३, ३३-३४; २ ); 
( २०४, ३५, १ ) (२०४, ३७; ३); 
(२०६, ४०, १ ); (२०७, ४४, १); 
( २१४, ६०, १ ) (२१६, ६४, १); 
( २२५, ७६, २); (२२७, ८३, २); 
( रणल, ८५, १); (२३५; १००, १); 
( २३२७, १०३+१०४, २ *; (२३८, 
१०४-१०७, ५); (२४५, ६-७, ३); 
(२५४३, ३६, १), (२५४, ३७-३८, २); 
(२५५, रे६-४०+-४२-४३,४),(२५६, 
3२, १); ( २६०, ५५+५७, २) 
(१६२, ६१, १); ( २६७, ७७, २ ) 
( २६८, ७८, १ ); (२८४, ३२, २); 
( २६३, ४६, १ ); (३०४, ६०; १); 
(३१०, ७० ) (१२२४, ६६, १ ) 
( रेर८, १०३, १); ( ३२६, १०५, 

2 (३३१, ११०, १), (३५ 
११, १), ( ३५८, २१) १ ), (३६१ 

47९९, हे ) (३६२, २६५4-२८ २); 
( ३६३ है तरह है), (३३४७ ३ १५ 
२); ( ३२७०, १०, £ 2): ( ३१७३, १७; 

2 ( ३७४, १८, १) (३७६, २०५ 

) (्‌ इ८८, ४०, १ है। ( २८६; 

2 ४६०, ४५, १ ); (३६३ 
) 


रसपादो परंपरा ( ३२६३, २६, २ ) 


( ४४५ ) 


रसिकदास ( २६१, २५, १ ) 

रहस्यमंजरी ( १७७, ७१, १ ); (१७८, 
७५४, १ 9 ( ३२६१, २५, १ ) 

रहस्वलता ( ३६१, २५, १ ) 

रहस्यवादी मानवता वाद (५, १, १ ) 

रागमाला ( ३७४, १६, १ ); ( ३७६, 
२०, ६ ) ( २७६, २१, १ ) 

राघवानंद ( ७२, ८२, १ ); (७४, ८७- 
८८, में ) ( ११२, ४३, १ ); (११३, 
४४, ३१) (११४ ४५-४६, २); 
( २५०, २७, 4 ) 

राजतरंगिणी (र८, टि, ३, १); ( २४६, 
१०, $ ) ( १४७, टि. ११ १ ) 

राजपूताना या राजस्थान ( ६, ६; १ ); 
(६०, ६२, २) ( २५१, २६, १ ); 
( २४६, २२, १ है. (३८२, ३२१, २) 

राजवलुभमंडन ( रे८२, ३३, १) 

रानशेवर ( ६, २-३, २ ) 

राणा कुंभा € श्यट८ण, ४१, १ ), (३८६, 
४३२, १ ) 

राणाप्रताप ( २५, ३२३५ १ ) 

राधा (५४१, ३०, २); (६७-६८, ७६, ८) 

राघाकृष्ण की लीला ( १८१, ७७, १ ) 
राधाकृष्णन) स्ंपल्ी (४१, ६+#डटि, 
४) २ ) 

राघावल्लुभ-संप्रदाय ( २६, २६, १ ); 
( रे६; ३; १ )>; ( १७४; ६४, २ ); 
( १७५, ६८, १ ), (१७६, ६६, २); 
( श्८१, ७८, २);( १८२; ८०+ 
८२, २); ( २५०, २८, १ 9» (२५१, 
३१, १ ); ( ११७, ८३, १ ); (३१८; 
प्परे; १ ) 


राघावलुभ उंप्रदाय, सिद्धांत ओर साहित्य 
(४२, टि, ६, १); (१७८, टि. १, १) 
(२६८, ७७कटि, १, २); ( ३२६, टि.. 
१, १) 

राधावल्ुभी, राधावलुभियों [ दे० 'राघा- 
वलुभ संप्रदाय! ] 

राघावल्‍लभीय संप्रदाय [दे० राधा बल्लभ- 
सप्रदाय ] 

राधासुधानिधि (१७०, ४८, १); ( १७६,. 
६६, २ ); (२० ०५ पक ६, १); (२०४, 
रेफकंटि, १, २); (३२६, ट. १, १) 

राधिकोपनिषद्‌ (१७७, ७२+टि, १, २) 

रामकझृष्ण [ गुजराती कवि ) ( ४६, २६... 
१); ( २५५, १३, १ ) 

रामदासी पंथ ( ३६, ३, १ ) 

रामचरणादास ( २६३, ६३, १ ) 

रामचरित की परंपरा ( २७, ३७, ४ ); 
( २०२, ३०, £ ) 

राम पूर्वांचरतापनीय (१५६, टि, १, १) 

रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना 
( २६३, ठि. २, १); (३००, टि, 
१, १ ॥ ( ३०१, टि, १, ९ ) (३०४; 
६१, १ ); ( ३२०५५टि, २, १ ) 

रामभक्ति में रसिक संप्रदाय ( २६३, टि, 
३, १); ( ३०४; ६१, १ ); ( ३०६, 
डि, १५ १ ) 

रामरहस्योपनिषद्‌ ( १९६, ६६+टि, १, 
२); ( १२७, ७०, १ ) 

रामलला नहछू (१२३, ६४, १), (१२४, 
६५, १ ); ( २३६४, ५, १) 

रामसीय भाँति की मुद्रा ( १८, २२, १ ); 
( २० २४, १ ); ( ३०५, ६३४, १ )+ 
( ३८३, २शकंटि, १, २) 


( ४४४६ ) 


गमाज्ञायश्न ( १२३, ६४, * ); [१२४ 
5६9५) १ | 

रामानद ( ३६, ३३ १ ), ( ७२, ८२; 
१); ( ७२; ८३े, २), (७४ ८७; 

०७, २७, £ ), (११२, ४२) 

१३, ४४ २१); ( १२७, ७०; 

२०४, ३४, १ ); (१४८, २१, 
$ ९७६५ २), ( ३०१, ६०; 

१) (३०२, ६०+टि, १, २); 
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थ ( २५४५०, २७, १); 
(्‌ 2०३, द्रि १, २ ) 

गरानंद की हिंदी रचनाएँ ( ११२, टि, 
प्र५१ ), (११४, 2, ४५ १ ) 


गमानंद सप्ठाव या रामानंदी संप्रदाय 
(२८६, ३, १), (२६०, २७, ३ ); 
(२५१, ३१, १); (३०३, पू, टि, १,१) 
सामासदी कारा ( ११२, ४३, १ ) 
कानदी मत ( ३६. ३, १ *; ( ३०३२, 


। रु 
है ] 
छर 
५ 
का 
श्र 
जी 
शक 


3; १ 

है ४६ 2४३६३5३ 8 0) ६ एेट४ हल, 
३), है १४०, २६-२७, ४ ), (३०१, 
6, * है 
गम ५ए/ ( २७, ३७, २), ( २२०, 


5७, +# है (्‌ स्प्र, १ १५ नर 3; (२५२, 


हा कर ३५% 5 है] 

२६५ 55 ४ 5४ ४०॥ २६-२०, गे ); 
्ै ञ् कक की है 

५ «६८, 7५१, रद 
3 आह 7. ) 
2 हम 


रामू द्विवेदी ( १६८, ५७, १ ); (२६६३ 
४७, २ ) 

रामेब्बर भद्द ( ११५७, टि. १, १ ) 

रामोपासना ( ७४, ८७-८८, हे ) 

रायकृष्णदास ( ३७६, २१, १ ) 

रायचोधरी, देमचद्र ( ६६, ७१, १ ) 

राष्ट्रकूटन ऐंड देश्वर टाइम्स (६४; 
दि. २, १); 

राष्ट्रकूट दतिदुर्ग (२६१, ५८, १ ) 

रासक रासों या रास (१०, ११, १ ); 

( १३५ १९५, १); (१५४, १७, १ ); 
(१५४, १३, ३); (१२६२, २७-२८,५) 

रासयात्रा ( ३६२, २७, १ ) 

रासलीला ( २६७, ७७, १ ), ( २६८; 
७७, १ ) ( ३५६, २१, १ ), (३६१ 
२५; १ ); ( २६२, २८, २ ), (३६३, 
२८, १), ( ३२७३, १७, १); 

दक्मिणी मगच ( ३६३, २६, १ ) 

उक्मिणी भंगल ( ३६३, २६, १ ) 

रद्रभट्ट ( २७६, १७, १ ) 

रुद्रदामा, [शक्र ज्षत्रप] (४५, ठि, १, १); 
(्‌ २४७, ४, १ ) 

उद्र संप्रदाव ( ३१६, ३, २); ( २५०, 
६5+%६४६, २ ) 

रद्रतिह प्रथम ( ६५, ७५, १) 

पद्राटक ( १२२, ६२, १ ) 

रूप नोस्त्रामी (६६, २५४५-२६, ५ ); 
( १० ०; २८, १ ), (१०५, ३५, १ ); 
( १११, ४२, १ ), (११२, ४१, १); 
(१४५, १८, १); ( १६, २६, १ ); 
( २१५, ६०, २ ), (२६६, ५८, १); 
( २००, ध८, * ), (३०६, दि. २५ 


( ४४७ ) 


श्‌ ) (्‌ २३११३ कप र ); ( ३१३; 
छउड--७छ६, २ ); ( २१४, टि, ५; १ )॥ 
( ३१५, ८१, २); (३१७; ८२; १); 
( ३१६, ८५ १ ५ (३२१, ८६, २); 
( ३२२, 2टि, १, १ 2 
रूपमजरी ( १५४ श्श्कटि, १४२), 
( २८६, ३६, १), (३११, ७३) १); 
(३१६, टि. २, १); ( ३६३, २६, १); 
रूपमडन ( ३८२, हे३, १ );( रैस) 
३७, $ ) 
रीवॉ (६२, दि. २, १); (७४, ८८, १), 
शैदास ( ९४८, २१, १ ) 
रोम साम्राज्य ( ४४ १५७५ ९ ) 
लंका (२१०, ४६५ १) ५ १११, ५३५ १) 
ललित विस्तर ( ६, ४५ १ )/ ५ ९४७; 
१७, ६ ); 
लघुकथा या लघु कयात्मक काव्य (२५ ३) 
१२, २) ( ३५४ १३ १ )/ (२३९५ 
१७, २); (३६१३ २६५ * ); (रे; 
२६, हे ); 
लद्दमीचंद्र ( १८, ४७), ९ ) 
लद्धप्रीचर ( २४८, १७, १ 9; 
लक््मीपुराण ( ३६२, २६, १ ) 
लद्मण सेन ( ७३, ८६५ १ 5 (२५६, 
४६, १ ) ( २६१) *८) १ ) 
लघुकथात्मक गीतिकाव्यों (३६३, २६, १) 
लघु जातक ( ५, २) १ ) 
लघु स्मृतियों ( ६७, ४5६, २ ) 
लघु हारीत स्मृति ( १६४ १९४) ) 
ललित सूरदेव ( १३३ रे६ै१ ९ ) 
ललिता ( १८१; ७६, १ ) 
ला, बी, सी. ( ६६, टि. १५ * ) 
लाला भगवानदीन ( देप४ड, ३७) ९ ) 


लिंगधारणचंद्रिका ( ४५, ठि, ४; १ ) 

लिंगायत ( २४८, २०; १ ) 

लीला या लीलाएँ. (२७१, १, १); 
(३२६, १०६, १) ( ३३३; ३०, १) 

लीज्ञा के पद ( ३१८, परे; १ ) 

लीलागान ( ४८, २४ ९ ); ( ४६५ 
२६-२७; २ 9; ( ३६०, २४) ९) 
(३६१, २६, १); ( ३९१४ ३१) 
२); ( १६४, ५, १ ) 

लीलागान की परंपरा (४८, २४; १ )$ 
( ४६; २७, १ ) 

लीला नाटफ या लीलानास्य ( ३६१, 
२६, २ ); ( ३६४, ३१-३२, ३ ); 
( २३६४, *$ ९ ) 

लीलावाद ( ३३०, १०८५ १ ) 

लीलावादी (३२६, १०६, १); ( ३३०, 
१०७, १ ) ( ३३११, १०६, १ ) 

लीलाशुक ( ४६, २६, १० (७१; 
८१) $ ); (३२१५, ८१, £ ) 

लोकमंगल ( ७; ५, १» ५ ११६५ ५२, 
१), ( २०२, २७करे १ २ » (२०५, 
३७कटि, ४, २ ), ६ २३०, ८८, १); 
( २७१) ८; ९ ), ( २०६, ४७०, 
१); (३१०, ७१, २ ); ( रे६३; 
३०, १ ); ( ३६४, ८) १ ) 

लोक संस्कृति ( ३६, २५ १ ); 

लोचन (६८, ७ह+टि, १५ २); (२७३५ 
उइ+टि, १, २); ( २७४५ ठि. १५९ 5 

लोचन रोचनी ( ३१६५ दि. १५ १ 2 

लोराचंद्रा ( ३७६, २७; १ ) 

लौकिक काव्य ( ३४४५५ १५ १ » (२५४२५ 
११५ १ ) 
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वहल भट्ट त्वामी मदिर (२३,टि, २, १) 
बढ (१२३, ७४५; £ ) 

वदच्धयान ( १७६, ६६, २ ) 

वज़्पानी ( २२, ३१, १ ) 

वन्न-सहज-वान (१०१, २८, १); (१७४, 
5३, १ ) (१७०, ६६, १ ) 

वज़ाबाब ( १५, १६, १ ) 

वशग्त्नाकर ( शभ८, २०, १ ) 

वरमाव ( ६२, ६४, १ ) 

वर्ग, वीरेंद्र ( १४७, ठि, २-३, २ ) 
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२); € १५०, ६, १ ), ( १५१, १०-- 

१ रे ) (१५१, १२-१३, २ ); 
( १४४ १६, १ ); (१४५, १६, २); 
( १४५६, २१, १ ); (१ए८, २४, १); 
(१६२, ३२, १) (१६६, ३२६+-४१,२) 
( १६७, ४४, ९१ ); (१७८, ७४, १) 
( २४६, २५, १ ); ( शश्८ण, ८१+टि, 

१), (३१६, ८४-८१, २ ); 

( ३२० ८६०८८, ३ ) 

वशिष्ट स्मृति ( ५७, ४६, २ ); ( १६४ 
72% 20 80 

वसत विल्ास (३७८, २५; १); (३७६, 
5, 

वाकाठक वंश ( २३, टि, १, १ ) 

वाक्पति छिंधुरान (५१, ३०, १), 
( ६८, ७३ १ ), (१७४, ६६, १ ) 
दमय विमश ( ३२१, टि. २, १ ) 

वाचस्पति ( २६०, ५६, १ ) 

वाज जीसस इन्फल्यूयेंसड बाई बुधिज्म 
(४२, टि. ३, १ ) 

वाजसनेय संहिता (१६४, १४+टि.२,२) 

वात्त्यायन ( ४६, २८, १ ) 

वामन, ( ३, ३, १ ) 

वामन पुराण ( २६, ३ 

वामनां ( ७, टि, १, १ 
१, १ ) 

वामशबस्ु ( २१, २६, १ ) 

यामाचार ( ३३, ४७, १ ) 

वायदीय संद्विता (६१, श4कटि, ५., २) 


४ १) 
) (२७२ टि., 


( ४४६ ) 


वायुपुराण ( ४५, टि. ५, १ ); ( ६८, 
७६कटि, ४, २ ) 

वारकरी पंथ ॥(क्‍ ३६, ३, ९ ) 

वाराणसी ( २४, ३२२, १) [दे० फाशी ] 

वाराह पुराण ( २६, २६, १ ); ( ६८, 
एध्कीटि, ६, २ ), (१८१, टि. १, १); 
( ३५४६, टि. १, १ ) 

वाराह पेस्माल मंदिर ( ५०, २६, १ ) 
वाराह मिहिर (४६, टि, ४, १ ) 
वाराह सप्रदाय ( ५४, ४२, १ ), (८६, 
४, ६ ) 

वाराहोपनिषद्‌ ( ६४; ४२, १ ) 
वाल्मीकि ( २७, २३७, ९ ); ( २०२, 
३०; #! 

वाल्मीकि रामायण ( ३१, ४२; १ ); 
( ३८१, ३०, १ ); [ दे० रामायण ] 
वासवदत्ता ( ३५४, १४, $ ): ( २५६, 
टि, १, १ ) 

वासुदेव गोस्वामी ( १७, टि. १, १ ) 
वास्तुपुरष ( ३६५, ३+टि, ४, ४ ) 
वास्तुमंडन ( १८२, ३३, १ ) 

विफसित महाकाव्य (३२५३५ १३, १ ) 
विक्रमशिला ( ५२, ३६, १ ) 
विक्रमाकदेव चरित ( २८६, रे७, १ ); 
(५ ३५०; १०, ६ ) 

विक्रमादित्य, चालुक्य नरेश (६८,४७,१) 
विज्ञानेश्वर ( ४८, ४७, १ ) 

विजयपाल रासो ( ३५१, ११, १ ) 
विजयसेन ( ४५५ टि, ३, १ 0); ( २६१, 
उ८, १), ( ३१६, २२, १ ) 
विद्यापति ( ४६, २६, १ ) 


विद्याविनोद ( रे८७, ३७, १ ) 

विनयपत्रिका ( ४३, १० १ ); ( ११९ 
४०, ९ ); ( १२०, ५७-प८, २ ); 
(१२१, टि. २-२+टि, ५, ३); (१२२, 
६२+कटि,४+-८७, २); (१२३, ६३-६४+- 
टि. २, ३), (१२८, ७३ +टि. १, २); 
(१३०, ६-८, ३); (१३४,टि, १, १); 


, (१४०, ८६, १); (१६८, दि, २,१); 


( २६२, ४७, १ ); (३०५, ६४+टि, 
१५ २ ); ( रे८४, ३६, ४ ); (३८५५ 
२७, १ );( रे८७, ३७, १ ); (३६४५ 
५, १ ) 

विनोद त्रिहारी ( ३८७, ३७, १ ) 

विमर्शिनी ( २८२, ठटि. २, १ ) 

विराट पुरष (५, १, १); (१६०, 
२८, १ ) 

विरागी शाखा ( ३१, ३, १ ) 

विलास देवी ( २६१, ५८, १ ) 

विवरण ( २४६, २५, १ ) 

विवर्तवाद ( १३७, ८३, १); ( १४१+ 
६०, १ ) 

विवर्त विलास ( १६१, २५, १ ) 

विवेकख्याति ( २७७, १४, १ ) 

विवेकघैर्याशय( १४५, टि. ४, १); 
( १४७) ५+ंदटि, ४, २ ) 

विशिष्टह्नत दर्शन ( ५६, ४४, ३ ) 

विशिष्टह्नेती ( २६, ३६, १ ) 

विशेष संस्कृति ( ६, ६; २ ); 

विश्वनाथ चक्रवर्ती ( ११४-३१६, ८१: 
१) ( ३१६, ठि० १५ १ ) 
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( ४५० ) 


विश्वनाथ महापात्र ( २८४, ३७ १ ) 
(३१२, टि, १, १ ) 

बश्वेश्वर ( २२, २६, १ ) 

विष्णझंदाय शाला ( श्घ। २१) 
( २६०; ४१८, १ ) 

विध्यु धर्ममत्र (६३, १८, २ ) 

विष्णुपर्माचर ( ३६५, ३३ १ ); (३१७७, 
२३, १ ), ( २७८, २५, १ ); (रे८०; 
२६, १ ) 

विध्यु पुराण (२०, र८, २); ( २६; 
३६, २); (४५, टि, ५, १), ( ४६, 
१७, १ ); (६६, ७५, ९१ » (६७, 
» (८६ ४) १ ); (६१, 

(६५; २२+टि, ३, २ ); 
» +रकटि, १, ३ ), ( १६२, 
( २६३, टि, ३, १ ) 

गधा मंदिर या वैष्णव मंदिर ( २३, 

२, १); ( रे८। २ १ 2) 

[निपरिचलय ( 2८७, ३७, १ ) 

मश्ावाम ( ११३, ४४; १ ) 

हानामसन्माष्य ( ११७, ५१, १ ) 
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२); ( ६६, २२+टि, २, २ ); (१०७; 
३७,कंटि, १-४, ५ ); ( १६१, ४५ ३ 2) 

दृष्णिवंशों ( €८, २३, १ ) 

वेंकटेश ( र्‌८, टि. २; १ ) 

वेणीसहार ( ६७, ७६ +टि, ४, २ ); 
( ३६२, २७, १ ) 

वेदमूल दशन ( २७१, १, ३ ); (२७२, 
१, ३े )) (२७७, १३, १ ); [ दे० 
श्रुतिमूल! ] 

वेदातदशंन ( ६२-६३. १८, २ ) 
वेदांतदेशिक ( ६६, २२, १ ) 

वेदांतनय ( २७६, १०; १ ) 

वेदांतवून्न ( ३१, टि, ६, १ ) 
वेदांतपरंपत ( ४६, ४४, ९ ) 

वेदातियो ( ६६, २२, १ ) 
वैकुडनाराबण (२८, दि, ३; ४); (३०, 
४२१, १); (५४०; २६, १ ), ( ७३५ 
८४, ९ ); (६६, २२) १ ) 

ब्रैवानस ( श८, ३६, २), ( २६, ४०, 
पू ); (३०, ४९२, ९१ ); ( ५४-४४, 


श्भ्र्ज 


इज है । (प८ 55 हे 2 885 


( ४५१ ) 


3८; २ ); ( ७३, ८४, १ है ( ६३, 
२०, ९ ) (६६, २२, १ ); ( १६२, 
८, १) ( २०२, २६, १), (२०८, 
४५६, १); ( २२३, ७५, १  /" (२२४, 
७७, ५ ); ( २६४, २४, ३ ) 
वेखानस धमप्रश्न ( पू४, ४०) १ ) 
वेखानस पांचराज्र परंपरा (१५८,२३ ४२) 
वेखानस पूजनविधि ( ५७, ४६, १ ) 
चेखानस मंत्रद्रश्ा ( २६, ४०, १ ) 
वेखानस श्रीतसूत्र ( र८, दि. २, १ ) 
वेखानस संध्थाश्रो ( २६, ४०, १ ) 


चेख्ानसागम, मारीच ( १४, १५+टि, 
१, २ ), ( २६, ४०, १ ); ( ३०, दि, 
२, १) (५०, २६, १); ( ७०, 
७८, १ ); ( ८५५ टि, १, १ ); (८७; 
४-६ +टि, १, ४ 3) (६३, ठटि, १, 
१); ( ६५, पू., ठटि, १, १ ); ( १००, 
र८, १ ); ( १३४, ७६, १ ); (१५८, 
पठि, २०९२५ .९ ); ( रे८३, ठि. १, १ ); 
( रे८७, ३६, १ ); (रे८८, ठि. १,१) 

चैखानतादि आगमो ( ११६, ५०, १ ) 

वैदिकगाथाओं ( ३४७, ४, १ ) 

चैदिक परंपरा, निगम परंपरा या चरण 
परंपरा ( १२, १३, १ ); ( १३, १५, 
९) ( २०, २७; १ ), ( ४४, १५+ 
दि, २, ३); (४७, १६-२१; ३ ); 
( ६१, ६२-६३, २ ); (६६, ७५, १); 
( १६१, ६, २); ( १६४; १४; १ ); 
( २४१, १, १ ) ( २६३, १, १ ) 
वैदिक प्रवृत्तियाँ ( ४४, १४, १ ) 
वैदिक भद्ठो ( २५४, ३८, १ ) 


वेदिक युग ( २६४, ८, २ है: ( २५६६ 
४३, १ ) 


वैदिक वाढमय ( ४५, टि, १, १ ) 

वेदिक संस्कृति (८५, १, १ ) 

वेदिक स्वाध्याय ( २५२, १२, १ ); 
( २५४, ३२, १ ) 

वेदिकानुक्रमणी ( २६, ४०, १ ) 

वैद्यदेव ( १८, २, १ ) 

वैद्यनाथ मदिर ( ६४, ७१, १ ) 

वेद्य, पी० एल० ( ३५३, १३, २ ) 

वैरायी ( १६२, 5, १ है ५ २४८, श्३, 
२) (२५१, ३१, १) 

वैराग्य संदीपिनी ( १२६, ६६, १ ) 

वेशेषिक ( ३२, ४३ +- टि, १, २); 
(६१, १५, २ ); ( २७६, श्द, १ ); 
( २८०, २१कटि, १, २ ); ( २८३, 
२७, ५ ); ( २८४, ३०, २ ); (२६०, 
४२, १ ) 

वेशेषिक दशन (६१, १५, १ ) 

वेशेषिक दशन सूत्र (६१, १५, १ ) 

वैश्यब्रात्य ( २१, र८+डटि, १, २ ) 

वेश्वानर संहिता ( ३०३ $ टि. £, £ ) 

वैष्णव (६३, १८, २), (१ २५, ६७, 
१); ( २५४५०, २६-२७, २ ), ६ २६६, 
७४; १ 2 

वैष्णव अर्चना ( ५२, ३७, १ ) 

वेष्णव आदोलन € ३६, ३, १ ) 

वैष्णव उपासना या साधना ( ५१, ३६, 
१); ( ६४, ६६, १ ), (६८, ७७१); 
२६२, ६३, १ ) 

वैष्ण॒वो पनिषद्‌ ( ५८, ४८) १ ) 

वैष्णव तीर्थ ( ५७, ४६; १ ) 


( ४५२ ) 


वैष्णव घम (३६, ३, २); (४८, २३, १); 
४६, २७) १); (५६, ४४9 १) 

दैब्युव धर्मकाड ( ३०, टि. २ * ) 

वैष्णव घर्मदूत्न ( ५६, ४४, * ) [ दे० 
विष्गुवमदत्र | 

वैष्णव परपरा ( २८, ३६ १ ); ( ५४७ 


४५) २ ); ( ७०, ७६, २ ); (१३०; 
७४, * ) 
बाण भर २७, २, ) ( श्पड 


३, १), (४०-४९ ७ २); ( ४१ 
८-६; २) ( ४८, १३; १); (४२, 
२३०७, १ ), (७०, ८६; १ )) ( ७४; 


डः 
ह। कि 
म्ग 
के 


जी 


तथा संप्रदाय ( १६, ३, १ ) 
(१८, ४७; १ ), ( १७२, ५६, ९ ) 

नैधएब-मतब्ज भास्कर ( ७३, ८५ २ / 
( १२७, ७०र्ट, २, २) (३०२; 
६०+-दि, १, हे ), (३०३, टि. १३ १) 

है. 2 कलायाद (्‌ २८१, २२, ९ ) 

४नव लोीफमत (४६, २७, १५ (४०५ 
२६, २ » 
प्राज स्मायियां (१४, ४०; १ ), (४६५ 

६), ( ६०, £८) १); (६३; 

री: 5 (्‌ २०६, ४६. £ ) 

डा एदारश पर पर (्‌ च१३, ४.७, र ) 
शा, 

नैपनन साहा इस ( २३५, १००; ६ ) 

पाप *हणियी ( ३६०, २३, २ ) 

दैधातवितग हे ये पेंट आादर साइनर 
वि 4 मु वटम चाप स्नज्या ( ४७, 

7 सा द्रि के है, 


जय है; कै 


बन 


का ज४ 


ब्रत ( इच ९ ) रक्ञाकर (३१६, टि, ३,१)- 

ब्रताक ( २५, ३३, १» 

व्यालीस लीला ( २१६, टि. ११, १) 

व्यायववाणी ( १७, २०; १); ( १७७; 
७१, १ ); ( १८३, ८४, ३ ), (१८४, 
प४-८४5५ २ ), (२० ४5 ठि, २-३, २); 
( २०४, दि, १. ३, रे ), ( २०८, टि 
२-२, २); (११७, टि, १-६, ६ 2: 
( शशण, ६७+%टि, १-१०, ११ ); 
( २१६, दृ८+टि, १-६, ६ ); (२२०, 
टि, १-४, ५ ) ( २२१, टि, ४; १ ); 
(२२७, ८३+टि, १, २); (२३१, ८६ +क- 
टि, २-५, ५ ) (२३२, ६०-६१, ३) 
(२३६, टि, २-३, २); (२५३, २६, १) 
( २५४, श्प्कंटि, ४, ३) (२५५४, 
४०कीटि, २, ३) ( २४६, ५४१कटि, 
२, रे ) ( २८५, ३३, २ ); ( २६३, 
4.२, १ ) 

व्यूइवाद ( ६६-७०, ७८, २) 

व्योमशिव ( ६१, १४५,१ ); ( २८०; दि. 
१, १ ) 

व्वूलनर ( २४८, ६, १ ) 

शकरदेव [ शेव ] ( ३६२, २७, १ ) 

शंकराचार्य (१८,३,१,); (४०, ६-७,३); 
(५४२, ३६, १ ); (२४७, १३, १ ) 

शक्ुक ( ७, ३, १ ); ( २७३, ५, १ ); 
(२८०, २०, १) 

शंभुदेव ( २७६, १८, १ ) 

शक जाति (४७, २०, १); (६४,७५५ १) 

दबनाथ ( २३, 2. १, १ ) 

शक्तिमगमतंत्र ( ७६, ८०; १ ) 

शटफोपाचाण नम्मालवार (७३,८३, १); 


( ४४५३ ) 


( ७४, ८७, १ )( ११७, ४१, १ ); 
६ १७४, ६११, ? ) 
शतपथ ब्राह्मण (२०, टि, २, १३; 
( ४६, ५६+टि, २, २ ); ( ८६, ४+- 
टि, ३, २ ) 
शतदद्ग सहिता ( १३०, ७५४, १ ) 
शर्मा, मुंशोराम ( ३७३, १४, १ ) 
शांकर श्रह्ठेत ( २४२, ३, २ ); 
शांकर मतानुयायी ( २४८, २२; १ ) 
शांकर या शारोरक भाष्य (३१, दि. 
६, १); (४४ ४उ्कटि, ३, २); 
( ११३, ४४, १ ) 
शाकर वेदातियों ( १३७, ८५, १ ) 
शांखायन श्रोतसूत्र ( ४५, टि. १, १ ) 
शांडिल्य ऋषि ( ५७, ४६, १ ) 
शांडिल्य भक्तिघत्र ( २८७, ३६, १ ); 
शांडिल्य संहिता ( १६१, ४, १ ) 
'शाडिल्य स्वति ( ५७, ४६, २ ) € ४८, 
थि, १५ १ ) 
शांति पव॑ (६२, १६, १ ) 
शाक्रंतल ( दे० 'श्रमिश्ञान शाकुंतल” ) 
शाक्त ( १९५, ६७, १ ); ( २२२, ७३, 
१) ( २३१, ८६, १)» (२६६५ 
७४, १ ); ( २६०, २३, १ ) 
शाक्त ठंत्र ( १७१, ५४; १ ) 
शशाक्त मत ( ७०, ८०, £ ) 
शाक्त संप्रदाय (४८, ४७, १); ( १८४५ 
८६, १ ) 
शाक्तोपनिषद्‌ ( ५८, ४८; १ ) 
शब्दी भावना ( २७४, ६; ६ ); 
शशारंगधर [प्रशस्तिकार] (१३०, ७४ १); 
( २४८, १६, १ ) 


शारंगधर ( ३११, ११, १ ) 
शारदा तिलक ( ११४, ४५, १ ) 
शारदा मठ ( ९४७, १३, १ ) 
शाडगं देव ( १६८, ८, १ ) 
शालंकायन ( ३२८) २, १ ) 
शासत्रभक्ति ( १८४, ८५६; १ ); ( १८५५ 
८६, ४ 2; 
शाख्रवाद ( २३१, ८६, १ ); ( ३२६, 
१०६, १); ( ३६४, ४-५, २ ) 
शात्रवादी ( ११६, ४४-५५, २); 
( १४६९, ७, १ 39; (१५०, ६, १); 
( १५१, १०, १ ) (१५५, १८, १); 
(१८२, ८२; १); ( १८४ ८७, १ ); 
( १८५, ८८, १ % (२०२, २८,१ ); 
( २०३, ३२-३३, ह |; (्‌ २०५, २७, 
२); ( २०६५ ४०-४१, हे 9 (२१४, 
६०, २ 2); ( २१६, ६४, १ ) (२२५५ 
७६, २ ); ( १२६, ८५१, १ ); (२२७, 
प्य३, २ ); ( २८, ८५, १ है" (२३५, ही 
६८, २), (५ २२७, १०३+-१०५, 
२); ( २३८ १०५४-१०७, ५ ); 
(२४२, २, १) ( २४५) ७, १ )»; 
(२५४३, ३२४, १2४ ( २५४, ३७, १ 2: 
( २५५४, ४०+-४२, २ ); ( २८४; ३२, 
२ ); ( २८६; २६+ १); ( २६३, ४८, 
१); ( ३१०, ७०+-७२, ३ ), (१११, 
७२-७३, २); ( ३१८, परे; १) 
(३२०, ८७-८८, २ ); ( २२१, ८६, 
१); (३२६, १०५-१०६, २); (३३०, 
श्०ण्य-१०६, २) ( २५२, ११५ १ »; 
€ ३२५८+ २१५ $ ) ( ३१६०, २४, १); 
(३६४; ३१, ९ 2: ( २७०, १०-११; 


( ४४४ ) 


२), (३१७६; २० १ ) ( रैहेरे, 


२-२, ३ ); (६ २६४, ९; ९ 2 
शांस्रवादी बार ( शद८, ७८) $ ) 
शास्रवादी भक्त ( २६०, ५५+-४७, २); 

( २६१, ६०, १); (१६२; ६१ १); 

(१८६, ४१, १ ) 
शास्रवादी भक्ति ( ३१६४, ८, १ 2) 
शा संल्कृति ( ३६, ५,:१ ) 
शा्त्री, दरप्रसाद ( ६६, दि, १, १ ) 
रिक्राप्रशस्ति ( १६०, ७४, ९ ); (२४८, 

१६, १) 
शत्रपुगण (६१, १४, १०४६ १३०५ 


0५ 
७४, 


शिलीलनाणुक ( २८०, १६, १ ) 
शिव-शक्ति-सब्द्ध परंपरा (११४, ४४,१) 
शिरसिंष् सरोज (७, ४, १ ) 

शित्रदृत्र ( श्थ२, टि. २, १ ) 
शिशुताल बव | द८, ७६, १ ) 


शी 
है. हर 2] हम पक 
रे वृष 


दरत दर्शन (१६२, ३२, १); (१६३, 
२५, १ 0 (१६६, ८०, १ ); (१६७, 


पनाय (१६४, २, १) (३६५, ३, १) 
शक, गागसं ट्र (०८, ४-६, ५); ( ४२, 
३०, * ); ( ६८, टि, २+टि. ४, २ ) 
६ रेलप, ८, ४, २); (३०७, दि. 


शेव ( ३८, २; १); ( ४६, ४२७ ९ )# 
( ६१, १५, १); ( १२५, ६७, ९३ )£ 
( २४५५ ८; १ ) ( २४७, १७१ ९ हैः 
( २६६, ७४, १ ) 

शैव उपासना ( ५३, रे६, १ 2 

शेत्र तंत्र ( १७१, ५४, १ ) 

शैत्र तपत्वियों ( ३८, २, १ ); ( २४१ 
१, ९ ); ( २४२, २; १ ); ( २४५७ 
६, १ ); ( २४७, १२, १ ) 

शेंद घम (३७; २५ १); ( रे८, २५ ९ ); 
(५४२, ३६, २); (५६; ४५५ १ )7 
५ ६०५ ६१) ९१ रो है 

शेंव नागा संन्यासियों ( २४६, ८ ३ )3- 
( २४१; ३१; र ) 

शेव परंपरा ( ७०; -७६५ ५ ); ( १६१, 
६, १ ) 

शेव मंदिर ( १८, २, १); ( ८८, ७, 
१ ), (्‌ १३०, ७४, ९ ) 

शेव मठ ( ३८, २५ १ ७ (५१, २४ 
३६, २); ( २४६, १०, १ ) 

शेवमत ( ७०, ८०; ९ » 

शव यति ( २४६, १०, ९ ) ( २४७; 
१६, १ ) 

शेब लीलावाद ( २८१५ २२, १ ) 
शेब-वैशेषिक ( २७६, १८, २ ); (२८०५ 
२०, २ ), ( २८३; २७, १२ ); 

शैय-शाक्त ( १७४, ६३, १ ) 
शेब-शाक्त-परंपरा ( २२१, ७२, १ ) 
शैव-शाक्त सप्रदाय ( २४८, १८, १ )' 
पग्जशानागम (११४, ४५.) १); ( २१३५ 
५६, £ ) 


शैब सप्रदाय (३१, ४३, १), ( ४८, 


( ४५५ ) 


४७, १ ); (२४६, ११, 
( २४८, २०, १ ) 
शैच साहित्य ( २४६, ११, १ ) 
शैतरतिद्धांत ( २४, ३२, २) (३१, 
४३, २ ); ( ३२, ४६, १); ( रपर, 
२७, २ ) 
शैवसिद्धांती ( ३२९, टि, १, १ ); (६१, 
१४, २); ( २:००, २१+टि, १, २) 
शैवस्तोत्र रत्नावली ( ८८, ३६+- 
टि, १, २ 95 


शैबी अ्रश्मूर्तियो ( ३५६, १६, १ ) 

शैबोपनिषद ( ५८, ४८, १ ) 

शोलापुर ( २०३, टि, १, १ ) 

श्रीकरमाष्य ( ६०, टि, १, १ ) 

श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्र ( ४२, १०, १ ) 

श्रीचंद्र ( ३६, ३; १ ), (१४७, १६,१) 

श्रीजी बड़ी कुंज ( २४०, २७, १ ) 

श्रीघर स्वामी (१६३, ३५, १), ( २८४, 
३१, १ ), ( र्८द८; २६, १ ); (२६० १ 
४२, १ ) 

श्रीनाथ (३२, ४६, १); (२४६, 
११, १ ) 

श्रीमद्देव ( २०४, ३४) १ ); ( २३७, 
४०४५, ६ ) 

श्री भाष्य ( ३१, द्र्रि ६, १ ); ( २४८, 
१७, १ ) 

श्रीमठ ( २४०, २७, १ ) 

श्रीमद्धागवत ( दे० भागवत पुराण ) 

श्री शैज्ञ ( २४८, २०, १ ) 

श्री संप्रदाय ( ३६, ३, २ ); ( २५०; 
२६, १ ) 


११ ) 


श्रुतिमूल दर्शन ( €०,; १४; १ ); (६२, 
१८, १ ) [ देखिए 'वेदमूल? ! 
श्रेडर (३१, ४२, १) (१३१,७६, १) 
श्रोत (६६, २२, २); (१३१, ७६, १); 
( १३२, ७७, १ ); ( १८६, १, १ ० 
( २४७, १६, १ ) 

श्रोततत्व ( ६३, ६७, १ ) 

श्रोत पर॒परा ( ६३, ६८, १ ); ( ६४; 
७२, १ ) (६०, १४, १ ); ( १६५, 
१४; १ ) ( १६७, १६, १ ); (२२७, 
८४, ९ ) ( २३३, ६३, १) 

श्रौतयज्ञ ( २५२, ३२-३३, ३ ); (२५४, 
३७, ४ ) 

श्रतस्मार्त ( १००, २८, १); (११६, 
५७, १ ); ( १६१, ३-४, ४ ); (१६१, 
११, २ ); ( २०१, २४, १ ); (२०३, 
३२+र३४, हे ) (२०७, ४४, १ ); 
(२१३, ५६-५७, ३); (२१७, 
६६, १ ) (२३१८, १०६, १); (२४५, 
६-७, २ ) 

श्रौतस्मार्त कमकांड ( ५६, ५६, १ ) 

श्रोतस्मार्त घ्म ( ५२, ३३, १ ) 

श्रोतस्मात॑ परंपरा ( २०, १८, १ ); 
( २४, ३३; १ ), ( २५, ३२४-२५५२); 
( २७, र३े८, १ ); ( २१, ४२, १ 2; 
(४३; १२, २); (५१, ३३, १ ); 
(्‌ पर, ३४, ९ ); ( प३, ३८-३६, २); 
( ४६, ४४ १ ); ( ४८, ४७, १ ); 
( प, ६०-६९, २ 5 ( ६०, ६१,१९१); 

( ६२, १८, २ ); ( ६३, १८, १ )४ 
( श्व्यघ 3 पाण, ९ ) 3 ( १६७, १ ६,१); 

( १६८, १७, १ 9 (२०२, २६ ++ 


( ४५६ ) 


३3१, २ ॥; ( २०१५५ रे८, ); (२०८, 
४६, १ ), ( २१०, ५०, २ ); (२१४, 
पट, १ | ( २२१, ७२, १ ); (२२२, 
४३, १ ), ( १३१३, ६२, ? ), (१३४५ 
६७, १ ), ( २४१, ३२२, १ ); (२६१; 
ध८्+ 4१, २ ), (१६३, २, १ ) 


[क 


5 
श्रोतम्मात परपरावादी ( १६०, २; १३ 
श्रृतस्णत प्रजृत्तियाँ ( ६३, २६, १ ) 
आतस्मात मर्बादा ( २६६, ५८, १ ), 
( ३०६; ७०. दे है (्‌ ३२२६, १०६,१) 
ध्गेतस्मार्त मर्वाठावाद ( ३०४, ६०,१ ) 
धीतन्मात्वादी घागा ( १६८, ७८; १), 
( रे६४- ८, १ ) 
श्यामसुंदरदास ( ८, ६, १ ) 
श्वेशण्यतर उपनिषद्‌ ( १३२, ७७+#टि. 


ए 


पद्सदन ६ २७, १६; १ ) 
हट 
श्ना 


तक 
बिक. 
ते 
छू 
निजी 
व 
5 जि ६090 
ही + 


संगीत शात्नीय गांधवंवेद (१२६७, ६; १) 

संगीतशिरोमणि ( ३६६, ८, १ ) 

संत थामत ( ४१, ६, १ ) 

संदेशरासक ( ३४६, २+टठि, २, २ ); 
( २४२, १२+ंटि, १, २); ( ३५४; 
१३, १ ); ( २५४८, २०, १ ) 

संध्याकरम दी ( ३४०, १०५ १ ) 

संबाध निणंय (१४१५ ठटि, हे; १» 
(२४६, २५; १ ) 

संयोगिता समय ( ६१, टि. ३, १ ) 

संस्कार फोस्ठुम ( १२४, ६५, १ ) 

संस्कार प्रकाश ( २४५६, ४२, १ ) 

संस्काररत्रमाला ( १२४, ६५, १ ) 

सर्वीमाव ( ३०३, ६०; १ ); (३०४; 
६०क६२९, २); (३१८, परेकदि, 
१, २ ) ( २११; ८८, १ ); .( ३२५, 
६७, ६ ) ( ३२६, ६६, १ ) 

सखीभाव की उपासना (१६६, ३८, १) 

सखीभावोपासक (३०३, ६०, ९१) 
( ३०४, ६०, ९ ); 

संगुण ( २४५, ६-७, २ ) 

सगुण-निर्मुण-दंद्ध ( २४२, २-३, २ ); 
( २४३, ४-४, २ ) 

सचाऊ ( ६२, टि, ३, १ ) 

उ्त्त्‌ (्‌ २०, श८, १ ; 

सठाशिव [ मूर्तिविशेष ] (६०, ६२, १) 

सनक संप्रदाय ( ३६, ३; १ ); ( २५०५ 
२६-२७, २ ) 

सनातन गोस्वामी ( २१५, ६०, १ ) 

समराती ( ६७, ७६, १ ) 

समुद्रगुम ( २३, टि, १, 


१); ( ६५, 
८४, १ ), ( ६४७, ४, १ ) 


( ४५७ ) 


'समूर्ताचंनाविफरण ( ८७; दि, २, १ ) 
सरकार, दिनेशचद्र ( २१, दि, ४, १ ); 
( ३७, टि, १-२, २); (४६, दि. 
१, १) (६६६, ७७, १ ); ( ७०; टि, 
25.8 8 (आह "हि, 29 है) 
( श्८०, टि, २, १) 
सरस्वती ( ७, ४, १ ) 
सरस्वतीमंदिर ( ४६, र८, १ ) 
सरस्वती विल्लास ( ६२, श्८, १ ) 
सरास्ह पाद ( १६४, १४, १ ) 
सवदशनछंग्रह ( २७६, टि, ४, १ ) 
हजयान ( ७१, ८०, १ ); ( १७२५ 
प८, १ ) 
सहजयानियों ( १५, १६, १ » ( २२, 
३१, १ ); ( ६४, ६६, १ ); ( १७२, 
५६, १ ) 
सहजवज्रयानी परंपरा ( ९४५, ७, १ ) 
सहजिया घम ( ३६, ३, १ ) 
सहनिया वेष्णव (४१, ३१, १); (१०१; 
२८, १ ); ( १८२, ७६, १ ) (२३६, 
२००, श्‌ ) 
सहजिया वैष्णव साहित्य (३६१,२५; १) 
सहज्िया संप्रदाय ( २४१, १५ १४ 
(३५४८; २१, १ ) 
सहजियो (१४, १५, १); (७१, ८०; १); 
(१७३, ५८, १४ (६ १८१, ७७, १ ); 
(१८५, प८छ १); (२३६, १००; ९ ); 
( ३५६, २३, १ ) ( ३६१, २५, १) 
सहखगीति ( ११७, ५१, १ ) 
सांख्य (५५ दि. १, १) (७, दि, 
२, १); ( ४७, २१, १) (५६, 


४४, १) (६१-६२, १६, ५ ); 
( २७१, १, १» ( २७२, ३, २ ); 
(२७३, ४, १); ( २७४, ६, १ )»; 
( २७७, १४, १ ) 

[ सांख्य | पुरुष (५, १, १) 

साख्योग (५६, ४४, १); (६०, १४, २) 

सांत्रपुराण ( ४६, श्८कटि, ५, २) 

साहकृतिक श्रान्दोलन १०, ११, १ ) 

सास्‍्कृतिक तत्व ( ३३, ४८, १ ) 

सांह्कृतिक धारा ( ५, १-२, ३ ) 

सागरताल ( २३, टि. २, $ ) 

सातनगरियाँ ( २५, ३३, १ ) 

सात्वत्‌ ( २०-२१, र८; रे ); € २८, 
३६, १ है (्‌ ३०, ४१, १ ); ( ६६, 
७८, १ ); (६६, २२, १ ) 

सात्वत पाचरात्र ( ५४, ४३२, १ ) (६६० 
७०, ७८, २ ); 

सात्वत-भागवत ( ३०, 
( ३१५ ४२, ९१ ) 

सात्वत संहिता ( ३०, ४१, १ ) 

साधारणीकरण (२७३, ५, १); ( २७४; 
६, १ ), ( २७३५, ८) १ ) 

सामरस्य ( २८३, २७, १ ) 

सामवेद (८५, ९२, १ ); (३६६, ४ १); 
( ३६७; ६; रे ) 

सामानिक मानवतावाद (५, १, १ ) 

सामान्य संस्कृति (६, ६, हे ) 

सामीष्य मुक्ति (१२, १५,१); (६३, २० 
१); (६४, २०, १) (१३६, ८२ १) 
(१६७, ४४, ९ 2 

सामी संस्कृति ( १०, १०; $ ) 


१); 


४२, 


( डेश्क ) 


सायुज्य मुक्ति (१२, १५, १) ( ६३-६५, 
२०कंटि, १, ५ ); ( १६७, ४४; १ ); 
( १६८, ४५; १ 9), ( २७६, १८; १ ) 

सार्य्य मुक्ति (१२, १५, १); (६३-६५, 
र०ण्कटि, १, ५१; ( १६७, ४४, १ ); 
६ २७६, १८, १ ), (२८३, २७, १) 

सालोक्व मुक्ति (१२, १५, १), (६३, 

) * ) ( ६४, २०, १ ); ( १३६, 
८२, १ ); ( १६७, ४४, १ ) 
साहित्य दपण ( ३६२, २७; १) 
साहित्यटपंणु बिमला टीका सहित 
(३१२, दि. १,१); (३१५, दि, ३, १) 

ताह्त्वि शास्त्र ( ७; रे, » (११, १ १, 

१) ( २; १३, ) ( २७४; १९ )५ 
४८७, रे८, १), (३२६४, ४, १) 

ठ्धि ( ३६, ३, १ ) 
घिष्ट्‌ भगव ता प्रसाद (३ ०५, ६३-६४, २) 
( ३०६, ६४+ट, * २,३ ) 


दिद्ध (१४, १६, १) (२२, ३१-३२,२) 
(२३, ४६, १ ); ( २४२, ३, १) 

र्पदेइ (१७२, ४७, १ लक 2 
४७) ९ ) ( २६७, ७७, १ ), (३२७, 
१) ( ३, १) 


| 
हु 
र२ए८, २ 
्‌ 53+%«4 हे 
च् 


शुद्ध रे ! (्‌ 


ज् 
है 
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सिद्धांत मुक्तांवली; (१४६, ठटि, ३-४२); 
(१४६, टि, २, १); (१५२, टि, २, १) 

सिद्धांत विचार ( २०८, दि, १, १ ) 

सिद्धाचार्य ८ ३२, ४६, १ ) 

सीमावादी ( २०४, ३४, १ ) 

सीयडोंडी ( २३; टि. ५, रे ) 

सीरियन चर्च ( ४१-४२, ६, २ ) 

सुख सजरो ( ३६१, २४, १ ) 

स॒ुवोधिनी ( १४५, टि, ४, १ ); (१४६, 
३, १); ( १४०, दि, ३; १ ):( १*३५ 
१०, १); (१६८, टि, १+ १); (२६१ 
टि. १, १) ( ३१६, टि. १, $ ) 

सुभद्वारास ( ३४५४, १३, १ ) 

सुर्जन चरित ( ३०५१५ ११, १ ) 

सुवा मैना चरित्रलता ( ३६१, २५५ १) 

सुसुनिया ( २३, टि. १, १ ) 

सतन्नघार मंडन ( रे८२, ३३, १ ) 

सूफी ( ४०, ७, १ ); ( १८, २२, १ ) 
सुफी धर्म (४१, ७, १), (१७३, ६०,१) 
सुफीमत ( २४१, १, २ ) 

सुरत ( २५१, २६, १ ) 

सूरदास (१०-११,११,३), (१ ७१२१,१); 
( १८, २२, १ ); ( १६, २४, र 9 
( ४८, दि. ४, १); ( ८६, ४) ९ ); 
(६८, दि, रकटि, ४, २); 
(११६, ५६, १), (१४७, ४-६, २); 
(१४८, ६-७, ७), (१५१, १०-११५ 
रे ; (१४२, १२, १); (१४३, १४; २); 
(१५६, २१ १), (१५६, २७-२८३२) 
(१६०, २८; २) ( १६१२, २६-३०, ३ $ 
(72६२, ३०, १), (१६३, ३६, १ ) 
(१६७४; २६-३७, ४ ); (१६८, ४५,-८ 


( ४५६ ) 


४३२; २); ( १६६, ४७, ३ ); ( १७६, 
७४, १); (१६६, २०, ३); 
( २०२, टि, ४-५, २ ) (२०६, 
४१, १); (२१५, ६१,२); (२१६,६३, 
१ ); (२२६, ८१,२), (२५७, ८२,१); 
(२३१, प्€्‌ १); (२३५, ६५८; १); 
( २३२७, १०५, १ ); ( २४३, ५, ३); 
( २४४; ४, १); ( २५३, २४५ १ ); 
(२५५, २६ + ४३, २), (२५४८, ५१; 
२); (२५६, ११, १); (२६०, ५७,१) 
(२६१, ६०, १); ( २६५, ६६, १ ); 
(२६७, ७७, १); ( २८५५ २४, हे ); 
(२६३२; ४८, २); ( ३१७, ८३, १ ); 
(३२०, ८७, १); ( ३२१; ८८, १ ): 
(३२२, ६०, ३);(२२३, ६१-६२,४); 
(३२४, ६३-६६, ३);(३६०; २४, ३); 
(३६४५ ३०, १); ( ३७०, ११; ९ है" 
( ३७२, १४, १ ); (३७३, १४, २); 
(३६५, ८5, १ ) ( ४८पटि, ४, १); 
(२०५४, दि. ४-५, २ ) 
सूरसागर (१८, ठि. १-२१+६, ३);(१६; 
२४, १), (८६, दि. ६, १); (१४७, 
६+टि, ४-७, ४); (१४८, ६-७, २); 
(१४६, दि. १, १) (१५४१, १०, १); 
(१५२, १२+टि, १, २);(१४३, १४+- 
दि, २, २); (१४७, टि, १-४, ४); 
(१४६, २४ +टि. २, २); (१६०,२८॥ 
२); (१६१,२६+टि.१-५, ७); (१६३, 
३६ +टि, ३-७, ७ ) (१६४, ३६- 
३७ --टि. २-४, ७); (१६४, ३८, २); 
(१६८ दि. ३-४, २); (१६६, ४७+टि, 
१-३,५); (१६६, टि, १-१, ५):(२०६, 


दि, ७-८; २); (२१४, टि. ३-५, ४)५ 
(२१६, टि, १-४, ४); (२२६, 
पश्कंटि, १-५, ६); (२२७, 
पत्र, १); (२४३, ४५ ९,; (२४४, ५- 
२); ( २४५, ५; १) (२५३, ३२४ +- 
दि, २, ३); (२५५५ ३६, १), (२५८, 
छू दि, २+टि, ४ ५कटि, ८-११, 
६); (२५६, 5ि. १, १); (२६०, टि. 
१, ३९ ), (२६१, टि. २-३, २); (२६५, 
६६ + टि, १, २);(३१७, टि, ४, १);: 
(३२१, ८६, १); (३२३, ६१-६२, ३):- 
(३२४, ६४, १); (१६३, ३०, २) 

सूर सारावली (१६, दि, १, १); (३७३,. 
श्पकपू० दि. २, २ ) 

सूरसाहित्य ( ४१५ टि. ५५ १ ) 

सूर सोरभ ( रे७३े, टि, १, १ ) 

सूय (६६, २६, १), ( १२०, ५७; २ )६: 
(१२१, ५६-६०; ७); (१२५, ६८, २): 
( १२८५ ७३, ९ ) 

सेन वंश ( शे८, २, १ ) 

सेन राजाओं ( २५६, ४६, १ ) 


सेलेक्ट इस्क्रिप्शंस ( ३२७, दि, १-२, २); 


(४६, टिं. १, १); (६५, टि. छक 
दि, १०, २ ); ( १६५४, दि. ४-५५, २); 
(३४८; दि. १३१) ( रे८०, 5. २१) 


सेवक जी ( १६, २०, १ ) 
सेवक वाणी ( १६; २०, १ ); ( २००, 


२१+टि, ६, र्‌ है ( २०७; ४४कंटि,. 
६, २ ); (२१६, ६४+टि, ६-१०, रे 2 


सेश्वर सांख्य ( २७१, १, १ ); 
सैद्धांतिक ( २७६, १८, २ ); 


( ४६० ) 


सैयद सलार का मेला ( १६, २३, १) स्माते (६६, २२, १ ); ( १०७, ३७- 


सोमनाथ ऐंड श्रदर मेडिवल टेम्पुल्स 
(७३, 4. २, १ ) 

सोमवमा (१६, ४३५ १) (६०, ६२,१) 

सोम शर्मा (६१, १५, १ ) 

सोम घिद्धांत (१७१, ५४; १); ( श्८१, 
४६, १ ), (१२२, ७३, १ ) 

सोसज शक हिंदू धर्म (३२, दि, १, १); 
( २०३, टि, १५ १ ) 

सोलंकी ( ६५, ७५, १ ) 

सोशल आरिनिजेशंस श्राप्त ईस्टर्न 
इंडिया ऐज रिब्रील्ड बाइ दि जातक 

२१३, ट, १, १) 

भोदय लता ( ३६०, २५, १ ) 

अदिल फहरी ( २४८, दि, १३ 5 ) 

गौर द्राद्मग ( ४७) (८, १ ) 

सौर मंदिर [ ८८, ७, २ ) 


धत्दगुम ( २३ « ६; ३ ); (्‌ प्३, 


) 
स्न तेत्रज ( १७१, टि, ४, १) 
वाम्दु कन्ना (६,२, १); (१३, 
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7 न्रयेंद्र (४२, १०, १); (१७८, 
थक के १), (१६८, ७७, ९) ६ न र्‌5, 
&. १, १) 

चिपरापिण: (संघ, टथ्ि है। १) ( २६, 
4३ (7४, ४१, १ ) 
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रे८ण, २); (१२०, ४७-पर८, ६); 
( ११३, ६४; १ ); ( १२४, ६५५१ ); 
( १२५, ६६, १ ), ( १५६,७३, १ ); 
(१३०, ७५, २); (१४२, ६२- 
६४, ६ 0 ( १६०, २, २ ) ( १६१५ 
३-४, ८ ) (१६३, ११-१२, ४»; 
( १६५; १५, १ ), (२०२; २७ न: 
२६-३०, ६); ( ए०्८, ४५, १ » 
(२१०, ४०, ९१); ( ११२, ५४ +- 
प५, २); ( २१५, ६०-६१, २ ); 
( २२०, ७०, २ ); ( २१२१, ७१,१ ); 
( २२४, ७८; १ ), ( २२५, ८०११ ); 
(२२८, ८६, १); (२२६, ८७-८८,३); 
( २३७, १०४, १०४, ७ ) ( २४२, 
९२ ); ( ३२६४, ३२, १ ), ( रे८६॥ 
४१, १ ) 
स्मातं-आगम-विरोधी ( २४२, २, १ ) 
स्मातं उद्याग ( ५८, ४७, १ ) 
स्मार्त कमंकांडों ( ३५३, १३, १ ) 
स्मात॑ तत्व ( १००, २८, २ ), ( २६२, 
६२३, २ ); ( १४८, २०, १ ) 
स्मात देवताश्रों ( ८३, ८४, २ ) 
स्मात॑ घ्म (२०, २७; १); ( २६, 
२५, ९ ); ( ४७; १८, १); ( ५६; 
४४, ९१ ); ( ५६५ ५९५ १ ) 
स्मात॑ पंचदेव ( ६१, ६२, १ ) 
स्‍्मार्त पचदेवापासना ( १६२, ३१, १ ) 
स्मात प्रपरा ( ६३, ६८, १ ), ( १८२ 


( ४६१ ) 


६६, १ ); (१३८, १०५; १); ( २४१, 
१-२, रे ) (२४६, १०, १); ( २५५, 
४२३, ९ ); ( २६०, ५६, १ )+ (२६२, 
४७, ६ ); ( ३००, ४८, १ 2) (३०१, 
६०, १ 2); ( २०८, ६७, १ ); (३२६, 
१०५, १९ ); (३८७, शे८, 3. (३६४, 
३, १ ) 

स्मातं परंपरा विशेधी ( २४१, १, १ ) 

स्मातं पुराण परंपरा (३६३, २६-३०, २) 

समा विरोधी परपराएँ ( २४१, २, १ ) 

स्मा्ंभक्त ( ३५८, २०, १); (३६३ ; 
३०५ र्‌ ) 

स्मा्त वेष्णुव ( २६, ३४+टि, २; २ ); 
( ५६, ५६, १ ॥ ( ६३, ६७, १ ) 

स्मातं वेष्णव परंपरा ( ३०३, ६०, १ ) 

स्माते सिद्धात (२६१, ५६, १), (३०३, 
पू, टि, १, १ ); ( ३८७, शे८, १ ) 

स्मातं शाक्त ( २६, ३५, १ ); (६३, 
६७, १ ) 

स्मातं शैव ( २६, ३५, १ ); (५६; 
५६, १ ); (६३, ६७, १ ) 

स्व्रति मुक्ताफल (६०, ६१, १); (१२०, 
टि.१, १ ) 

स्मृतियां ( २५, ३५, १ ); (४५, १६ +- 
दि, १, २ ); (५७, ४६, २); ( २४६, 
६, १ ) 

सलीमपुर ( १६४, १४, १ ) 

स्प्नेश्वर यूरि ( २८७, टि, ३, २ ) 
स्वॉग ( २६१, २६, १) (२६२, 
२६, रे 2) 

स्वॉग रूपकों ( १५४५ १३, १ ) 


स्वामी राभनंद ( २६२, ६३, १ ) 
स्वामी हरिदास (३६२, २८, १); (३७४, 
श्प, १ ) 

स्वीटजर, आालवट (४१, ६+-ठि, ३, २): 
हम्मीर रासो (३५१, ११, १) 
हनुमन्नाटक ( २७, ३७, १ ); ( ३४६, 
७, ९ )) ( २५७, ९३ है.) 

हनुमान चालीसा ( १२१, ठि. २, १) 
हनुमानबाहुक ( १२१, ठि, २, १ ) 

हयशीर्ष पाचरात्र ( ६, १, १); ( दप् 
टि, २, १ ) 

हरदचाचार्य (३२, ४४, १ ) (६१; 
१५, १ ) 

हरहामिलेख ( ४५, टि, ३, १ ) 

हरिदास (३६, ३, १); (२३७, १०५, १), 

हरिदासी पंथ ( ३२६, ३, १ ) 

हरिदासी परंपरा ( ३१७; ८३, १ ) 

हरिदासी सत ( ३२६, ३, १ ) 

हरिदासी संप्रदाय (३१८, ८३+टि,- १, २) 

हरिभक्ति रसाम्त सिंघु (६६, टि. १-१२, 
१२); ( १००, टि, १-५, ५ ); (१०६,- 
टि. श्कःटि, ४, २ ); ( १४५, टि, २५ 
१); ( १५४, १४ १ ); ( १५६, २६+« 
दटि. १, २) ( ३११, टि. १-२; २ ); 
(३१२, दि. १-३े+टि, ५, ४); (३१४,. 
दि. १-६, ६ » ( २१६, रक्कटि, ३, 
२ )$ ( ३२३२२, ठि, १, € है. 

हरिभक्ति विलास ( १६८, ७, १ ) 

इरिमद्र सूरि (६१, १५, २ 2 

हरिराम ब्यास ( १७, २०५ २ ) ( १८५ 
२१, १), ( १६, २५५ १ 9 (१७७; 


( ४६२ ) 


७१, १ ), ( १७८, ७३, १ ), (१८३; 
८४, हे ), ((८४, ८३, १); ( २०४, 
२४-२६, ३ ); (२०८, ४४५४ २) 
(२१७, ६४-६६, २ ); (२२१,७१, १) 
( २२७, ८५३, १ ), ( २३१, ८६-६०; 
२) (२२३६, १००, १ ), ( २३७, 
१०५, २ ); ( २४५, 5; १ ), (२५३, 
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